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2 0 -1४221105212, 25 16 5व$ऽ 770 115 7257250, ४६ धा6 566 ग 
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6. गप्रा 04 त्ण 14100 07 71^ ^ 64 2 48.414 

[द्7धर0फएला०र ष रा दारऽ.--1४ 15 वकल एएालाक्षपाल 10 अप्नः का 
तपा हावाः गा पाल हद्प्ाक्ऽ ग (प्छतशरपातद, पण 005 एश्ा०ाऽ फण७, 
१66वा56 ४116 शश्ा०ाऽ 6६००5 9 पातवशपात६०5 08, ४12६ 56 18१ 10-0थ, 
अपप ग्थुक्छछणः 782तवण्= [दा रावपश्च 1755. वते तद्या दवता 96 (वातत लाप्रटछा, 
25 छ6 पातन प पल 10, = फकघया प्€ [लञ्च गा दवणण्वन्ठाककका 
15 70 ऽध्ाल ल्तपत्तठ्थ ; 7६ 7नुल्डनाइ, ६0 8 दाल्वा कचर€ण४, {176 एप ध€स 28 
एन्छल ७१ ए भ्४ञला2 77 [8 ऽवप तणणाालाा्‌ ; पप 4 185, 10फटश्लय) शा 
दतया12९€ वी 1४ 15 कत्म एफ 2 प्व ण एश्यणाऽ तत्वा काथय तण 
0 10तनृधातवदथयोध 1¶55., गा€ 80८०णए1€त 9 प्ल वणाश्च ङ ण पावत 
त 6 ताला फ़ चः 0 एावदरदवता8, 50) पतल पील (रलज्ला (्०ताप्िण ० ४6 
(वप गण्य, 1 परप्णाः 7 एल ६ हारठ 8006 त धा6 कफिठयय शात शाप 
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पण अ्ललाऽ 11 186 ६0 06 00006, णाल 2 लाप08] धः 0 {718 पणः 15 
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पप्रा एलणपाप्रह् 016 32716. वला ` 6, [0एन्क्ल,) ४ ष्फ 70147912 0०७, 
ता 1 हएत 66, 2 ८: शआदवाक = 707द४्वः (वा, 108), १08६7 = १6८८9, 
(0, 44); ग द ऋ वा, 46, 77; आ, 77, 38), 1258 1185 छ्ो€ गिण 
पवद. त दः चपा ०070 (1, 13; 566 वा50 न6 ०.0. 1 7, 7; 7, 83; 8) 
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1100780 = {0४50 ( 711, 57 ), 9) ध150 185 01080 प; 71859 125 (क 1 
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०78000८ (1) 26), ४8772 7 एवा? धु = 010 (1, 59) 3 0/7 = 1 
(1, 38> 3 ), १०० = 28/०4 (1, 33 ), ०4 = 22411 ( 1, 73) न 125. ४८०0८ 7 | 
116 5656 ० हाछरप), वदुः = 070/ ( 1, 24 <8 ) 210417४८ = {71780४7 ( 77, 40), 
©. एथ (षष्ठ ष्वा (1, 14), ०१९1० = ४) वता, ( 1 30) > 
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ह्ला 70 ७], ^5/९2811058 0०५6 125 #1€ णप 17240507, पता 35 प्पलपात्था 
हवृप्76त, एप ल फलयह 35 च ज काढकलध णा द हधुतणृष = कच चककि 
188004८ 25 9 9. 1. (7, 68 *3 ) € एणा णिप वर्भादा6 35 2950140/0," १6४८ = 912४ 
(1, 32); णलपणणण स्म्य (7, 79); गव्यः गद्य दथवा (पा, 79), 
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70६6 प णगिा5 ग ल्णाप्तवलप०्य : श्थु्ताध= कण्ठयाल (1) 21 ), भ = क्का (वा, 
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11100 = {672 12 ( [+ 22) ; ता/@0000दव८80 = वा 1710-0 व८5न (1, 44) : 
एदय०८ = एष --४क (77, 55); 1८४५४ 2122) +-४ ( [ा, 54 ). {1170656 आआप~ 
52075 सछणात्‌ ९० 0 > त16266 चाथ) ल्कृत्लंथाङ्‌ ऋ 2 शदकषद्ण ज ६० काञ्ञाफाकि 
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्लसण्ल्मा८ $ 38 इलालभङ्ग ऽगष्व्छिहत्‌ ०0 ¢: वामन गताण्ण ( ता, 66); 
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$दथ्वद्ेह = षक ( 117, 50); वणते इतवाललुक 1६ 18 गजपडत्‌ : वद (1, 19), 1४8 
 एिल्छला०€ 7 सणठ$ 1116 कणु -णणढ), (7, 62 ); 0077वाव-्छणत् ( 1, 76) 
15 0४८ ४० 365 ए0अंप्मान् ववर्छाौधद€ धा, ३४८15 उपफपधभ ग प्रा ऽल्ट्नमात्‌ पलालः रग 
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(दा) (1, 5), त-क ८ = 8४०(-70) 2010 ( 1, 75). । 
८... वप्लरणठ्माठ -॥ 35 वर्न०त ; दुध (7, 35 €), ऋऋनुकमा = 00404 
(7, 73), १९८ (ऋ, 52 ), धदुण्छल-लु० = णुद (1, 14). 
: 6 दलाल प्लातवलाल्छ पएए€वयःऽ ६0 96 ६0 फद्षवेऽ व्द्यााषट 10६६४९०९९10 
6. 024८212 = 044 ( 77, 77 ), सण्न्ल = द्व०द/ ( 111, 22 ), (४४0ण्ठद = 
ष्ा०ण्द्च/ल (71, 54 *3 ), 100दरवदद = 10०4४08 कष्ध्८ (11, 8), ०70००70 = 
०7100102} (1, 2) ; ऽगाल््रा्तञ 7 35 ताणृएन्व : बण ००१८ (वा, 12), 
0कथवद्मदाछ = 177दष्दछ्ात, लू, एता द्ण्दन्छा्कः कपा 70 42६, एणा एकण्थदमाक 
अति 7200८416. ऽ 
1णध्लार्ण८्णा€ ठ 35 रलङ़ णधिला एल्ञलारष्त ; प्ाधा्कवुमधुएन्= काकम्‌ 
(71, 96), व्०= दथ (1, 29), 12/75 (1, 69), एष्ट = एदुष्ण्य (11, 55) 
शव्द्ुगण्या) = 50/0८ () 63) ; 8६ पा०68 1४ 25 काणृ6त : द्क्ाणकवद््0 = पाक 
(11, 95), (०८८ = एदु ( [17, 8), पष्लमध्णद्ेठ = पपु (1, 6); धह णा 
वद्यप्णणठ = 7४छप्णु@ (7, 85 ; 7, 55) गृणएव्डाऽ ६० 096 वगाप ०६6त आ) € णि 
1127002, 07 £ आद 96 6 8 0856 र 20-500 28 70 221 5०४20 = ९०1," 
[7लर्०त्बा)6 ६ 25 नाक्ा६ 10 ९: तकृ = कमठ (1, 5), 00 = 
‰०५४.( [71, 29 *79, 2150 (7, 38). ~ ` । {8 
िणयपथाद् भाति एह छप त्लर्०८बा6 ठ 18 वाभाहढ्प ६० द: = ४४ (पा, 
25 }, 10व = (तः (1, 19), व्व्तथण्ण्वषकहछक= ८7/00 ०4128/ (व, 49) तष्कक्षमाा0 = 
2077४ 1, 97) वध्वाव्ुल्वछदण्दुल्वन्याा = वकुलाः वा, 5), ववक्‌ 
0870८ ( 1, 68 ), 147८ = 10क४ (1, 16), १५०1८दा00 = 990006८ ( 17, 56 ) 6षएला 
2" (17, 36); २६ धल 1६ 28 काणृनव : ७८ = 07844 ( 1, 13 ), ९१0 = क 
(7, 75), व्क (1, 1); 0काषा=कापषण्ठः (7, 77). पाता गचत ` 0 
#6 गललाप्ता, नाश्ाहढ ० लाजा ग ४ 7198, वा6 परत त कहष्टलाल्ा, 28 2६ 0 6 
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शात ऽ०पण्ल््ण€§ स्पध, द्र, पिता पाल शठप०यऽ ल्ववापहटुऽ ४6 हलान्‌ कपाएा6ञ9० 
प्रात्‌ %6 पाः - भ्ल धव 38 लााद5 पाकलः विद्रा पपीपरला९९, 25 च 
पिणा65 ‰%॥ त70ृ5 ४, फाला 0न्ीालय 7193, 0ध्लिा 1४. 16 कलञलणः ॐत 1. 8, प्यापदध्र0ा), 
४, 15 गाप्०ः शाक्व्$ऽ वाक्षा६€्त 0 क, एष प्ामा6 ०0 ४5 एनपा द्य. = (लालसा 
2.70 {16 [ग्ण म व्ललाथ 2 ण % एलाक्‌ऽ धणण्षा पौ 518६6 ग $, 35 ५. 
६0 व 28 1६ सला€ 0 द्०ण्प€०82६6 0 ६16 1088 ग धाभ (नाल्णपथ भला 77 धा€ 
त्ण्याऽ ग प्शञणिप्दतमा; एव्कृधण्णुपाठरकदकणष्छ्‌ (11, 98), छक्का 
रवण (वा, 47); ववृ = णठ (1, 61), उवपणकृ० = रदत ( 11, 40). 
116 700६ वी 15 कवू्व्छनणा6त फ़ न (7, 86); 1155. 42, तलक, कणप 
(-----------------------------------~-----------~--------------- ~~ ~ 
> 1 (न्ट 2 2, 39 ए" 58. . ॥ ध ॥ (८, 41. ध 0 
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0थपकाथःह तण्यपलणणकः 866 तथेत तचञणएष्ंणय २० धर शाते 7, € ०#०,, = _ ,, =; 
0 


(यण 9 १4 0॥ 1168188. 


789 षु ण (वणुष, । 
1ण्लरण्व्वांठ @ $ गणतः वोषष्ऽ ए6ञला ९6१ ०1000680 = 00000705. ( 11, 
46 ), दका = कक$४% (1, 68 ), 06० = वतव (1, 18), 1८004880 = 0006८ 
- (7, 71), तक = ४० (वा, 23); चद्मा०ण्ककदण= नाव (1, 34), ०18५7 = 
०1४ काव्वद (1, 63), 5०2 (1, 12) ; 1६ 15 रल ऽन्ाण्लाङ़्‌ पाद 1 1 ना06त ; ५४४८९० = । 
९007480 (11, 84). 116 लौट ज क ६० क 0 कवृच00०४०्‌ (व, पय ), 25 0९ ४0 
व्ललणण्धा एाण्पष्णक्ति 28 वलणक्र]र6त्‌ 200९6 0 006 0256 ग ठ; 6 कत्ल 2195. 10 
स्था, १०70४ एरल्ञयरठ धऽ वव्ताणहु, 17 पाऽ (णलः 78 06 10६6 ० द्०= 
कण्व) (1, 79). 
व0न€ 15 गार (्यलणिश 72321 30 #6 ताशद्तै ण 2१404021006500; पप$ % 
पपत, 7609 गः त्मगणुप्यल 15 नेह 0 % कत्म, कल्दप्ण : ध्व = 
वकत (व्‌) 64); व्णण्कुष्य कणत्व (1, 6); कन्णकठ1660 = 10000016 
(1, 28); ऋऋषव्य४८० = ्ष्छुम्‌) (त, 21), 
[0पलारण्व्या6 0 35 07021660 ६0 ४: ०0४00 = छा्ाण्छ (1, 13); श्द्कठ्ऋ०-- 
11100050, ( प्रा, 26 ) ; ऽ०णरल्ाण€5 २६ 15 करलाकत्त्‌ क्ल : 4,040.00 कठ" ( 1 77 ), 
[णपलार०९०ी6 ॥‰ 28 0097ह6त 10 ‰: 500 = 5 (1, 13, 74), 5पष््नल = 
इण (1, 73); 1८28 7पत्तय 0 1४8 0अप्०ण प (्लुकप्रष्वन्णा, ( 1, 50). [०४७ 
०९76 ४ 15 9६ प्रा065 58006ा6त्‌ 10६0 द 20 ष पतप 00266त 0: (लका = 
का (य, 74); तन्वान नल (7, 82; आ. 30), ष्वद ष्य्ण्नमया (7 
24); {ल= क (1, 30); कष्वयाणाकल = ष्का (1, 92 *9), ४ 15 0097६६्व्‌ 
८0 क 30 0 षुव्ण (7, 40); सणिंलोा 78 वपठ ४० (लाथ एगतापप्ति. 776 पनमा 
पदातन 35 प्रक्ष [ल्डवणहु 1 पालार्ण्ठ्था6 क; व्प्ुकणवा्ा]ः = कन दण्पतव४ 
(1, 32); व्क्ढ= दकाप (1, 68 +*4), न््प्काक्क= ० व (1, 73), 
व्वा, = 2107702 (1, 49, 614), क्ष्वकपाषकष्वयाा = ¶णवकधापत्ाा 9४ (वा, 29), 
०६०४ = ०४92 (1 82); ४४ प्ण65 ६ 15 कशह ६0 7: गदु वकमा) 
(7, 7०, 55. ^ कालिः), 20 ष्क = [7८कलाछ (, 6, 2977 ; 766 2150 1765. पणार); 
धण्णफादयिः = ०ण्प्वद्छ४ (1, 74), भला श््वा्ण (1, 52, 2155, एथ), 010 ५6 
2705 76261785 ६ रणपात 06 नल चाः [भ9ञला2०§ ६९६ 2६ प्ण€७, 125 80 उपला 
पपिणा प०कश्चतऽ 1, = [्प्लारणल्शात 0! 7 इक्णलशाङ 00806 ४0 7; 1गददा=- 10701141 
(7, 29), ००8४० = ०15०82 (, 26; तात्‌, 7}, = णणढण्ठ = णफएककण्ठछ (1, 6), अगच्छन 
8४00क४0 (व, 24, 97), 5४१९०८ = 877102 (1.9 ; 111, 46) ; 2६ प्0068 २६ 18 उलव7०€त 
वणय वण्फातह (1, 954) व्छदछुठ (1, 30), 7000 0025 (ए, 44) 
80070८८ == 8४0 (, 92 ), 
(लालाभीङ णप्िभ्‌ (9 2 कणत कल 70 2 (गाफत्णात्‌ 2 35 0080860 ६0 ¢ 
2047 = एव (1 9), वकद (1) वव) ४4० = व ५ 7, ध ); (नृ = का. | 
भ (1, 46); प्ण्णुणिन्णूणणड्ण (त्‌, 266); २ पाड प्रमाता ‰ 18 
पलपल : क्ष्व व्य्ाक्ुकण्छा५ (1, 20), इत्छण्त0० = 11111111 $ 
८ » ^^ 0 ५ ४ 17); 
इगणूणवश्रणठद्फणत० = श्थणवुणववछणय्‌, त, ए ) ; ४ धा०७३ 235 0107060 : 5०५4व्‌70४०क4 
= &2५441000०0 (], 13), . 
न 
त इ » 20011000 = 10.070 (11, 88 ); 1४78 गलप 
ऽत्थाप्लङ्‌ पी पिभ 25 रला 25 नातप, 35 61916 ६0 £; (ष्प्ण = पद 
(7 754) नृ. छया ण्ण ककु, करण बाऽ० द्रात, गन व्थदलाना 
9 


1 (नष्टः छः 2, ^+ 2, 69, 


पिप्07एलणि, [»41 


(11, 79) €. उभा पवक पदक छपा णा 13 एलणऽ १ पाला लेल, 
1236084056 9 125 & प्रणा (यकाद लला त 108 (रगाालक्षप्तमा शाव 0668 ‡, 
0 ध000पण त तलका एठा, 35 नाश्व ६० ठ्‌, कल 70 प 00४ 23 काञ्नत- 
प्ण 6वृप््6व क्यौ 70४ 88 फलो 25 ककय दत्‌ [ला०6 वदद्धाषद-इक्काणा०= 
2 दाएष्यात-51द100/र ( 7, 74 ), 

1णाल०८मत6 ० 15 [ष्लञलाणएलत्‌ : पण्ध० = ०दणका (1, 84); ववद्ण्क = इवएद् 
(17, 24 ), शव्यं = कदण्वाठ (आ, 50). ०6 प्८४ {नण (1, 27. 158, 42 
पव ४दवा४). 

7 6 अणि्याा5 गा प6 वलाधथा, 8 35 वाठकहव : कथण्‌०= कछ पष (1, 92 ), 
वव7150710 = 07500 (1, 82* ‡ ), 20405 ==270द०52 ( 71, 46 ), 2बभ50 = 100 ( [1], 
29*185 }, ४८९42 = ४6८ (11, 66 ), ०८४८५ = 8क(/ ८ (1, 16). 

(वत, एधा ^यदऽ 0 ४4-50रणव.-£ 25 1660688 ६0 706, ४ प्रा 
52६6, ५16 09० 9 = 2८-822 70 प्रः काथर ग पय वण्वन्वावसक्छट, = य-84 ४ 38 
76601860 पावलाः तलका) = लालापाऽश्षि668. = 2 60050087 25 किणृणल्व 1ल्द्णषट 
एलोपात्‌ 8 ए0फएन्‌, 90-54 0८्ल6§ धोः एठकल एतपवल्प पी रठरल] 18 0 
ण. हः द्वत = ०८ ( आ, 77), नदव्यं दणवव्छ४द्व्ः (1, 45), द्द्णाधाप्छक- 
य = 0071028 (11, 95), 7००८ = 100८ (1, 23 ) ; इ्ट्ण्दद्रं == 84 कण्ग्ट ( 1, 
50); पाऽ ८-8४६ 00९ 0६ 06६०) 10 6256 ध्6€ एलणश्चणाणष्ु ए०कल ६० 96 ०्नपल्त्‌ 
15 701 ८ 0 द: कह = ५८६5४ (1, 13), वकथ्ण्या(दला = दा कण्ुकायमयछ (1, 22), 
त४०४०4६८७८ = 0१2४४ त्दध्ः९४ (1, 83); एण ‰ ४0 06 काञ्ाषहपाञल्वे ण 2, तवणा 96 
(णप्‌, प्णवल ऽप लालपाञवा९९ॐ सपा वफ एठफथ्‌, 21 € (णाऽणाक्षण 0 96 
0०60 3० ४16 9, पणते 13 2 1४5; चषददुनप्ध = १2४ (7, 63), १247400 = 
पववत (1, 44), ००व0/८= णुष्व (1, 83), १४८१९७0 = ०60४४ (1, 73). 
1 ताऽ एण्या व प्रकु 06 भा०करढत्‌ ६0 कवर 8 का्ठ्ं0ाव ; कवक शूणएताऽ ४0 06 
ग्ध्व ६ एव्ल्पाक्ष्क ण भपय एता वाग८त७. = प्रला26वाता, 11086 गपा 35 
भल्ल प्राश्य ता 0 @018, पदोः €5 1४5 30606 एल [हत = 50 ४06 वच्ज्लणुणणला 
0 0-80४-16 39 (7) प्ल वणान एठफल्‌ अणव 06 द 0 क, धात्‌ (2) धरा 
एतत्त्वं शणफला ग50 अआ०पात 96 न णद्ध ६ ९ 1 0प्राल ॥ 2८-5"0 द्द 
0९श्लण्‌) एन्फष्ना ९-०४१८8 ( कण्ठय ऋल्दणह्‌ ८ धात्‌ 2) ; 16 दपः 105 कल [)\| 
` € प्रापड््प्तमा ष्क 20०४, धाद प्ल 5्ध०मात्‌ त०ातप्रिण 15 २६ प्रा06 ए०९।60. 
4 ऽद्पप्ताङ़ ग [6-प्दणक्<श्ाताक ्लदध्राल प्शौलाल आ 1 वभण 

ऽवप्ादडलया 0 -क्ष8 0 त्रादक्ा, सा आठ धातौ 718 3न्त्णात (णातत 25 06 
प्ग{6व्‌ धोद ०056९६१; शते ६० णिणि ४6 एीजाठ २6603 पचा6 वीपऽ॑ (6०ात0 15 
वप अपिलला६, (€ एन्अप्णा ग प्रस 70 प्व 25 @्68166 
४४०९९, पगष्ी 70६ 7 व्णफा्€ ग्ह्ल्लफणला पपी निल्ापावतवपाताश्च § गपा, 2170109 
पाणा 2665 प्रा #€ ८52९6 01 ४6 410118-1428व्वणि 08001; 1६ 8 ण्ण , 9016 
0 हतोगऽ पद प्क 0 जिाण्म पल्णा2020072 [लाभाङ, एला 7, सा, ५ ध 
धप त०्लणु8 70 प्त 01866 92 एणयञगादणौः काणुण6व : श्वद्व = दद, १79 = 
9६102,< 6६6, धि क म 
9 
अल प्या 7, 891. ‰, 59. 


१ 1 
% 2180४601; ©< 2 31"., ए, 137; ८ 
वाणाः वाऽना एष्वदर) एण, रा 9 07, 2, 


२०००४ 1983, 70. 19-20. ॥ 
6०१०७ दव 7.0 ०70, 77, 39; सशणषटव्णत४ः एवा, > 180, , 


0606: 70 2 80143 2, 55. 


7 7८10 00050; 8 
{.60090; ए70पं र्ाऽ68 59 कात 2900866 
1, ४०5०: 4 (1 78 1 


>> 69 


6ड्ण 24 १५04 अ 4.52 ९4. 


` शरन! 05 00 एठा" 6028068. प ८० 0456 2 हा01156 9 0९ 
प्लवा त (्गपुपा० (गाञ्छपा, कणोत 25 फला 25 प्ाट्ताश्‌, 80९ कता 62568 
हिप -फाणवछककहक्ण दआा€ का एएटुकालय 066 : दधन मा (7, 44), वद्या =क्ष्य 
(77, 3०) व्रा 70 एमा, ०204 = गवन (वा, 20)/ ५0वा2 = 15412 (7, 52) 
प्रदह 17 9), 9700010४ (1, 19), उद्दा कनात (11, 771 ) 21252 
785 ७000722 ण्यक (आ, 90) 17780 (४, 2. 10011080; = 81004500 
(,-56) 21858 145 101482,3 17091500 = 80080 (-) ( [1 5). = (11160 50706 02869 ' 
ण 91४60, 0गानणप्तंथ त्णुपाल§ णव 096 70160; वुक2 = दवा.) 
(7, 73), व्पषय शात कनाल = काद (1, 10, 18, 26, 6६0. ), ग्07 = रद (1, 7; 11, 33), 
@22 = 2012 (1, 8; 77, 33), ५७७8८ = ९०00252 ( 111, 38 ). 7075 णि--185080; 15 
7 6 फणा) ग भवत्त9ः2 10 16 शणला§ 9 45-98210885 त72085, 2700 का, 
065 021151४ 2 गि) 9 त ऽदपाण्डलण, 4,244.07 = दध (17, 29), ध\6 
पण) ` ४५174421 06८5 7) 6 पशणना§ 9 ^ 5२2९008815 0121025, पात 1६ 38 
1५6 25 ४ ऽध्ा9्डलयां ल््प्ा€ ; दनव्व्‌+ = 10/४४ (1; 76); वदव्छकद्रद्ध = दण 
(17, 105 ), क्प = काढ दत = ( 1) 100 )) काष्ठ (४, ८, दाकद्छणय) = काप्४४ु८ 
(77, 8), क्र [0702 (1, 29); द्वक धाति दुन द (1, 10; 
11, 7), 7प्रमठ ग 7शष्यु्रनठ= न्दद्व (7 34; 7, 40; 7, 76) 7८४०० = {णत 
(7, 47) एभां 1ए५ ` 28759 125 11.४५2. वत्‌ प्रलय, = उ6्वृपा6ऽ 01714४८ 7 
ऽदप्ाठञलण, ऋ ४वा गव्याः = 70४४४ (1, 57 ), ००० = ०5017 (वा, 46); 

एकदुद्राण्यष्य= एठा काकाणका (1, 7); उण्णा इक 72 (व) 6); 50 ग0 कलल, 
8०१9074 (71, 60). 176 अंप्णापिलमौामा ग 2 लगु ्णत६ 8, 9 प्ा०68, 26106९6त्‌, 
0 धाशफुम्तंऽ: ववव्यदवुणछ= ववदः (क्‌) 3); च० = व (1, 68*3 ), 1002 = 179 
@, 27; 7, 24); ककष वादव (आ, 56), वल्य = कमण (7, 62) 
21/00 = काढ (17, 40), १०2 = १071 (@, 30) पगलाः गददतवाण 35 
40001012 : 21882 125 90\ {1656 05}; णु ०० (1, 2), क्ण = 8616 
(7, 75;. 77, 72, 2412; 0066 8007104 त, 24ृच्य ), (कः 

¦ षभ. छप्0द्ि--10 12९6 006 1062 ग प्6 पन 0010ह ल्ग इताल€ ग प्6 
0199166 गा णण्वकाा वराद, 5006 ठ्वा णऽ 6 70060 166; [शष्ञ्लपा०९ 70175, 
शरणद : कप, कछ (1, 7) 3 &60, ४०द८७व११ (1, 88 ); 15, दष्काढ त, 75), 
0101405 (111 7 ) ; 7, पदप्रमाणा (2) (वा, ग); 49 वमद्द० ( 1, 6, 56९ 
आ, 37 णि अप्प णि ); (ला, 2१850, ( 11, 92 ); 1.06, 100८ (1, 68); बद्मष्व्ाधाध्रं 
(+ 69); व्वा (1, 79). 1१ एवो पठ १८ दाता, ककाणरा०००), 20त्‌ वा> 
प्रधा चात्‌ प्6 जप्ाकः त्तालः ण ^गे 098 1.06, इहु, 1 = -काप्रत० एणा : 
प्विणाप, शाण्मढ ( 11, 10 ), 98400 (1, 33); 400. कण्ट (1, 2), ग्ग ( 1, 79); 
175६ ०वण्थः (1, 6) स्वादकाः (1, 59 ), धात्‌ ऽ0फन्णठछ पो कणण करण्कढ; 
06, श्छ (1, 77) सदावः (1, 4); 106, अद्छम (1, 62). पर्णाय पपाऽ ; 
षप ; ककण 8); 460. वष्र, (1, 29); 1.06, प्क -( 1, 26 ); एप: 


(भ्यः 2? 7, @^, ए, 67, 1 † ग 


ब 

2 एणः 2, 2,, 7, 19. 

3 1एतडण 2. 12. 

4 क्तथा8ः दावन ष्दवाकदञ्वल रोप्य, 2, 45, 
5 - पन्न 2, 47. ` 

6 ^ -सपणण्टः 2* 2, 10, 5 णत्‌ 13, - 

धृ त, 7, 12, 


8 ष्ट्व, 0.9. - ~ - -. - 
9 छण्णणश्चः वश वष वाद कणाद ५८४ 1, १, उ, -- ~ 


ति व0एलाणषि, ष्णं 


प0ण््ा (1, 28 ), शुष्ण (1, 85 ), 5०6 व्या कगाऽ ग लिफपंणल आमप्ोऽ प्रद 
06 २०६६0 : पणा. 32, रढण्वदद (7, 68 ), ऽन्कृषूणछ ( 1, 5); 460. 3६. 1५०१, (1, 74 2. 
1051. वाप्णणृप0गएदं (7, 5 ), ०४८८ (7, 52 ), 1040दकरष्क (1, 43 ), 10268 (1, 30), 
82106 (1) 87 ) ; {75६ 0. तयण @, 75 ) ; 401. 5६, ५००कच्द० (117, 19); (लया, 
9९, 11017580 ( 17], 24*73 ); (ला. [न कण्वाः (1, 44 2); 100, 8, शण्ठः ( ा, 
5); वुवापध्य (1, 19), पकद्व ( 1, 75). 506 ॥एत्थ 708 ग 6०080 
वणा अलाऽ 108 96 7016 : विणा. 3. कत@ (1, 66), श्वम (1, 28 ), वध्व 
(1, 32); 4०6. 5. 01; ( 1, 33 ), 1८०८ (7, 33 ), कद (1, 90 ) ; तकणाण्ाण्दणठ 
(77, 247 ); ` उण. $£. 70040 ( 1, 87 ), द्68@ (1, 66). त ४6 नानां 
णि15 2 लिप 069 0068 पाद 06 710६6 ; हरणा. 5६, ०6४ (1, 7 ) 7० (1, 7 ), 8० @, 7); 
46९. 1, 4८ (1, 97 ), ६८, ९४४८ (1, 3); 491, 5६. {0106 (1, 20); दव्ाण्ह (4, 84); 
2० (1, 5 ), 12८० ( 77, 29 ), 49. ए. ६4770 (1, 90); 0०, ए ठव्छण४ इवथा 
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202८122४ (वा, 7), प्रवद (117, 17). = 6 एणलदतश ० न्र6 गपि ऽप ए. 
82. ० ॥116 200 @ 15 [लञ्च ४९ 25 5 = क (11, 49, 50), पणन 15 6८पीक्षः {0 
णपा पल; तआ 4 ह, 1६35 अद्र, कपण 2 एागठक् 6 ० 8 छक 96 ऽण७60६६्‌ 10 णऽ 
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प्रकाररकका निवेदन 


------- ^ 4 ग 
€ ॐ. 


अयसे टगभग २३ वर्षं पट्टे इस प्रन्धका पटला संतरण प्रकारित हभ धा, 
भिसफा सम्पादन सखंश्योधन सखर्गीव पंडित मनोदर्टाटजी श्चाखीने किया था । इतने 
समये याद्‌ अय यष दूस्तय संस्करण प्रकादितष्टोर्ाहे ) पाठक देखेगे करि समे 
पदे सेरफ़रयकी अपेश्रा अनेक विदरोयता् ह अर, वे बहत ही महत्वपूर्णं ई । इसका 
सम्पादने राजासम फेटिन फोल्धापुरके प्रात या अषमागधीके प्रोफेसर पं० आदिनाथ 
नेमिनाभ उपाध्याय, प्म. ए., ने फियादे, जो अदन्त अध्ययनदील तथा परिश्रसी 
विद्वान. ए! उनफी दिखी दष्ट १२५ प्र्ठाफी अंमेजी भूमिका (पाण्वारनाण ) उनके 
असाधारण परिय ओर्‌ दीर्धकाटव्यापी अध्ययनफी साक्षी देनेके व्यि यथेष्ट है । 
जर्टोतिपः धम जानते £, अयतकफ किसी भी सेनम्रन्यके सम्पादन, संोधन ओर 
तुलमात्मखः अध्ययन तना परिश्रम नदी किया गया ६, ओर यदी कारण ह फि, यस्व 
विश्रवियान्यने द सी सपर्या सदायता देकर इस भ्रन्धके सम्पादक तथा भरकाश्चकका 
सम्मान वदानेकी उदारता दिखलाै द । 


1 


कोस ५ 


वन्य विश्व्रिद्राटयमें यद प्रन्थ वहत समयतक "कोस रह चुका है । परन्तु 
दर अप्राप्य षो जनके फार्ण यदह पठन क्रमे न्दी रदाथा | आद्या दै कि, अव 
फिर फोन रक्खा जायगा, ओर फटिजफे विदयार्भि्योको ससे असाधारण राभ 
प्रेमा 1 

अमरायती केटिनके संत प्रोफेसर यावृ टीराखङ्जी, जेन, एम्‌. ए. एद्‌, 
यी.) ने प्रन्थके सम्पूर्णं फामेकि प्रूफ देखनेका ओर पं० चसृत्रचन्दजी शास्जीने 
मरन्धारभके प्रुफ दैखनेकी जो उदारता दिलाई द, इसके किए हम उक्त दोनों िद्ानोके 
द्रदयसे शतक्ष ६ । 

पेयः पन्नाटाठ सरस्वती भवनने प्रन्थकी दस्छिखित प्रत्यौ देकर संशोधन- 
कार्यम वटुत सदायता परवा है. । इसरियि भवनके हम अलन्त आभारी हैँ । .. 


प० प्र० भंडटकी तरफ से कटर नये ओर पुराने मद््वपूर्ण मन्थ ॒सुसम्पादिति 
्ोकर जस्दी छरेगे । 


जीदरी बाजार) चम्वर. । निचेदक-- 
श्रावण ° ३० सं. १५९१ मणीलाल जौोदरी 





56 
| 


श्रीसर्वज्ञाय नमः ` 
अपणपत्रिका । 
श्रीरायचन्द्रजेनशाखमाटा । 


("णि "9 नण णीिै 


श्रीमत्ुन्दङ्ुन्दाचायविरचितः 
 प्रवचनसारः 


टद । र 

जा पवित्र मथनी ददी माषाटीकाना सचे पेट ₹. ५०१ 

पांचसो एक सर्गख जुटाभादै उजमशीना सरणाथं तेमना 
वडीर वेषु जेशीगमाई उजमसीए सेट जाप्या छे. 

ते मूर साये श्रीराय्द्रनैनशाखमाकाने यर्पण करे छे. 





\॥ 13 † ८ 
न= 1 | 
त्स ` व्थ्व्यणन्व््- 


भवचनसारकी विषयानुक्रमणिका 
---ल्~4४०~---- 


विषय 
मंगकाचरणपूर्वैक भरंथकर्तीकी परतिज्ञा ... 


१. क्ञानाधिकारः 
वीतराग सराग चारितरिके उपादेयहेयका 
कथन 
चारिका खक्पं 
न्चोरित्र ओर आत्माकी एकताका कथन... 
आत्माके ज्यभादि तीन भावोका कथन ... 
ञयुमादि भार्वाका फल ,.. 
ञद्धोपयोगवारे जीका सखरूप ,.. 
छद्धीपयोगके वाद दी द्ध आत्मखभावकी 
आपि होती हे 
शुद्ध खभावका निद तथा उत्पादादिखड- 
पको कथन ,,. 
छद्धात्माके इन्द्रियोके विना ज्ञन-घुख 
होता 
अतीन्धिय ज्ञान दोनेसे सरवे प्रयक्षपना... 
आत्मा ज्ञानके-परमाण दैः यह कथन ,., 
त्तानके प्रमाण आत्माको न माननेमें दूषण 
ज्ञानकी तरह आत्माका सर्वगतत्वपना ,.. 
आत्मा भीर जानकी एकता ओर अन्य- 
ताका कथन," 
. न्नान-कहेयकी आपसे गमनामाव शक्तिकी 
विचिव्रताका कथन *,* 
ज्ञानका अर्थमिं ओर पदार्थोका न्ञानमें 
रहना इसका दृष्टान्त 
अत्माका पदार्थो पथक्पना .“; 
केवलन्नानी ओर श्युतकेवरीमें अविशे- 
पता किसी अपेक्षासे है 
ज्ञानक श्चुतरूप उपाधिसे रहितपना ` ..* 
आत्म-ज्ञानमें कत्त करण मेदका अभाव 
ज्ञान ओर क्ेयका खल्प 
असद्भूत पर्यायोको किसी प्रकार सद्धूतपना 
तथा ज्चानर्मे प्रदयक्ष दोना -.. 
इन्द्रिय-ज्ञानका भूतादि पयायेकि जानने 
असमर्थपना ,,, 


^ 


। 90 = 118 
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ध्र. गा विषय 


३।१ । अतीन्ियन्नानमं ही सवको जाननेकी ,,., 
सामथ्यंहै 

रागदवेपी परिणामोसे दी कर्मोका वंध ०, 
-अरंतोके पुण्यका उदय व॑धका कारण 
[111 नहीं हे यह्‌ कथन ,*. 
९।८ | अतीन्द्रिय ज्ञान क्षायिक है 
१०।९ |.संवको न जाननेसे आत्माको नहीं जानना 
एक आत्म-ज्ञानाभावसे सवके जाननेका 


७६“ 
1 । 6} । 


१३।११ 
१६।१४ | अभाव = „० 

रमसे भरदृत्त ज्ञानको सर्वगतपनेका अभाव 
१८।१५ | तथा युगपत्त्‌ अवृत्तको सर्वगतपना ,.. 


-क्रियाका फल वंध नीं है 
२३।१७ | ज्ञानसे खख अभिन है 
अतीन्द्रिय खखका कारण अतीन्द्रिय ज्ञान 

उपादेय है यह कथन 
इन्दिय-सुखका कारण इन्दिय-ज्ञान 
इन्द्िय-क्ञानका हेयपना,.. 
परोक्ष अलयक्षका लक्षण ^. ०० 
पूर्वोक्त भयश्च वास्तवमें ख्ख ... 
केवडीको जाननेसे खेद्‌ नहीं होता 
केवलज्ञान सुखरूप है ,,. 
परोक्षक्ञानीको यथार्थं छख नहीं है 
शारीर, सुखका-कारण नहीं है ,, 
इन्द्र्योके विषय भी खुखके कारण नदीं हैँ 
सुख आत्माका खभाव है 
छ्युभोपयोगका खरूप ०, 
छ्यभोपयोगसे इद्रिय-ष॒ख-प्राप्ि.. “** 
इन्द्िय-खुख यथार्थमे दुःख ही है 
छयुभ जौर अञ्यभ दोनों उपयोगोमें समान- 

पनेका कथन 
पुण्य दुःखका कारण है धि 
फिर मी पुण्यजन्य इन्द्िय-ुखको इुःखरूप 

होनेका कथन 
पुण्य जर पाप्म समानता 


२५१९ 
३०।२१ 
३२।२३ 
३३।२४ 
३५२६ 
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७२।५५ 
७३५६ 
७५।५८ 
७६।५९ 
७८६६० 
८ ०1६१ 
८११९३ 
८४१६५ 
८ ६१६७ 
८७1६८ 
९०।६९ 
९०७० 
€६१।७१ 


९२।४७२ 
९४७४ 


, ९६।५७६ 


९४७1७९७ 


१३५ 
विषय 


इन दोर्नमिं समानता जाननेसे ही चद्ोप- 
योयकी प्राप्ति 
, ^ मोहादिके दूर करनेसे ही आत्म-लाभ्‌ °, 
मोदकी सेनाके जीतनेका उपाय 
अमादरूप चोरके कारण सावधान रहना 
नाहि ००९ 
अपने खरूपका अनुमव करनेसे ही मोक्षकी 
आप्ति होती है, ठेसा कथन... 
.छद्धात्माके खभका चरन मोह है 
“ मोका क्षय करना कर्तैव्य हैः ,* 
मोहके तीन भाव भी क्षय करने चाहिये. 
जैनमते पदार्थोकी व्यवस्था ,. ., 
मोदके नारके उपायम पुरुषाथं कायैकारी है 
सखपरमेद-विज्ञानसे मोदका क्षय 
भेदनिन्नान आगमे होता है ,,. 
वीतरागकथित पदार्थोके श्रद्धान विना 
आत्म-धर्मका कम नहीं योता 
आचार्यकी धर्ममे स्थित होनेकी भिन्ना... 


“ २. ज्ञेयतत्वाधिकारः 


पदायेको द्रम्य गुण पर्याय खूप दोना 
खसमय परसमयका कथन 
_/द्रन्यका लक्षणं ,,* 
अस्वक भेदका खूप ८ 
द्रन्यसे अन्य द्रन्यकी उस्पत्तिक्रा अभाव तथा 
द्रन्यसे सत्ताके जदेपनेका अभाव °, 
दरन्यके सतपनेका कथन ,. न 
उत्पादादिका आपस अविनाभाव सम्बंध 
उत्पादादिकोका द्रन्यसे, अमेद्‌ ०० *** 
अनेक द्न्योके चथा एक ्रन्यके पयायोदयारा 
उत्पादार्दिका कथन ०० *०* 
सत्ता जीर द्रन्यके एकत्वम युक्ति 
मेदोकि भदोंकाः लक्षण ,,. क 
सत्ता ओर द्रन्यका परस्पर युणगुणीपना,,. 
गुण-गुणीमें एकता ६७ 
दो तरक उत्पादमिं अविरोध.,* . 
सदुत्पादकरा पयोयसे-जभेद- -,,, 
असदुत्पादका -पर्यायसे.भेद्‌ ,* 
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सव विरोर्थोको दूर करनेवाटी सप्तमगी- 
नयका केथन „== ० ,०„ १६१२३ 

मनुष्यादि पर्याय क्रिया-फल दोनेसे वस्तु-ख- 

भावसे भिन्नता तथा क्रिया-फल्का कथन १६२।२४ 
मनुष्यादि पर्यायसि खभावका तिरोभाव १६६।२६ 
जीवका प्यायसे अनवस्थितपना =" १६५२७ 
अनवस्थितपनेमें हेतु „० „न ० १६९१२३८ 
आत्माका पुद्रल्के साय संवंघ दोनेका कयन १७०।२९ 
निश्वयते आत्मा द्रन्यकमेका अकतौ है... १७१।३० 
आत्माका परिणमन खर्प `^ *** १७६।३१ 
ज्ञानादि तीन तरदहकी चेतनाका खूप. १७३।३२ 
द्रन्यके सामान्य कथनका उपसंहार .* १७६।३४ 
विरेष'कथन ,.. ˆ ०“ ,* १७८।३५ 
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कौन द्रव्य क्रियावेद१ ,, ० १८१।३७ 
्रव्यमे मेद, गुणके मेदसे डै , „, १८२।३८ 
मूते अमूर्तं युणोका लक्षण = °" १८३१३२९ 
पुद्भख द्रन्यके गुण = == ० = १८४४० 
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(उम्‌ <स ८ 


~~ श्रीवीतरागाय नमः - 


श्रीमदुन्दकुन्दाचायैषिरचितः 
ग्रवच्न्खारः । 


( दीकान्रयोपेतः ) 
। ---ल==~^«:~-ॐ--- 
-ओमदम्रतचन्द्रसूरिकृततखप्रदीपिकाडत्तिः । 
मङ्गछाचरणम्‌ 
सर्वव्याप्येकचिद्रपखरूपाय प्रासने । 
सोपरन्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दासने नमः ॥ १॥ 


. श्रीजयसेनाचा्क्ृततास्पयंद्तिः । 
नमः परमचेतन्यखात्मोत्यष्ुखसंपदे । 
परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिने ॥ १ ॥ 
अय कश्चिदासन्नमन्यः शिवङ्कमारनामा खसंवित्तिपमुत्पनपरमानन्दैकरक्षणदुखागृतवि- 
परीतचतुगीतिसंसारदुःखमयमीतः, समु्पनपरमभेदनिज्ञानप्रकायातिरायः, समस्तदुनैयैकान्तनिरा- 


श्रीपांड हेमराजजीङृत बाङवबोधभाषादीका । 
मगखाचरण । 
छप्पयछद्‌--ख्य॑सिद्ध करतार, करे निजकरम सरमनिधि । 
आप हि करणसरूप, दौड साधनसाधे विधि ॥ 
संप्रदानता धरै, आपर्को आप समप्पै । । 
अपादानतै आप, आपो करि थिर थप्पै ॥ . 


२ ~ ~ रायचन्द्रमैनशाखंमाठा - [ अ० ९ गा० .१- 


हेषु महामोहतमस्तोमं जयद; । 
म्रकारयजगत्ततत्वममेकान्तमयं महः ॥ २ ॥ 
प्रमानन्दयुधारसपिपापितानां हिताय भव्यानाम्‌ । 
करियते प्रकथितितच्ता प्रवचनसारख वृत्तिरियम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ खलु कथिदासन्नसंसारारावारः ससुन्मीटितसातिशयविवेकल्योतिरस्तमितसमसत- 
कान्तवादविद्याभिमिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तवि्यायुपगम्य मुक्तसमस्तपक्षपयिरहतयायन्त- 
मध्यखो भूत्वा सकटधुस्पार्थसारतया नितान्तमात्नो हिततमां मगवयव्परमेध्प्रिसादो 
पजन्यां परमार्थस्य मोक्षरक्षमीमक्षयायुपादेयतेन निधिन्वन्‌ म्रव॑तमानतीर्थनायकपुरःसरान्‌ 


भगवतः पञ्चपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजितनमसकरणेन संभाव्य सवारम्मेण मोक्षमार्गं 
संप्रतिपद्यमानः म्रतिजनीते- 


कृतदुराग्रहः, परिलक्तसमस्तरात्रुमित्रादिपक्षपातेनालन्तमध्यसो मूत्वा धरममर्थकामेम्यः सारभूताम- 
न्तामहितामविनश्वरं पञ्चपरमेश्परसादोत्पननं सुक्तिश्रियसुपादेयतेन खीकुर्बणः, श्रीवर्धमानखा- 


मितीर्थकरपरमदेवग्रसुखान्‌ भगवतः पञ्चपरमेष्ठिनो द्रव्यमावनमस्काराम्यां ्रणम्य परमचारित्रमा- 
श्रयामीति प्रतिज्ञां करोति- 





अधिकरन हो आधार निज, वरत पूरन जह्यपर । 
षटर्विधि कारकंमय रहित, विविधि एकविधि अज अमर ४५ १} ~ - 
दोदा-मदहातत् महनीय मह, सहाधाम गुणधाम । 
चिदानंद्‌ परमातमा, वेदौ स्मताराम ॥ २॥ ` ` 
नय-द्मनि सुवचन-अवनि, रमनि स्यातपद्‌ सुद्ध । 
 जिनवानी मानी युनि, घटम करहु सुबुद्धि ॥ ३ ॥ 
चोपाईै--पंचं इष्टपदके पद वंदौ । सयरूप गुरु गुण अभिनदं । 
प्रवचनसार्रंथकी टीका । वाख्वोध भाषामय नीका ४।॥ 
रचा आप परकों हितकारी । भग्यजीव-आनंद विथारी 1 
प्रवचन-जङधि अरथ-जर ङे । मतिभाजन" समान जन वैष ॥ ५ ॥ ` 
दोदा--अख्रतचद्रकृत संसछ्ृत, दीका.अगम अपार । 
तिस अदुसार कर कष्ट, सुगम अरूप विस्तार ॥ ६ ॥ 


श्रीडदछंदाचायं प्रथम ही प्रन्थके आरंममें मंगढाचरणके -छिचि नमस्कार करते ह~ 


५]: ;: ~ प्रवचनसारः ~ ढे 


एस खरासुरमणुसिदवंदिदं धोदघाइकस्समलं । 
पणमामि बडमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥ १ ॥ 
सेसे पुण तित्थयरे सससिद्धे विखुद्धसञ्मावे । 
सम्णे य णाणर्दसणचरित्ततवबीरियायारे ॥ २॥ 
ते ते सवे समगं समग पत्तेगमेव पत्तेगं । 
वंदासि य वृते अर्हते भाणुसे खेत्ते ॥ ३॥ 
किचा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं । 
अज््ावयवग्गाणं साहृणं चेव सवेसि ॥ ४ ॥ 
. तेसि विसुद्ध्दसणणाणपहाणासमं समासे । 
उवसंपयामि सम्म जक्तो णिबाणसपत्ती ॥ ५ ॥ [ पणगं ] 
एष सुरासुरमतष्येनद्रवन्दितं धौतधातिकर्ममलम्‌ । 
 अ्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धर्मख कर्तारम्‌ ॥ १॥ 
दोषान्‌ पुनस्तीर्थकरान्‌ ससर्वसिद्धान्‌ विशुद्धसद्धावान्‌ । 
भरमणांश्च ज्ञानदर्शनचाखितपोवी्याचारान्‌ ॥ २ ॥ 





` पणमासमील्यादिपदखण्डनरूपेण व्याख्यानं क्रियते--पणमामि प्रणमामि ! स कः 
कती एस एषोऽहं प्रन्थकरणोचतमनाः खसंवेदनप्रयक्षः । कं ब्मा्णं अवसमन्तादृद्ध 
वृद्धं मानं प्रमाणं ज्ञानं यस्य स मवति वर्धमानः अवाप्योरलोपः इति छक्षणेन मव- 
व्यकारटोपोऽवसब्दस्यात्न, तं रतत्रयात्मकप्रवर्तमानधर्मतत््वोपदेशाकं ओ्रीव्धमानतीर्थकरपरमदेवम्‌ । 
क -प्रणमामि । प्रथमत एव. । किं विरिष्टं सुरासुरमणुसिंदवंदिदं त्रिमुवनाराष्यानन्तज्ञाना- 
दिगुणाधारपदापिष्ठितत्वाच्तप्पदािटाषिभिखिभुवनाधीरैः सम्यगाराध्यपादारविन्दत्वाच्च सुराघु- 
रमयुष्येन््वन्दितम्‌ । पुनरपि किं विरिष्टं धोदधाईकम्ममटं परमसमाधिसथुपनरागादिमर- 
रहितपारमार्थिकुखाश्रतरूपनिर्मठनीरप्रक्षाछितधातिकर्ममर्तवादन्येषां पापमल्म्रक्षाकनहेतुत्वाच्च 
धौतधातिकर्ममटम्‌ । पुनश्च किं क्षणं, तित्थं द्षट्ताद्ुमूतविषयघुखामिलाषरूपनीरमवे- 


[ एषं अहं वर्धमानं प्रणमासि ] यह जो भँ “अपने अनुभवे गोचर ज्ञानदशे- 
, नखरूप" इदंदाचाय ह, सो वथेमान जो देवाधिदेव परमेर परमपूस्य अंतिमतीर्थ- 
कर उनको नमसकार करता ह । कैसे हैँ १ श्रीवधैमानतीर्थकर [ सुरासुरमयष्येन्द्र- 
वस्तं ] बिमानवासी देवौके, पाताङ्मे रहनेवारे देवोंके ओर मदुष्योके सामि- 
योकर नमसकार कयि गये ह, इस कारण तीन छोककर पूज्य दै । फिर. कैसे हैः ! 
[ घौतघातिकमेमलं ] घोये दैः -चार घातियाकर्मरूप मैल `जिन्दोने इसल्यि अन- ' 


1 


र. ~ रायचन्द्रनेनशाख्माला ~ [ अ० १ गा० १ 


तांखान्‌ सवीन्‌ समक समकं प्रयेकमेव `प्रयेकम्‌.। 
वन्दे च व्तमानानरैतो मारुपे क्षत्रे ॥ २ ॥ 
कृत्वाहि्धयः सिद्धेभ्यसतथा नमो गणधरेभ्यः । 
जध्यापकवर्गेभ्यः साधुभ्यश्वेति सर्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 
तेषां विङ्ुद्धदरदीनजञानप्रधानाश्रमं समासा । 
. एपरसपे साम्यं यतो निवाणसंग्रा्तिः ॥ ५ ॥ [ प्षकम्‌ | 


एष खसवेदनप्रयक्षो दर्ीनक्ञानसामान्यामादं सुराुरमष्येन््रवन्दितलात्रिलेक- 
गुरं, धौतथातिकर्ममरुत्वाजगदुग्रहसमर्थानन्तरक्तिपारमशर्य, योगिनां तीर्थत्वत्तारणसमर्थ, 
धमैकर्तृतवाद्ुद्धखरूपवृत्तिविधातारं, प्रवतंमानतीथैनायकतवेन प्रथमत एव प्रमभद्यरक- 
महादेवाधिदेवपरमेश्वरपूल्ययुग्रदीतनामश्रीवर्थमानदेवं प्रणमामि ॥.१॥ तदल बिद्यु- 
द्वसद्धावत्वादुपात्तपाकोीर्णजालकातैखरथानीयञ्ुदधदसौनक्ञानसखभावान्‌ रशोपानतीतती- 
थेनायकान्‌, स्वान्‌ सिद्धांश, ज्ञानदद्नचाखितपोवीयौचारयुक्तलात्संभावितपरमद्ुद्धोप- 


दारहितेन परमप्तमाधिपोतेनोीर्णसंसारसमुद््वात्‌, अन्येपां तरणोपायभूतत्वाच तीर्थम्‌ ! पुनश्च 
किंरूपम्‌ । धम्मस्स कत्तारं निरुप्रागात्मतत्वपरिणतिरूपनिश्वयधर्मस्योपादानकारणव्रात्‌ 
अन्येषासुत्तमक्षमादिवहुविधधमेपदेराकत्वाचच धर्भस्य कतीरम्‌ । इति तक्रियाकारकसम्बन्धः } .एव- 
मन्तिमतीर्थकरनमस्कारमुख्यतेन गाया गता | १ ॥ तदनन्तरं प्रणमामि । कान्‌ सेसे ` पुण 
तित्थयरे ससवसिद्धे रेषतीर्थकरान्‌, पुनः ससर्मसिद्ान्‌ दृषभादिपार्श्पर्वन्तान्‌ 
छद्धामोपरन्धिरक्षणसवैसिद्धसदहितानेतान्‌ सर्वानपि । कथंभूतान्‌ 1 विसुद्धसन्भावे 
निर्मलातमोपरव्धिवछेन निष्ेषिताकिखवरणात्येवचक्ञानदरनखमावत्वाच चिद्द्धसद्धावान्‌ 1 
समणे य श्रमणकब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधूश्च । विरक्षणान्‌ णाणदंसणचरित्ततववी- 





तचतुष्टय [ अन॑तज्ञान १, अनंतद्शैन २, अनंतवीर्य ३, अनेवसुख ४ ] सित हैः । फिर 
कैसे है ९ [ तीथे ] तारनेभे समथ दे, अथीत्‌ भव्यजीवोको संसार-समुद्रसे पार करने- 
चठे द । फिर कैसे है १ [ धमैस्य कतीरं ] द्ध आत्मीक जो धर्म उसके क्ती 
अथौत्‌ उपदेश देनेवाले ह ॥ १ ॥ .[ पुनः अर्‌ ] फिर सै इदंदाचायै [ शेषान्‌ 
तीर्थकरान्‌ ससवैसिद्धान्‌ भरणमाभि ] शेष जो ववे, तेश्स तीर्थैकर समसत अती- 
तकारक सिद्धा सहित द, उनको नमसकार करता हँ । कैसे ष ¢ तीर्भकर ओर सिद्ध 
[ विद्युद्धसद्धावान्‌ ] निर्म दै, ज्ञानदरैनरूप खभाव जिनके । जैसे अन्तिम अमि- 
कर तपाया हआ सोना अयन्त शद्ध दोजाता है, उसी तरह निर्मङ खमाव सित ह ! 
[ च श्नस्रणान्‌. ] फिर आचाये,. उपाध्याय. ओर साधुजओंको नमस्कार करता ह । 


५]. - ~ भ्रवचनसारः ~ : ५ 


योगसूमिकानाचार्योपाध्यायसाधरुत्विरिष्टान्‌ भरमणांश्च प्रणमामि .॥ २ ॥ तदन्वेतानेव 
पञ्चपरमेषठिनसतत्तद्यक्तिव्यापिनः सर्वानेव . साप्रतमेतरके्रसंभवतीरथकरासंमवान्महाविदे- 
हभूमिसंभवत्वे सति मदष्यकषे्परवर्तिमिसतीर्थनायकैः सह वर्तमानकालं गोचरीकरल युग- 
पट्युगपत्रयेकं प्रसेकं च मेोक्षरक्षमीखयंवरायमाणपरमनेग्रनथ्यदीक्षा्षणोचितमङ्गलाचारम्‌- 
तङ्कतिकर्मशालोपदिष्ठवन्दनामिषधानेन संभावयामि ॥ ३॥ अयैवमरहस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व- 
रियायारे सर्ववि्युद्धदरम्यगुणपयायात्मके चिद्रस्तुनि यासौ रागादिविकल्परहितनिश्चकचित्त- 
अृत्तिस्तदन्तभूतेन ग्यवहारपञ्चाचारसहकारिकारणोत्पन्नेन निश्वयपञ्चाचारेण परिणतत्वात्‌ 
सम्यनज्ञानदरनचारिज्रतपोवीर्याचारोपेतानिति । एवं शेषत्रयोविंशतितीर्थकरनमस्कारमुख्यतवेन 
गाथा गता ॥ २॥- अथ ते ते सते तांस्तान्ूरवोक्तामेव पञ्चपरमेष्ठिनः सवीन्‌ वंदामि थ बन्दे, 
अहं कर्ती ¡ कथं . समगं समगं समुदायवन्दनपेक्षया युगपद्युगपत्‌. । पुनरपि कथं 
पत्तेगमेव पन्तेगं प्रलेकबन्दनापेक्षया प्रसेकं प्रलयेकम्‌ । न केवल्मेतान्‌ वन्दे अरहते अर्हतः । 
किंबिदिष्टन्‌ वड्ंते माणुसे चेत्ते वर्तमानान्‌ । क, माषे क्षत्रे । तथाहि-- साम्प्रतमघ्र भरत- 
क्षेत्रे तीर्थकराभावात्‌ पञ्चमहानिदेहस्ितश्रीमन्दरखामितीर्थकरपरमदेवप्रशृतितीर्थकरैः सह तानेव 
पञ्चपरमेष्ठिनो नमस्करोमि । कया । करणभूतया मोक्षरक्ष्मीख्यंवरमण्डपभूते भिनदीक्षाक्षणे 
मङ्गलाचारभूतया अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणसावनारूपया सिद्धमक्तया, तथेव निर्मक्समाधिपरिणत- . 
परमयोगियुणमावनारक्षणया योगिमक्तया चेति । एवं पू्वैविदेहतीर्थकरनमस्कारसुस्यत्वेन गाथा 


कैसे है ! [ ज्ञानददांनचारिच्रतपोवीयोचारान्‌ ] ज्ञान, ददौन, चारित्र, तप, ओर 
वी ये ह आचरण जिनके, अथौत्‌ ज्ञानादिमे सदैव रीन रहते है, इस कारण उच्छृ 
छद्धोपयोगकी भूमिको भ्राप्त इए हः । इस गाथाम प॑चपरमेष्ठीको नमस्कार किया हे ॥२॥ 
[ च पुनः अर] फिर मै छदंदावायै [ माजुषे कषेत्रे बतमानान्‌ ] मदष्योकि 
रहनेका क्षेत्र जो गाई द्वीप ८ जस्बूदीप, धातक्रीखण्ड, ओर आधा पुष्करद्वीप ) उसमें 
रहनेवारे जो जो अरत दै, [ तान्‌ तान्‌ सवीनहेतः ] उन उन सव अरदंतोको 
[ समक समक परलेकमेव प्रलयेकं ] सबको एकही समय अथवा . हरपएकको 
कारके कमसे [ वन्दे ] नमस्कार. करता हूं । मावा्थं--इस भरतकषेत्रमे इस समय 
तीर्थकर मोजूद नदीं है, इस कारण जो महाविदेहमे तीर्थकर वर्तमान है, उनको मन 
वचन कायसे शाखके अनुसार नमस्कार करता हँ । वह नमस्कार दो तरका हे, द्वैत तथा 
अदधत, जो शरीरको नमाकर मस्कको भूमिम. ख्गाकर, अनेक स्तुति्योंसे पंचपरमे- 
छटीको अष्टाङ्गः नमस्कार करना दै, बह द्वैत नमस्कार दै, ओर जिस.- जगह भान्य- 
भावकमावोंकी विदेषता ( उत्कंटता ) से अयत छीन होकर थे -पच्नपरमेषठी' चह मैः. 
ठेसा अपना ओर परका भेद मिट जावे, उस जगह अद्वैत नमस्कार ` कहा जाताः है । 

अभ्यन्तरे. परिग्रामोको -भाग्य, तथा बचनोकि वोखनेरूप बाद्य भार्वोको भावक्र कहते 


£ ~ रायचन्द्रनैनशाक्लमाख ~ [ अ० १, गा० ५-~ 


साधूनां प्रणतिवन्दनामिधानप्रवृक्तैतद्रारेण भान्यभावकमावयुम्मितातिनिभरेतेतरसंबरन- 
चरविटीननिखिलखपरविभागतया प्रवृत्तं नमस्कारं कृत्वा ॥४॥ तेषामेवार्हसिद्धाचार्यो- 
पाध्यायसवसाधूनां विशुद्ध्ञानददैनप्रधानलरेन सदज्ुद्धदरीनज्ञानखभावासत््तधद्धाना- 
वबोधटक्षणसम्बग्ददीनज्ञानसंपादकमाश्रमं समासाच सम्यग्ददीनक्ञानसंपन्नो भूत्वा, जीवख 
कषायकणतया पुण्यवन्धसंप्रािदेतुमूतं सरागचासििं कमापतितमपि द्रमुक्तम्य सकल- 
कमायकृलिकटङ्कविविक्ततया निर्वाणसंम्ापिरेतुमूतं वीतरागचालिख्यं साम्युपसंपये । 
सम्युग्दगज्ञानचासिक्यात्मकैकायं गतोऽस्मीति प्रतिजञा्थः। एवं तावदयं साक्षान्मोक्ष- 
मार्ग संपरतिप्नः ॥ ५।॥ 

गतेतवमिप्रायः ॥ ३ ॥ अथ किच्चा कला । कम्‌ । णमौ नमत्कारम्‌ । केभ्यः । अरडतार्णं 
सिद्धाणं तह णमो गणहराणं अन्ज्ञावयवग्गाणं साहं चेव अर्दत्सिद्धगणधरो- 
पाष्यायसाघुम्यश्चैव । कतिसंल्योपेतेभ्यः, सेसिं सरवेम्यः । इति पूर्यगाथात्रयेण इृतपद्च- 
परमे्ठिनमस्कारोपसंहारोऽयम्‌ ॥ ४ ॥ एवं पच्चपरमेष्टिनमस्कारं छता कि करोमि! डवस- 
पयामि उपसंपचे समाश्रयामि । निम्‌ । सस्मं साम्यं चारित्रम्‌ । यस्मात्‌ किं भवति । जत्तो- 
णिवाणसंपत्ती यसमानिरवाणसंपरततिः । विं छृता । पूष समासिज्न समासाच प्राप्य । कम्‌ । 
विसुद्धणाणरदंसणपहाणासमं विञचदव्ञानददीनरक्षणप्रधानाश्रमम्‌ । केषां सम्बन्धितेन | 
तेसिं तेषां पू्व्तप्रमठिनामिति ! तथादि--अहमाराधकः, एते चा्दादथ आराध्या इत्या- 
एष्याराधकविकल्परूपो दवैतनमस्कारो भण्यते । रागादुपाधिविकल्परदितपरमसमायिवलेनालन्ये- 
वाराघ्याराधकमाबः पुनद्ैतनमस्कारो मण्यते । इेवंलक्षणं पूरवोक्तगायात्रयकथितप्रकारेण 
पञ्चपरमेषटिसम्बन्धिनं द्वतादवितनमस्कारं कतवा । ततः किं करोमि ! रागादिभ्यो भिनोऽयं खात्मो- 
प्थघुखखभावः परमात्मेति भेदज्ञानं, तथा सर एव सर्वप्रकारोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्लमि- 
द्युक्तरक्षणज्ञानदर्खनखभावे, मठचेलयाठ्यादिलक्षणव्यवहाराश्रमादिजक्षणं, मावाश्रमसूपं प्रधाना- 
अमं प्राप्य | तयूर्क्रमायातमपि सरागचारितर युण्यबन्धकारणमिति ज्ञाला परिद्य निश्वल- 
है॥३॥ [जं साम्यं उपर्सपय ] ङ्घ नन्यग्त तनन्नतन--- उपसंपदये ] मे अन्थकत्तौ शान्त भाव जो पीतरागं 
उसको स्वीकार करता हं । क्या करके [ अशभ नमस्कृ ] अरत जो अन- 
न्तचतुष्टयसदित जीवन्मुक्त जिनवर दै, उनको पिले कहा हआ दो तरहका नमस्कार 
करके, [ तथा सिद्धेभ्यः ] ओर उसी भकार सिद्धोको, [ गणघरेभ्यः] जचार्योको 

[ अध्यापकवर्गेभ्यः; ] उपाध्यायोके समूहको [ च इति सर्वेभ्यः साधुभ्यः ] 
ओर इसी प्रकार सव साधुओंको. नमस्कार करके ॥ ४ ॥ फिर क्या करके शमपरि- 
९ सीकर करता दं ! [ तेषां विद्ुद्धददरीनज्ञानपरधानाथमं ] उन पञ्च 
कि निर्भर ददेन-ज्ञानखरूप॒शख्य ` खानको [| समासाय [ पाकरॐे । 
[ यतो निर्वाणसंपरासिः ] क्योकि इन शान्तमरिणामोसे . दी. मोक्षी प्राति -दोती 


8.7. ` `. ~ प्रवच॑नंसारः ~ । ७ 


अथायमेव वीतरागसरागचासियोरिनिषटफठतेनोपदेयहेयलं विवेचयति- 


संपजलदि णिबाणं देवाखुरमणुयरायविहवेहिं । 
जीवस्स चरित्तादो द॑ंसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥ 
 संप्यते निवीणं देवासुरमदुजराजविभवैः । ` 
जीवसय चरिवराद्यनज्ञानपरषानात्‌ ॥ ६ ॥ । 
संपयते हि ददीनज्ञानप्रधानाचालिद्रीतरागान्मोक्षः 1 तत एव चं सरागदवासुरमद- 
जराजविभवङ्ेरारूपो वन्धः । अतो सुयुश्ुणेष्फठल्ाद्रीतरागचालियुपादेयमनिष्टफठला- 
त्सरागचासिं हेयम्‌ ॥ & ॥ 


छयद्धासावुभूतिखरूपं वीतरागचारित्रमहमाश्रयामीति भावार्थः ] एवं प्रथमखले नमस्कारसुख्यत्ेन 
गायापञ्चके गतम्‌ ॥ ५ ॥ अयोपादेयभूतस्यातीन्दियुखस कारणत्वादरीतरागचारित्रसुपादेयम्‌ । 
अतीद्धियदुखापेक्षया हेयस्येन्ियुखस्य कारणत्वात्सरागचारित्रं हेयमित्युपदिश्ति-संपजदि 
संपदते ¡ किम्‌ । णिव्राणै निवीणम्‌ । कथम्‌ । सह । कैः । देवासुरमणुयरायविहवेिं 
देवाञ्रमनुप्यराजविमवैः । कस्य । जीवस्स जीवस्य } कस्मात्‌ । चरित्तादो चरित्रात्‌ । 
कथेभूतात्‌ । दंसणणाणप्पहाणादो सम्य्दर्यनज्ञानग्रधानादिति । तथथा-आत्माघीनज्ञान- 
, उखलमावे डुद्ातमद्न्ये यमिश्चरनिर्विकारातुभूतिरूममवस्थानं तछक्षणनिश्चयचारित्राजीवस्य 


है । भावा्भ--सव उपाधियोंसे जुदा आत्माको जानना, ओर वैसा ही ्द्धान फरना, 
ये दी निर्मरु द्दौन, ज्ञान पंचपरमेष्ठीके खान हः । इनमे ही पंचपरमे्ठी भ्रा होते दैः । 
इस तरह खथार्नोको मेँ पाकर वीतरागचारित्रको धारण करता हँ । यद्यपि रुणखानेकि 
चदुनेके कमम सरागचारित्र जवर्दैस्ती अर्थात्‌ चारित्रमोहफे मन्द उदय होनेसे अपने 
आप आजाता है, तो भी मेँ उसको दूर ही से छोडता हँ क्योकि वह्‌ कषायके अरोस 
मिखा हआ है, ओर पुण्यवन्धक्रा कारण है । इस कारण समस्त कषाथ-कलठंकरदित 
तथा साक्षात्‌ मोक्षका कारणं वीतरागचारिचको अंगीकार करता हू ।॥ ५॥ 

आगे श्रींदछंदाचाये वीतराग-सरागचारिचके उपादेय-देयफरका खुखसा गाथासू्रमे 
कते द-- 

[ जीचस्य चरि्रात्‌ निवाणं सपव्यते ] जीवको वारित्रगुणके आचरणसे 
मोक्ष आघ श्येती है केसे चारित्रसे ? [ ददोनक्ञानपधानात्‌ } सम्बण्द्ेनःजञान द खुल्य , 
` जिसमें । किन विभूतियों सित मोक्ष पाता हे ! [ देवासुरमलुजराजवि भवेः सह ] 
स्वर्गवासी देव, पाताठबासी देव तथो सचुष्योके खामियोकी संपदा सहित । 
भवाथे---चारित्र दो अकारका दहे, वीतसाग तथा सराग । चीतरागचारिन्नसे मोश्च 


€ ~ रायचन्द्रनैनशाखमाखा ~ [ अ० १, गा० ७-~ 


अथ चाखिखर्पं विभावयति- त - 
चारित्तं खल धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदि । 
मोहक्लोहविदहीणो परिणामो अप्पणो ह समो ॥ ७॥ 
चाखिं खट धर्मो धर्मो यः स श्म इति निर्दिष्टः । 
मोहक्षोभविदीनः परिणाम आत्मनो हि समः ॥ ७ ॥ 
खरूपे चरणं चासिं खसमयप्रबरततिरियथः । तदेव ॒वस्तुखभावत्वादधर्मः । शुद्ध 
चैतन्यप्रकारनमिलथैः । तदेव च यथावधितामगुणलात्साम्यम्‌ । साम्यं तु द॑नचारि 
्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोदक्षोमाभावादलन्तनिर्विकारो जीवख परिणामः ॥ ७ ॥ 


सयुत्पबते । किम्‌ । पराधीनेन्दियजनितक्ञानघुखविरक्षणं, खाधीनातीन्ियरूपपरमन्नानपुखल- 
क्षणं निवौणम्‌ । सरागचारित्रासुनर्देवासुरमवुष्यराजविभूतिजनको युख्यदृ्या तिरिटपुण्यवन्यो 
मवति, परम्परया निर्वाणं चेति । अघुरेषएु म्ये सम्यण्टष्िः कथमुपयते इति चेत्‌-निदानवन्वेन 
सम्यक्तवविराधनां क्रत्वा तत्रोत्पयत इति ज्ञातन्यम्‌ } अत्र निश्चयेन वीतरागचारित्रमुपादेयं सरागं 
हेयमिति भावार्थः ॥ ६ ॥ अथ निश्वयचारित्रस्य पर्यायनामानि कययामीयमिप्रायं मनसि 
संगरधार्य सूत्रमिदं निरूपयति, एवमप्रेऽपि विवक्षितसूत्रा् मनसि धृत्वाथवास्य सूत्रस्यप्रे सू्रमिदमु- 
चितं भवल्ेवं निश्चि सूत्रमिदं प्रतिपादयतीति पातनिकाक्षणं यथासंमवं सर्वत्र ज्ञातन्यम्‌- 
्वारित्तं चारित्रं कवे खद धम्मो ख खुटं धर्मो मवति ! धम्मो जो सोस्मोत्ति 
गिद्दर धर्मो यः सतु रम इति निर्दिष्टः 1 समो यस्तु शमः सः मोहक्सोहविदहीणो 
परिणामो अप्पणो हुं गेहक्षोमनिहीनः परिणामः । कंस्य । आत्मनः हु सुटमिति | 


1 
, होती हे, इस कारण वीतरागचारित्र आप मोश्षखूप दै, ओर सरागचारितरसे इद, धरणे, 
` चक्रवरतीकी विभूतिखरूप वघ होता है, क्योकि सरागचारित्र कपा्योके अंदोकि मेरसे 
¦ आत्मा गुर्गोका घात करनेवाडा है । इस कारण आपं वंधरूप & । इसील्यि ज्ञानी 


` पुरुषोंको सरागचारित्र दयागने योग्य कषा है, ओर वीतरागचारित्रं महण करते योग्य 
कहा गया है ॥ ६ ॥ 


अगि निश्चयचारित्रका खरूप कहते है-- 

[ खड्छ चारित्रं धेः ] निश्वयकर अपने अपने खशपका आचरण सौ 
चारित्र वद ˆ धर्म अथात्‌ वस्तुक स्रभाव दै । जो खभाव है, वह धर्मं है ! इस कारण 
` अपने खरूपके धारण करनेसे चारित्रका नाम॒ धर्म कहा गया हे । [यः धमः 
तत्साम्यमिति निर्दिष्टम्‌ ] जो धर्मे, वही समभाव है, रेसा श्रीवीतसगदेवने 


का है । बह साम्यमाव क्या दै १ [ मोह्षोभविह्ठीनः आत्मनः परि. 
णामः ] उदधेणपने ( च॑चल्ता ) से रहित आत्माका परिणाम वही साभ्यभाव है । 


८.1 ~ प्रवंचनसारः - "९ 


अथात्मनश्वाखिलं निधिनोति- 
परिणमदि जेण ददं तकारं तस्मय त्ति पप्णत्तं । 
तम्दा धम्मपरिणदो आदा धम्मो शणेदवो ॥ ८ ॥ 
परिणमति येन द्रव्यं तत्काटं तन्मयमिति भ्रजतपतम्‌ । 
तस्माद्धर्मपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८ ॥ 
यत्स द्रव्यं यस्सिन्काठे येन भावेन परिणमति तत्‌ तस्मिन्‌ काठे किङोष््यप- 
रिितायःपिण्डवत्तन्मयं भवति। ततोऽयमात्मा धर्मेण परिणतो धम एव भवतीति सिद्धमाल- 
नश्चासितम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथाहि-शुद्धचित्खरूपे चरणं चारित्र, तदेव चारित्रं मिथ्यात्वरगादिसंसरणरूपेण मावघंसारे 
पतन्तं प्राणिनमुद्र निर्विकारद्यद्र चैतन्ये धरतीति धर्मः । स एव धर्मः खात्ममावनोत्थुखागृतशी- 
तजछेन कामक्रोधादिरूपाधिजनितस्य संसारटुःखदाहस्योपदामकत्वात्‌ राम इति ¡ ततश्च शुद्धा- 
तमश्रदवानूपसम्यक्त्रस्य विनारको ददीनमोहाभिधामो मोह इत्युच्यते । निर्विकारनिश्वरचित्त- 
दृत्तिरूपचारित्रस्य विनाशकश्चारित्रमोहामिधानः क्षोभ इत्युच्यते । तयोर्विधवंसकलात्स एव 
दामो मोदक्षोभविहीनः शुद्धात्परिणामो मण्यत इव्यमिग्रायः ॥ ७ ॥ अथामेदनयेन धर्मपरिणत 
आसव धमी मवतीदयवेदयति-परिणमदि जेण दवं तक्षाङे तम्मय त्ति पण्णत्तं परि- 
णमति येन पयायेण दरन्यं कर्तै तत्काले तन्मयं भवतीति ग्र््तम्‌ । यतः कारणात्‌ ; तम्हा 
धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेदबो ततः कारणात्‌ धर्मेण परिणत आत्मैव धर्मो मन्तन्य 
इति | तवया-निजञ्ुद्धासपरिणतिरूपो निश्वयधर्मो भवति । पञ्चपरमेष्ठयादिभक्तिपरिणामरूपो 
न्यवहारधर्मस्तावटुच्यते । यतस्तेन तेन विवक्षिताविवक्षितपयौयेण परिणतं द्रन्यं तन्मयं मवति, 
अमिप्राय यह है, कि वीतरागचारित्र वस्तुका सभाव है । बीतरागचारित, निश्धयचारित्र, 
धर्म, समपरिणाम ये सव एकार्थवाचक ह, ओर मोहकर्मसे जुदा निर्विकार जो आत्माका 
परिणाम श्िररूप सुखमय वदी चारित्रका स्वरूप दै ॥ ७ ॥ 

आगे चारि ओर आस्माकी एकता दिखते ई-- 

[ येन द्रव्यं परिणमति ] जिस समय निस स्वभावसे द्रव्य परणमन करता है, 
[ तत्कालं तन्मयं ] उस समय उसी सभावमय द्रव्य दो जाता है, [ इति 
परज्ञक्षं ] रेखा भिनेन्द्रदेवने कदा हैः । जैसे छोदेका गोला जव आगमे डाडा जाता है, 
तव उष्णरूप होकर परिणमता है, अथौत्‌ उष्णपनेसे तन्मय हो जाता है, इसी तरह 
यदह आत्मा जव श्युभ, अघ्युभ, शद्ध भावोमिंसे जिस भावरूप परिणता है, तव उस 
भावसे उसी खरूप दोता है 1 [ तस्माद्धमेपरिणतः आत्मा ] इस कारण वीतराग 


चारित्र ( समतांभाव ) रूप ॒धर्मसे परणमता यह -आत्मा [ धमां मन्तव्यः ] धर्मं 
भ्र° २ 


-१० । ~ रायचन्दरनेनशाखमाल ~ [अ० १, गा० ९- 


यथं जीवस शुमादुभञुद्धलं निधिनोति-- । 
जीवो परिणमदि जदा सदेण अखहेण वा दो असु । 
सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसर्भावो ॥ ९ ॥ 
जीवः परिणमति यदा श्युभनाञ्ुमेन वा शुमोऽ्यभः । 
शुद्धेन तदा शुद्धो भवति हि परिणामखभावः ॥ ९ ॥ 
.- यदाऽयमात्मा छुभेनाडुभेन वा रागभावेन प्रणमति तदा जपातापिच्छएगपरिणतस्फ- 
यकवत्‌ परिणामखभावः सन्‌ शुमोऽदुभश्च भवति । यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परिणमति 
तदा श्रुदधरागपरिणितस्फटिकवत्यरिणामखमावः सन्‌ शुद्धो भवतीति सिद्धं जीवस्य युमा- 
य॒भणद्धलम्‌ ॥ ९॥ __ 
ततः पूर्ोक्तधर्मद्मयेन परिणतस्तप्तायःपिण्डवदमेदनयेनात्मैव धर्मो मवतीति ज्ञातव्यम्‌ । तदपि 
कस्मात्‌ , उपादानकारणसदशं हि कार्यमिति वचनात्‌. । तच्च पुनरुपादानकारणं शुद्धाययुद्ध- 
मेदेन द्विधा 1 रागादिविकल्परहितखसत्रेदनक्ञानमागमभापया शुष्ष्यानं वा केवलज्ञानोत्पत्तौ 
छ्द्धोपादानकारणं मवति । अञ्ुद्धात्मा तु रागादिना अञ्ुद्धनिश्चयेनाञ्युद्धोपादानकारणं मवतीति 
सूत्रार्थः ॥ ८ ॥ एवं चलति संकषेपसूचनरूपेण द्वितीयस्थङे गायात्रयं गतम्‌ । अय छभा- 
छयमखद्धोपयोगत्रयेम परिणतो जीवः दमाञ्यमञयद्रोपयोगखरूपो मवतीवयुपदिरति-जीवो 
परिणमदि जद! सुदहेण असुहेण वा जीषः करतौ यदा परिणमति शयमेनाद्धमेन वा परिणा- 
मेन सुहो असुहो हवदि' तदा ञ्यमेन श्यमो भवति, अञ्यमेन वाऽदयुभो मवति । सुद्धेण 
तदा सुद्धो हि देन यदा परिणमति तदा शद्धो भवति हि स्फुटम्‌ । करवभूतः सन्‌ । 


जानना 1 मावा्थ-जव जिस तरहके भावोंसे यद आत्मा परिणमन करता हे, तव 
उन्दी खरूप ही है, इस न्यायसे वीतरागचारित्ररूप धर्मस परिणमन करता हुआ वीतराग- 
चारित्र धर्मं ही हो जाता है । इसखियि आत्मा ओर चारित्रके एकपना दै । आत्माको 
चारित्र मी कहते ह ॥ ८ ॥ ` 

आगे आत्मके युम; अद्युभ तथा शद्ध भावोँका निर्णय करते ह-- | 

[ चदा जीवः ] जव यह जीव [ भेन अश्युमेन वा परिणमति 1 छम 
अथवा अद्म परिणामोँकर परिणमता है, [तदा शुभ अश्चुभो भवति [ तव यह्‌ 
छम वा अद्म होता हेः 1 अर्त्‌ जव यड दान, पूजा, ज्तादिरूपम शछुभपरिणामोंसे परि- 
णमता हे, तव उन भावके साथ तन्मय होता हआ छयुभ होता है, ओर जव विषय, 
कषाय) अन्रतादिरूप अञ्युभमा्वोंकर परिणत होता है, तव उन भावोके साथ उन्दी 
सरूप दो जाता दै । जसे स्फटिकमणि कले पूलका संयोग मिरनेपर काला ही हो 
जाता ह । क्योकि र्फटिकका ठेस दी परिणमन-खभाव है । उसी प्रकार जीवका भी 
समञ्चन । [दयुद्धेन तदा छुद्धो भव ति] जव यह जीव आत्मीक वीतराग छुदधभावस्रूपं 


१०, ] - ~ ्रवचनसारः - १९१. 


अथ परिणामं वेस्तुखभावत्वेन निधिनोति- 
णत्थि विणा परिणामं अत्थो अत्थ विणेह परिणामो । 
दव्ररुणपललयत्थो अत्थो अत्थित्तणिवत्तो ॥ १० ॥ 
नासि विना प्रिणाममर्थोऽर्थं विनेह परिणामः 1 
द्रव्यगुणपर्ययस्थोऽर्थोऽसितवमिर्बृत्तः ॥ १० ॥ 
न खलु प्रिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामारम्बते । वस्तुनो द्रव्यादिभिः परिणामात्‌ 
पृथ्गुपठम्भाभावान्निःपरिणामख खरशरज्ञकल्यत्वाद्‌ दृश्यमानगोरसादिपरिणामविरोधाच्च । 


परिणामस्व्भावो परिणामसद्वावः सनिति । त्था-यथा स्फटिकमणिविरोषो निर्मरोऽपि 
जपापुप्पादिरक्तकृप्णशेतोपाधिवरेन रक्तकृष्ण्ेतवर्णो भवति, तथाऽयं जीवः खमावेन शुद्ध 
बदधैकखरूपोऽपि व्यवहारेण गृहस्थापेक्षया यथासम्भवं सरागसम्यक्तवपूर्वकदानपूजादिद्यमातु- 
छानेन, तपोधनापक्षया तु मूखोत्तरगुणादिश्चुभावुष्ठानेन परिणतः श्युमो ज्ञातव्य इति । मि्याला- 
 विरतिप्रमादकपाययोगपन्चप्र्यरूपाञ्यभोपयोगेनाञ्यमो विज्ञेयः । निश्वयरतत्रयात्मकट्यद्धोपयोगेन 
परिणतः युद्धो ज्ञातम्य इति । किंच जीवस्यासंल्येयरोकमान्रपरिणामाः सिद्धान्ते मध्यमप्रति- 
- पत्या मिध्यादृ्यादिचतुदशयुणस्थानरूपेण कथिताः । अन्न प्राभृतशास्ञे तान्येव गुणस्थानानिं 
संक्षेपेण ज्युभाञ्यभञ्ुद्धोपयोगरूपेण कथितानि । कथमिति चेत्‌-मिध्यात्वसासादनमिश्रगुण- 
-स्थानन्रये तारतम्येनाञ्चुमोपयोगः तदनन्तरमसंयतसम्यग्टष्टिदेशविरतग्रमत्तसंयतगुणस्थानत्रये 
तारतम्येन ञभोपयोगः, तदनन्तरमप्रमत्तादिक्षीणकषायान्तगुणस्थानषद् तारतम्येन छद्धोपयोगः, 
तदनन्तरं सयोग्ययोगिजिनयुणस्थानद्वये ्ुद्धोपयोगफटमिति भावार्थः ॥ ९ ॥ अथ निदेकान्त- 
क्षणिकेकान्तनिपेधार्थं॑परिणामपरिणामिनोः परस्परं क्थचिदमेदं दद्रयति--णस्थिं विणा 
परिणामं अस्थो युक्तजीवे तावत्कथ्यते--सिद्धपयीयरूपद्यद्धपरिणामं विना शद्धजीवपदार्थो 


परिणमता है, तव श्युद्ध होता है । जैसे स्फटिकमणि जव पुष्पके संबधे रहित दोता है, 
तव अपने शुद्धः ८ निर्मङ ) भावरूप परिणमन करता हैः । ठीक उसी प्रकार आत्मा मी 
विकार रहित हुआ शद्ध दोता है । इस प्रकार आत्माके तीन भाव जानना ॥ ९ ॥ 
आगे वस्तुका खभावपरिणाम वस्तुसे अभिन्न ( एकरूप ) है, यह कहते है-- 

[ परिणामं विना अथः नास्ति ] पयौयके विना द्रन्य नदीं होता है । क्योंकि 
द्र्य किसी समय मी परिणमन करिये निना नहीं रहता, ेसा नियम दै । जो रे, 
तो .गधेके सींगके समान असंमव समञ्नना चाहिये । जसे गोरसके परिणाम दूष, .दही, 
घी, तक्र (छां ) इद्यादि अनेक ह, इन निज परिणामोकि विना गोरस जुदा नदीं पाया 
जाता-। जिस जगह ये परिणाम नदीं होते, उस जगः गोरसकी मी सत्ता ( मौजूदगी ) 
नदीं होती. उसी तरह - परिणामके विना द्रन्यकी सत्ता ( मौजूदगी ) नदीं होती है । 


१२ ~ रायचन्द्रलैनदाख्माल - [ अ० १, गा० १०- 


अन्तरेण वस्तु प्रिणामोऽपि न रत्तामाठम्बते । खाश्रयमूतसख वस्तुनोऽमावे निराश्रय 
परिणिमख रल्यतप्रस्गात्‌ । वरस्तु पुनरुदैतासामान्यरक्षणे द्रव्ये सहभाविविरेषल- 
क्षणेषु, करमभाविविरेषरक्षणेषु पर्यायेषु व्यवध्थितमुलादव्ययभरौव्यमयासिलेन निवर्तितं 
निर्त्तिमचर । अतः प्रिणामखमावमेव ॥ १० ॥ 
नालि । कस्मात्‌ । संत्नारक्षणप्रयोजनादिमेदेऽपि प्रदेशमेदामावात्‌ । अत्थं विणेह परिणामो 
मुक्तात्मपदार्थं विना इह जगति शुद्धात्मोपठम्मटक्षणः सिद्धपर्यायरूपः चुद्धपरिणामो नासि । 
कस्मात्‌ । संजञादिमेदेऽपि प्रदेदामेदामावात्‌ । द्युणपञ्जयत्थो आत्मखरूपं द्र्य तत्नैव 
केवर्ञानादयो गुणाः सिद्धरूपः पर्यायश्च, इ्युक्तलक्षणेषु दरव्यगुणपयंयेषु तिष्ठतीति दन्यगु- 
णपर्यायस्थो भवति । स कः कर्ता । अत्थो परमातममपदार्थः, सुवर्णद्रव्यपीतत्ादिशुणङ्कण्डद्यदि- 
पयीयखयुवर्णपदार्थवत्‌ । पुनश्च किंख्पः । अस्थित्तणिघत्तो अुद्धदव्यगुणपर्यायाधारमूतं 
यन्छुद्धास्ित्वं तेन निर्वृत्तोऽसितनिर्ईत्तः, सवर्णद्रव्यगुणपर्यायास्तितवनिर्त्तजुवणैपदार्थवदेवेति । 
अयमत्र तात्पयार्थः । यया--मुक्तजीवे द्रव्यगुणपयायत्रयं परस्पराविनाभूतं दरदितं तथा संसा- 
रिजीवेऽपि मतिज्ञानादिविमावगुणेषु नरनारकादिविभावपर्यायेषु नयविभागेन यथासम्भवं विज्ञेयम्‌ , 
तथेव पुद्रखादिष्वपि । एवं छ्माञ्चभद्ुद्धपरिणामन्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयखले गायाद्रयं गतम्‌ 
कोदै एेसा समञ्च क्रि, द्रन्यके विना परिणाम होता दोगा, सो मी नीं होता; 
[ अर्थं विना परिणामो न † दन्यके विना परिणाम मी नदीं होता । क्योकि परिणा- 
मका आधार द्रन्यडै । जोद्रव्यदहीन होवे, तो परिणाम क्रिसके आश्रय रहे! यदि 
गोरसदही नोवे; तो दूध; दही, घी, वक्र इयादि पयय कर्टसि होवे, इसी प्रकार 
दरन्यके विना परिणाम अपनी मोचूद्गीको नदीं पासकता है ! तो कैसा पदार्थं अपने 
अस्तिपनेको पासकता दे, [ द्व्यशुणपयैयस्यः अथः] जो द्रव्य गुण पयौयोमे रहता 
है; वह पदार्थ [ अस्तित्वनिचत्तः ] अस्तिपने ८ मौजूदगी ) से सिद्ध होवा है । 
भावार्थ--जिस जगह द्रन्य रुण पयौ्योकी एकता हो, वर्दपर ही द्रज्यका अस्तित्व 
ह । जो इन तीनोमेसे एक मी कम दोवे, तो पदार्थं ही न करावे । जैसे सुवर्णै-द्रन्य है, 
ओर उसमे पीतादिगुण हे, तथा ङण्डटादि पयौय ह । जो इनमेंसे एककी मी कमी होती 
हे तो सोनेका अभाव दी दोजाता है, ठीक इसी प्रकार दूसरे पदा्ेमिं भी ठेसा दी 
खरूप समञ्चना । इससे यदह चात सिद्धं इई करि, परिणाम द्रज्यका पयय है । इसके 
लिना द्रन्यका अभाव दोजाता ट । यदाप्र इतनी विदोपता ओर मी समन्चना कि, जर्दौ 
जसा दन्य होता द, वर्ह वैसे ही गुण पयय दते दै, इस न्यायसे छुद्ध॒ आत्माके - 
द: द, वदा इन अपने परिणा्मोसे व्याप्य व्यापकरूप होता 
इभा उसरी खरूप दो जाता हे । जव शुदधपरिणामोंरम परिणमन करता दै, चच उन्दी 


११. ] ~ मवचनसारः ~ १३ 


ह चाछिपरिणामरसंपकंसम्भववतोः शुद्धञ्यभपरिणामयोस्पादानहानाय फठ्मारे- 
च्चुय्‌ म 
धस्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि खद्धसंपयोगजदो । 
पावदि णिवाणसुहं खुहोवङत्तो च सम्गसुहं ॥ ११॥ 
धर्मेण परितात्ा आत्मा यदि शुद्धसंमरयोगयुतः 
्रामोति निर्वाणदुखं शुभोपयुक्तो वा खर्ग॑युखम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदयमात्मा धर्मपरिणतखमावः शुद्धोपयोगपरिणतिसुद्रहति तदा नि.प्रयनीकराक्तितया 
सकायैकरणसमर्थचाखिः साक्षान्मोक्षमवाभरोति । यदा तु धर्मपरिणतखभावोऽपि शुभो- 
पयोगपरिणलया संगच्छते तदा सप्रयनीकराक्तितया खकार्यैकरणासमर्थः कथंचिद्विरुदका- 
यकार्वाखिः शिखितघ्धरतोपसिक्तयुरषो दादुःखमिव सखर्गसुखवन्धमवाभोति । अतः 
शदधोपयोग उपादेयः शुभोपयोगो हेयः ॥ ११॥ 


॥ १० ॥ ` अथ वीतरागसरागचासत्रिसंजयोः छद्धञ्यमोपयोगपरिणामयोः संक्षेपेण फठं द्चै- 
यति--घम्मेण परिणदप्पा अप्पा धर्मेण परिणतात्मा परिणतखखूपः सनयमात्मा जदि 
सुद्धसंपयोगजुुदो यदि चेनच्छुद्धोपयोगामिधानञ्ुद्धसंप्रयोगपरिणामदुतः परिणतो भवति 
पावदि णिव्राणसुहं तदा निर्वाणसुखं प्रामोति । सुहोबञ्जुत्तो ब सग्गसुहं ्यमोपयोगयुतः 
, परिणतः सन्‌ खर्गखुखं प्रा्ोति । इतो विस्तरम्‌--इह धर्मब्देनाहिंसारक्षणः सागारानगार्‌- 
रूपस्तथोत्तमक्षमादिक्षणो रतत्रयासको वा, तथा मोहक्षोमरहित आत्मपरिणामः शुद्धवस्व॒- 
खमावश्वेति गृह्यते । स एव धर्मः पर्यांयान्तरेण चासिं मण्यते । "चास्ति खड धम्मो इति 
वचनात्‌ । तच्च चासिरिमपहृतसंयमोपेक्षासंयममेदेन सरागवीतरागमेदेन वा ज्युमोपयोगञ्ुद्धोप- 


खरूप होजावा है । क्योकरि परिणाम द्रव्या खमाव हे ॥ १० ॥ 

आगे शछ्ुभपरिणाम ओर शुद्धपरिणाम ये दोनों चारित्र ह, इनके फल्को कते ह-- 

[ यदि आत्मा छद्धसंप्रयोगयुतः तदा निवांणस्ुखं प्राभोति ] जव आत्मा 
द्ध उपयोग सहित होता है, तव सोक्षयुखको पाता है 1 [ वा छु भो पयुक्तः ] ओर 
जव ्युमोपयोगरूप भावो परिणमवा है, तव [ खगं सुखं ] .खगकि . ख पाता हे । 
केसा है, यह आत्मा [ धमेपरिणतात्मा ] धर्मसे परिणमा दै, खरूप जिसका । 
` भावाथ वीतराग सराग भावोकर धर्म दो प्रकारका हे । जव यह आत्मा वीतराग 
आत्मीक धर्मरूप परिणमता हुआ शुद्धोपयोगभावोमे परिणमन करता है, तव कर्मोसे 
इसकी शक्ति रोकी नहीं जासकती । अपने काय करनेको समर्थं दोजाता हे, इस- 
कारण अनन्त अखण्ड निज सुख जो मोक्षसुख उसको सखभाव ही से पाता हे, ओर जव 
यह्‌ आत्मा दानः पूजा, ब्रत, संयसादिरूप सरागमावोंकर - परिणमता हुआ दयुभोपयोग 


१४ ~ रायचन्द्रजेनसाख्षमाख - [अ० १, गा० १२ 


, अथ चालिपरिणामसंपकौसंभवादलन्तदेयस्याद्यमपरिणामख फएलपारोचयति-- ` 
असुद्येदयेण आदा इणरो तिरियो भवीय णरइयो । 
दुक्खसदस्सेदिं सदा अधिघुदो भमदि अच॑तं ॥ १२॥ 
अडुमोदयेनात्मा कुनरस्तियैगमूत्वा नेरयिकः । 
दुःखसदहसैः सदा जमिधृतो भमयलन्तम्‌ ॥ १२॥ 
यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयन्नरुभोपयोगपरिणतिमारम्बते तदा कु 
मुष्यतिर्य्ारकमरमणरूयं दुःखसहस्वन्धमनुभवति । ततश्ाछिख्वखाप्यभावादय- 


„^ --------------~-------~~----~-------------~--------------------- ------- ---------~ 


योगमेदेन च द्विधा भवति । तत्र यच्छुद्धसंग्रयोगशब्दवाच्यं ञ्ुद्धोपयोगखख्ूपं वीतरागचासिं तेन 
निर्वाणं खमते । निर्विकल्पसमाधिरूपञ्द्धोपयोगराक्तयमावे सति यदा छ्मोपयोगरूपसरागचारि- 
त्रेण परिणमति तदा पूरवैमनाकुख्लरक्षणपारमार्थिकसुखविपरीतमाङ्ुखत्वोत्पादकं खर्गषुखं कुमते | 
पश्चात्‌ परमसमाधिसामग्रीसद्धावे मोक्ष च मते इति सूत्रार्थः 1 ११ ॥ अथ चासतिपरि- 
णामासंमवादलन्तदेयस्याञ्चमोपयोगस्य फठं दरौयति--असुदोदयेण अद्मोदयेन आदा 
आत्मा कुणये तिरियो भवीय णेरइयो कुनरसतिय॑ङ्ारको भूत्वा ¡ किं करोति । दुक्खस- 
हस्तेहि सदा अर्भिधुदो भमदि अच्तं दुःखसदसैः सदा सर्वकार्ममिध्रतः कदर्थितः 


परिणतिको धारण करता है तव इसकी सक्ति कर्मोसि रोकी जाती है । इसल्यि भोक्षरूपी 
काये करनेको असमर्थ हो जाता है । फिर उस श्ुभोपयोग परिणमनसे कर्मवन्धरूप ` 
खगेकि सुखोको ही पाता है ! यद्यपि छभोपयोग चारित्रका अंग दहै, तो मी अपने सुखसे 
उलटा परे आधीन संसारसंबन्धी इन्दरयोसे उत्पन्न होनेवके सुखका कारण है. | 
क्योकि यह्‌ राग-कपायसे मिला इभा है, ओर जो इन्द्रियजन्य सुख हे, वह वास्तवमें 
दुभख ही ह 1 जैसे को पुरुष गरम धी अपनी देहपर डाकता है, सो उससे वह दाहके 
डुःखको पाता है । एेसे धीके भी उगनेसे छ शांतपना नदीं होता । जिस तरह केवल 
आगके जल्नेसे दुःख होता है, वैसा दी दुःख इस गरम घीसे मी होता दहै ! इसल्यि 
इन्द्रियजनित सुखको गरम ॒घीके समान जानना चाहिये । अथात्‌ यह्‌ शभोपयोग मी 
संसारके ठको देता है, इस कारण अञ्यभोपयोगके समान सगे योग्य. है, . जीर 
छद्धोपयोग, आत्मीकलुखको कि जिसमे किसी तरहकी भी आङ्करता नदीं देः देता ह | 
इसख्यि उपादेय है ॥९१॥ आगे विक्र लागे योम्य ओर चारिका चात करनेवारा 
जो अद्युभोपयोग, दै, उसके फठ्को दिखति है-[ अद्युभोदयेन आत्मा अयन्त 
भ्रमति ] अव्रत; विषय, कषायरूप अञ्युभोपयोगोंसे परिणमता यह आत्मा अथात्‌ धर्मसे 
बदल संसारीजीव है, वह्‌ वहत काठक संसारम भटकता ह । कैसा होता इआ १ 
{ नरः तियभ्रैरयिकः भूत्वा सदा जभिद्धुतः ] सोय (दःखी-दरिद्री)मलुष्य, 


१३. ] ~ भ्रेवेचनसारः - १५ 


न्तहेय एवायमश्ुमोपयोग इति । एवमयमपाससमस्तञ्यभाडमोपयोगवृ्तिः शुद्धोपयोग- 
वृत्तिमात्मसाकु्वांणः शुद्धोपयोगाधिकारमारमभते ॥ १२ ॥ 
ततर शुदधोपयोगफलमात्मनः ्रोत्ाहना्थममभिष्टेति- 
अहसयमादसखुत्थं विसयातीदं अणोवममर्णतं । 
अव्बुच्छप्णं च खं खुडुवओगण्पसिद्धार्णं ॥ १३॥ 
अतिरायमातमससुत्थं विषयातीतमनौपम्यमनन्तम्‌ । 
अव्युच्छन्नं च सुखं शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
 आसंसारादपूर्वपरमाद्धताह्णादरूपतलादात्मानमेवाधिय परवृत्तत्वाखराश्रयनिरेक्षत्रादय- 
न्तविरक्षणलात्समस्तायतिनिरपायित्वात्रेरनतर्यमरवर्तमानत्वाचातिशयवदात्मसुत्थं विषयाती- 
तमनौपम्यमनन्तमन्युच्छिननं शुद्धोपयोगनिःपन्नानां युखाृतं तत्सर्वथा प्रार्थनीयम्‌ ॥ १२॥ 


पीडितः सन्‌ संसारे अयन्तं भ्रमतीति । तथाहि--निर्विकारञ्द्धामतच्वरुचिरूपनिश्वयसम्य- 
क्त्वस्य तत्रैव शुद्धामन्यविक्षिप्तचित्तदृ्तिरूपनिश्वयचासिस्य च विलक्षणेन विपरीतामिनिवेराज- 
नकेन इषट्तानुभूतपन्रेन्दियविषयामिलापतीनसं्ेशरूपेण चाञ्यमोपयोगेन यदुपार्जितं पापकर्म 
तदुदयेनायमात्मा सदजञ्युद्धा्मानन्देकठक्षणपारमार्थिकटुखविपरीतेन दुःखेन दुःखितः सन्‌ 
स्रखमावभावनाच्युतो भूत्वा संसारेऽखन्तं भ्रमतीति ताल्ययौर्थः ॥ एव्ुपयोगत्रयफल्कथनरूपेण 
चतुर्थस्य गायाद्वयं गतम्‌ ॥ १२ ॥ अथ शछुभाद्युमोपयोगद्रयं निश्वयनयेन हेयं ज्ञात्वा ` 
ञद्धोपयोगधिकारं प्रारममाणः, ञुद्धामभावनामाससाक्कु्बणः सन्‌, खखभावजीवस्य प्रोत्ा- 
हना्थं खद्धोपयोगफटं प्रकाङ्ठायति | अयवा द्वितीयपातनिका-यचपि शयुद्धोपयोगफलमप्रे ज्ञानं 
छुखं च संक्षेपेण विस्तरेण च कथयति तथाप्यत्रापि पीठिकायां सूचनां करोति । अथवा 
तृतीयपातनिका-पूर्म शुद्धोपयोगफरं निर्वाणं भणितमिदानीं पुनर्िर्वाणस्य फरमनन्तघुखं कयय- 
तीति पातनिकात्रयस्याथ मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति--अइसयं आसंसारदेवेन्दादि- 


तिर्यच तथा नारकी होकर हासो दुःखोँसे हमेशा दुःखी शेता हुआ, संसारम धमण 
करता है । भावार्थ ल्यमोपयोग किसी एक ज्यवहारनयके अंगसे धर्मका अंग है, परंतु 
यद्‌ अ्युभोपयोग तो धर्मका अंग किसी तरह मी नहीं है । इसथिये यह अलयंत ही हेय 
है, ओर जो इसमे रगे रहते है, वे खोटे सचुष्य, तिर्यच, नारकी इन तीन गतियो 
अनेक टुःखोँसे' छेशारूप दोते हए सदाकाक भटकते टं || १२ ॥ आगे अंत उपादेय ` 
छद्ध उपयोगका फल दिखाते दैः] छुद्धोपयोगप्रसिद्धानां एतादश खखं ] - 
वीतराग~-परमसामाथिकचारित्रसे उत्पन्न हुए जो अरदंत ओर सिद्ध दै, उनके दी.एेसा 
खख वि्यमान है । कैसा है सुख ! [ अतिश्ाथं ] सवसे अधिक हैः! क्योंकि अनादिका- 
से ठेकर ठेसा सुख कभी इन्द्र वगैरहकी -पद्विर्योमिं मी अपूर्वं आश्वयै करनेवाला परम्‌. 


१६ - रायचन्द्रजेनलाखमाय ~ [अ० १, गा० १४- 


अथ -जुदधोपयोगपरिणतासखरूपं निरूपयति- 
खविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजदो विगदढरागो । 
समणो समखुद्दुक्खो मणिदो खद्धोवथोगो त्ति ॥ १८॥ 
सुविदितपदार्थसू्रः संयमतप्ःसंयुतो विगतरागः । 
श्रमणः समयुखटुःखो.भणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४॥ 
सूत्राथक्ञानवठेन खपरद्रव्यविमागपर्लिनकारणात्‌, विधानसम्थलालुविदितपदार्थ- 
सूरः । सकटपड्जीवनिकायनिशुम्भनविकरपात्पघ्रन्द्रियामिकापविकलत्पाच व्यावलीत्मनः शु 


सखेम्योऽम्यपूरवादुतपरमाहादरूपत्वादतिरयखल्पं, आदसमुत्थं रागादिधिकल्परदितखययद्वा- 
ससंवित्तिसयुतनव्ादात्मसयुत्यं, विसयातीदं निरविपयपरमात्मतच्छप्रतिपक्षभूतपञ्चन्धियवि- 
पयातीतलवाद्विषयातीतं, अणोवमं निरपमपरमनन्दैकरक्षणतेनोपमारहितवादनुपमं, अरणं 
अनन्तागामिकाले विनागरामावादप्रमितत्वाद्राऽनन्तं, अब्वुच्छिण्णं च असातोदयामावानि- 
रन्तरत्वादविच्छिनं च सुहं एवमुक्तविदोपणविगिष्टं खं भवति । केषाम्‌ । सुद्धुवभगप्प- 
सिद्धाणं वीतरागपरमसामायिकराव्दवाच्यश्ुद्धोपयोगेन प्रसिद्धा उत्पना येऽदैत्सिदधान्तेपामिति । 
अत्रेदमेव धुखमुपादेयत्वेन निरन्तरं भावनीयमिति भावार्थः ॥ १३ ॥ अथ येन युद्धोपयोगेन 
ूर्ोक्तसुखं मवति तत्परिणतपुरपरक्षणं श्रकादयति-- सुविदिदपयत्थसुत्तौ स॒ संरायादिर- 
हितत्वेन विदिता ज्ञाता रोचिताश्च निजञ्ुद्धात्मादिपदार्यास्ित्प्रतिपादकपूत्राणि च येन स युविदि- 
जानंदरूप नदीं हा । फिर भसा दै १ [ आत्मससुल्थं ] अपने आत्मासे दी उसन्न 
हआ हे पराधीन नदीं हे । फिर कैसा है ? [ विषयातीतं ] पोच इंद्रियोकि स्प्द 
रस, गध, रूप, शब्दस्रूप जो विपय-पदार्थं उनसे रदित हे, संकत्प-विकस्परदित 
अतीद्रियुख है । क्षिर केसा हे १ [ अनौपम्यं ] उपमासे रदित हे, अथौत्‌ तीन खोकमें 
जिस सुखके वरावर दूसरा खख नदीं है । इस सुखकी अपेक्षा दूसरे सव सुख दुभ्ख ही 
स्वरूप दे । फिर कैसा दै  [ अनन्तं ] जिसका नाश नदीं ह्येता, सदा ही निय है । 
फिर कैसा दै  [ अच्युचछन्नं ] वाधारहित-दमेदा एकसा रहता है । ठेसा सुख 
छद्धोपयोगका दी फठ दे । इससे यह अभिप्राय निकला क्रि, छुद्धोपयोग सर्वप्रकारसे 
उपादेय हैः. ओर छम अञ्युभोपयोग देय है । इन दोनोमे ज्यवदारनयसे किसी तरह 
दयभोपयोग. तो उपादेय हे, परन्तु अञ्यभोपयोग तो सर्वथा ही हेय है ।॥। १३ ॥ आगे 
छ्धोषयोग सदित जीवका खरूम कहते दै] एताददाः रमणः छद्धो पयोगः 
इति भणितः ] ेसा परम सुनि ञद्धोपयोग भावसखरूम परिणता ह । इस श्रकार वीतराग- 
ह 1 कैसा दै, वह्‌ श्रमण अथौत्‌ खनि । [ खुबिदितपदाथसूच्चः ] अच्छी 
रीत्तिसि जान लिये द, जीवादि नव पदार्थं तथा इन पदार्थोका कहनेवाखा सिद्धांत जि- 
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खरूपे संयमनात्‌, खरूपविश्रान्तनिसरङ्गचैतन्यप्रतपनाचच संयमतपःसंयुतः ! सकल-. 
मोहनीयविपाकविवेकभावनासौष्ठवस्फुीकरृतनिरविकारात्मखरूपसाद्विगतरागः । परमकटाव- 
लोकनानयुभूयमानसातासातवेदनीयविपाकनिर्रतितसुखदुःखजनितपरिणामवेषम्यात्ममसुख- 
दुःखः रमणः शुद्धोपयोग दैयभिधीयते ॥ १४ ॥ 


तपदार्थसत्रो भण्यते । संजभतवसंज्ुदो वाये इन्यन्दियव्यावर्तनेन षड्जीवरक्षणेन चाभ्यन्तरे 
निजड्युद्धामसंविक्तिवलेन खरूपे संयमनात्‌ संयमयुक्तः, वाद्याम्यन्तरतपोवलेन कामक्रोधादिरात्न- 
भिरखण्डितप्रतापस्य ख्युद्धात्मनि ग्रतपनाद्विजयनात्तपःसंयुक्तः । विगदरागो वीतरागछ्द्वातभा- 
वनावलेन समस्तरागादिदोषरहितत्वाद्वीतरागः। समसुहदुक्खो नि्विकारनिर्विकल्पसमाधेरुद्ता 
समुतनना तथेव परमानन्तसुखरसे कीना तछ्छया निरविकारखसंवित्तिरूपा या तु परमकल् 
तदवषटम्भनेष्टनिषटेन्दरियविषयेषु हषैविषादरहितव्वात्समुखदुःखः समणो एवं गुणविरिष्ट 
श्रमणः परमसुनिः भणिदो सुद्धोवओगो त्ति द्धोपयोगो भणित इत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥ 
एवं श्ुद्धोपयोगफठभूतानन्तसुखस्य शुद्धोपयोगपरिणतपुरुषस्य च॒ कथनरूपेण पञ्चमखले 
गायाद्रयं गतम्‌ |. 

( अथास्यान्तराधिकारस्योपोद्धातः )--अथ प्रवचनसारब्याख्यायां मध्यमरुचिरिष्यप्रति- 
बोधनार्थायां सुख्यगौणरूपेणान्तस्त्ववहिस्तच्छप्रखूपणसमर्थायां च प्रथमत एकोत्तररातगाथा- 
` भिज्ञीनाधिकारः, तदनन्तरं त्रयोदशाधिकरातगाथामिरद्नाधिकारः, ततश्च सप्तनवतिगायामिश्चा- 
रितराधिकारश्वेति समुदायेनैकादशाधिकत्रिरतप्रमितसूप्रैः सम्यश्ञानदर्शनचारित्रङ्पेण महाधिका- 
रयं भवति । अथवा -टीकाभिप्रायेण तु सम्यन्ञानज्ञेयचारित्राधिकारचूलिकारूपेणाधिकारत्रयम्‌ । 
तत्राधिकास्ये प्रथमतस्तावज्ज्ञानामिधानमहाधिकारमष्ये द्वासप्ततिगाथापर्थन्तं जुद्धोपयोगाधिकारः ` 
कथ्यते । ता द्वासप्ततिगायाघु मध्ये “एस सुराघुर- इमां गाथामादिं कृत्वा पाठक्रमेण चतुद 
रागाथापर्यन्तं पीठिका । तदनन्तरं सप्तगाथापर्यन्तं सामान्येन सर्व्गसिद्धिः, तदनन्तरं त्रयचिश- 


सने, अथौत्‌ जिसने अपना ओर परका भेद्‌ भके प्रकार जान छिया हे, ्द्धान क्रिया है, 
तथा निजखर्पमे ही .आचरण किया है, ठेसा सुनीश्वर दी शुदधोपयोगवाखा है । फिर वै 

द १ [ संयमतपःसंयुतः } पच इन्द्रिय . तथा मनकी अभिकाषा ओर छ कायके 
जीवोकी रिसा इनसे आत्माको रोककर अपने खरूपका आचरण रूप जो संयम, ओर 
वाह्य तथा अंतरंग वारह प्रकारके तपके बरकर स्वरूपकी खिरताके प्रकाशसे ज्ञानका 
तपनं ( देदीप्यमान दोना ) खरूप तप, इन दोनों कर सहित दै । फिर कैसा है १ 
[ बिगतरागंः दूरं इभा है, परुद्रन्यसे रमण करना रूप परिणाम जिसका 1 पिर 
कैसा है १ [ समसुखदुःखः; ] समान दै, सुख ओर दुःख भिसके अथौत्‌ उच्छृष्ट- 
ज्ञानकी - कटाकी सहायताकर इष्वा अनिष्टरूप इन्दियोके विषयोमे हषे तथा 


खेदं दी. करता है, एेसा जो श्रमण है, वही शछद्धोपयोगी कदा: जाता है ॥ १४ ॥ 
भर्रे 
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अथ श्ुद्धोपयोगलाभान्तरभाविविदुदधात्मख भावलभमभिनन्दति-- 
उवओगविसुद्धो जो विगदाचरणंतरायमोद्रओ । 
भ्रदो सयमेवादा जादि परं णेयभृदाणं ॥ १५ ॥ 
उपयोगविश्ुद्धो यो विमतावरणान्तरायमोहरजाः । 
भूतः खयमेवासमा याति परं जेयसूतानाम्‌ ॥ १५ ॥ 


यो टि नाम चैतन्यपरिणामरक्षणेनोपयोगेन चथाराक्ति व्रुद्धो भूत्वा वतते स 
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द्ाथापयन्तं ज्ञानगप्रपञ्चः | ततश्चा्टादशगाधापयन्त सुखप्रपननश्रेलन्तराधिदारचतुष्येन यदधोप- 
योगाधिकारो मवति । अथ पद्ध्विरातिगाथापर्थन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुयग्रतिपादकनामा दितीयोऽ- 
धिकारथेलधिकारदयेन, तदनन्तरं खतन्नगाथाचतु्टयेन चकोत्तरदातमाग्रामि; प्रथममटाधिकारे 
समुदायपातेनिका ज्ञात्या ॥ 


इदानीं प्रथमपातनिकामिप्रायेण प्रथमतः प्चगाधापयन्तं पन्नपरमेष्टिनमस्वारादिग्रलपण- 
म्पञ्चः, तदनन्तरं सप्तगाथापयन्तंज्ञानकण्टिकाचतुटय्पीटिकाच्याए्यानं त्रियते) तत्र पञ्चस्यदटानि 
भवन्ति तेष्वादौ नमस्कारसुख्यतेन गाधापश्चकं, तदनन्तरं चारिसृ चनपुल्यखेन संपजद्‌ 
णिचा! इति प्रभृति गायात्रयमथ शुमाद्मछुद्धोपयोगत्रयसुचनमुस्यतेन जीयो परिणमदि' 
इस्यादिगाथासूत्रद्वयमय तत्फख्कथनसु्यतया श्वम्मेण परिणदप्पा, इति प्रभृति सुत्रद्मयम्‌ । अथ 
छ्ुद्धोपयोगध्यातुः पुरुषस्य प्रोत्साहनार्थं छद्धोपयोगफट्दर्शनार्थं च प्रधमगाधा, युद्धोपयोगिपुर- 
पटक्षणकथनेन द्वितीया चेति 'अदसयमादसपु्यः इत्यादि गाधादयम्‌ । एवं पीठिक्राभिधानप्रथ- 
मान्तराधिकारे स्थ्प्चकेन चतुर्दशगाथाभिस्समुदायपातनिक्ा प्रोक्ता ॥ 

इति चतुर्देशगाथामिः खट्पञ्चकेन पीटठिकाभिधानः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥ 

तदनन्तरं सामान्येन सर्व्गसिद्धक्ीनविचारः संक्षेपेण शुदधोपथोगफठं चेति कथनरूपेण 
गाथासपतकम्‌ । तत्र स्ञ्चतुयं भवति; तस्मिन्‌ प्रथमसखङे सरवज्ञखरूपकथनार्थ प्रथमगाधा, 
खयम्भूकयनार्थं द्वितीया चेति “उवओगविषुद्धोः इव्यादि गाथाद्रयम्‌ । अथ तदैव मग- 
वत उत्पादव्ययप्रौन्यस्ापना्थं प्रथमगाथा, पुनरपि तस्यैव दटीकरणार्थ द्वितीया चेति (सग- 
विदहीणो' इ्यादि गायाद्रयम्‌ । अथ सर्वज्श्द्रानेना नन्तसुखं भवतीति दद्यनधि "ते सच- 
त्विः इत्यादि सूत्तमेकम्‌ । अथातीन्दियज्ञानसौर्यपरिणमनकथनमुख्यतेन प्रथमगाथा, 
केवलिभुक्तिनिराकरणसुख्यत्वेन द्वितीया चेति श्पक्खीणधाईकम्मोः इति प्रभृति गायाद्रयम्‌ । 
एवं दवितीयान्तराधिकारे खछ्चतु्येन सेमदायपातनिका |॥ तयथा--अथ खुद्धोपयोगलमा- 


अगे डद्धोपयोगके लाभके वाद्‌ दी द्ध आत्मखभावकी प्रापि दोती दै, रेसा कहते दै-- 
[ यः उपयोगच्चद्धः आत्मा ज्ञेयभूतानां पारं थाति ] जो आत्मा छद्धो- 
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खल प्रतिपदमुद्धिचयमानविरिष्टविद्यद्धिराक्तिरुद्न्थितासंसारवद्धव्डतरमोदमन्थितयालन्तनि- 
विंकारचेतन्यो निरस्तस॒मसज्ञानदरशनावरणान्तरायतया निःप्रतिषविजुम्भितात्मराक्तिश्च खय- 
मेव भूतो जेयत्ममापन्ानामन्तमवाभरोति । इह किरासमा ज्ञानखमावो ज्ञानं तु ज्ञेयमात्र 
ततः समस्तज्ेयान्तर्वर्तिज्ञानखभावमात्मानमातमा शुद्धोपयोगप्रसादादेवासादयति ॥ १५॥ 
अथ शुद्धोपयोगजन्यय शद्धासमखभावलामसख कारकान्तरनिरपेक्षितयाऽलन्तमासमायत्ततं 
द्योतयति- ` 

तह सो रद्धसदहावो सवण्ट सवलोगपदिमहिदो । 

भदो सयसमेवादा हवदि' सयस्ु त्ति णिदि ॥ १६॥ 


नन्तरं केवलक्ञानं भवतीति कथयति । अथवा द्वितीयपातनिका--कुन्दकुन्दाचाथदेवाः 
सम्बोधनं कुवन्ति, हे रिवुमारमहाराज, कोऽप्यासनमव्यः संक्ेपरुचिः पीठिकान्याल्यानमेव 
्रुलासमकायं करोति, अन्यः कोऽपि पुनर्विस्तररुचिः शद्धोपयोगेन संजातसरवज्ञस्य ज्ञानुखादिकं 
विचार्यं पश्वादासमका्ं करोतीति व्यास्याति--उवओगविसुद्धो जो उपयोगेन शुद्धोपयोगेन 
परिणामेन विञ्द्धो भूत्वा वतते यः विगदावरणंतरायमोहरओ भदो बिगतावरणान्तराय- 
मोहरजोभूतः सन्‌ । कथम्‌ । सयमेव निश्चयेन खयमेव आदा स पूर्वोक्त आत्मा जादि 
याति गच्छति । किं परं पारमवसानम्‌ । केषाम्‌ । णेयभूदाणं ज्ञेयभूतपदार्थानाम्‌ । सरव 
जानातीलर्थः | अतो विस्तरः--यो निर्मोहयद्धात्मसंवित्तिरक्षणेन खुद्धोपयोगसंन्नेनागममाषया 
पृथक्तवनितर्कवीचारप्रथमञ्ु्ृध्यानेन पूर्वं॑निरवदोषमोहक्षपणं कृत्वा तदनन्तरं रागादिविकल्पो- 
पाधिरहितखसंनित्तिटक्षणेनेकत्ववितक॑वीचारसंक्ञद्ितीयजुष्ध्यानेन क्षीणकषायगुणसनेऽन्तय- 
तकारं सिप्वा तस्ेवान्खसमये ज्ञानदशनावरणवीयान्तरायामिधानघातिकर्मत्रयं थुगपद्विना्- 
यति ] स जगत्रथकाठ्त्रयवरतिसमस्तवस्तुगतानन्तधर्माणां युगपत्मरकादवं केवलक्ञानं प्राभोति । 
ततः सितं श्दधोपयोगास्सरवज्ञो भवतीति ॥ १५ ॥ अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धासखमभाव- 


पयोगसे निर्म हदो गया है, वही आत्मा सव पदा्थकि अंतको पाता है, अथौत्‌ जो 
शुद्धोपयोगी जीव है, वही तीनकाख्वत्तीं समस्तं॑पदार्थेकि जाननेवाठे केवछज्ञनको 
प्राप्न शेता है, कैसा. द्योता इभा कि [ विगतावरणान्तरायमोहरजाः खयमेव 
भूतः; सन्‌ ] दूर इई ज्ञानावरणः, ददधनावरण, अन्तराय, तथा भौदहनीयकर्मरूप 
भूरि (मर) जिससे एेसां आप दी होता हा 1 भावार्थ-- जो छुद्धोपयोगी जीव हे, वह 
गुणस्थान गुणान प्रति शुद्ध होता हुआ वारव गुणश्थानके अन्तम संपूर्णं चार धातिया 
छर्मोका नाश्कर केवलन्ञानको पाता है, ओर आत्माका खभाव ज्ञानदै, ज्ञात ज्ञेयकें 
प्रमाण है, ज्ञेय तीनों कारम रहनेवठे सव पदार्थं है, इसङिये ञुद्धोपयोगके प्रसादसे दी 
यह आत्मा सव ज्ञेयोंको जाननेवाठे ` केवलज्ञानको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ अगे 
श्युद्धोपयोगका फङ जो केवलज्ञानमय श्युद्धात्मका छम बह जिस समय इस आत्माकों 


२० ~ रायचन्द्रनेनक्षाखमाखां - [अ० १, गा० १६- 


तथा स उन्धखमावः सर्वज्ञः सर्वसोकपतिमहितः । 
भूतः खयमेवात्मा मवति खयम्भूरिति निर्दिष्टः ॥ १६ ॥ 


अयं खस्वात्मा शुद्धोप्योगसावनातुमावभ्रयस्तमितसमसघातिकमेतया सडुपठब्धञयुदधा- 
नन्तराक्तिचिर्खभावः, शुदधानन्तरक्तिज्ञायकखमावेन खतत्रखाद्रहीतक्ैलाधिकारः, 
शद्धानन्तरक्तिज्ञानविपरिणमनखमावेन प्राप्यतवात्‌ कर्मत्वं कठ्यन्‌, शुद्धानन्ताक्तिन्ञान- 
विपरिणमनखभावेन साधकतमतात्‌ करणत्वमयुविभ्राणः, शुद्धानन्तरक्तिज्ञानविपर्णि- 
मनखभावेन कर्मणा समाभधियमाणलवात्‌ संप्रदानत्वं दधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरि 
णमनसमये पूरवरृ्तिकलन्ञानखमभावापगमेऽपि सदजज्ञानखमभावेन धुवलवावरम्बनादपा- 


खमस्य मिन्नकारकनिरपक्षतेनातमाधीनत्वे प्रकारायति--तह सो उद्धसहावो यथा निश्चय- 
रतत्रयरक्षणञचुद्धोपयोगग्रसादात्सरमं जानाति तथेव सः पूर्वोक्तरव्धञ्चुद्धात्मखमावः सन्‌ आदा 
अयमास्ा हवदि सय॑भु त्ति णिदिष्धो खयम्भूरभैवतीति निर्दिष्टः कथितः । किं विरिष्टो 
भूतः । सवण्टर्‌ सवरोगपदिमहिदो भदो सर्व॑ञः स्वैलोकपतिमदितश्च भूतः सं- 
होतां है, तब कता-कमोदि छह कारकरूप आप दी होता हुआ स्वाधीन होता है, ओर 
किसी दूसरे कारकको नदीं चाहता है, यद्‌ कहते है-- [ तथा स आत्मा खयम्भूः 
भवति इति निर्दिष्टः ] जैसे शछद्धोपयोगके अमावस केवलन्ञानादि गुर्णोको भाप्र 
हमा था) उसी प्रकार बही आत्मा “सखयंभूः नामवाला भी होता है, ठेसा जिनेन्द्रदेवने 
कां है । तात्प यद है, कि जो आत्मा केवल्ञानादि खामाविक गुर्णोको प्राप्न इआ हो, 
उसीकां नाम खयंभू है । क्योकि उ्याकरणकी उयुलत्तिसे भी जो *स्वयं' अर्थात्‌ आप ही से 
अथो दूसरे द्रभ्यकी सद्यायता बिना ही “मवति अथीत्‌ अपते खरूम होवे, इस कारण 
ईसका नाम खरयभू कदां गयां हे, यह आत्मा अपने खरूपकी .भ्ाप्िके समय दूसरे कार- 
ककं इच्छो नहीं करता ह । आप ही छह कारकरूप होकर अपनी सिद्धि करता है, क्योकि 
आस्ममिं अनत शक्ति दै केसा हे वहं [ छधखभावः ] भप्त क्रिया दहै, घातिया 
केकि नाच्चसे अनतज्ञानादि शक्तिरुप अपना खभाव जिसने १ फिर कैसा है । 
[ सवज्ञ; ] तीन कांरुमे रनेवाे सव पदार्थोको जाननेबाखा दै । फिर कैसा है ? 
खयंभू आत्मा । [ सवेलोकपतिमदहितः ] तीनों युवनोकि स्वामी इन्द्र धरणेन्द् 
चजरवती इनकर पूजित दै । फिर कैसा है ! [ खयमेव भूतः }` अपने आप ही 
धरी सदायताके विना अपने शद्धोपयोगके वक्से अनादि अनिदयासे उत्पन्न -हुष 
अनेक प्रकारके वन्धोको तोड्कर निश्चयसे इस पदवीको भप्त हुभा है, अथीत्‌ सकङ 
सर, असुर, मदुष्योके खामियसि पूज्य सर्वज्ञ वीतराग तीन लोकका खामी शद्ध अपने 
सखयंभूपदको प्राप्न इभा है. ४ | ध । 


१६. `, ~ ` ~ प्रवचनसार+ ~ . २१ 


दानलसुपाददानंः, ` शुद्धानन्तराक्ति्ञानविपरिणमनखभावस्याधारमूतत्वादधिकरणलत्वमा- 
त्मसाङुर्वाणः, सखयमेव षृटारकीरूपेणोपजायमानः, उद्यत्तिव्यपेक्षया , द्रव्यभावभेदमि 
त्रधातिकर्माण्यपाखय खयमेवाविर्भूतत्वाद्या खयंमूरिति निर्दिश्यते । अतो न निश्वचयतः 


जात; । कथम्‌ । सयमेव निश्चयेन खयमेवेति । तथाहि-अमिनकारकचिदानन्देकचैतन्यख- 
खभावेन खतत्रलात्‌ कती भवति । निद्यानन्दैकखभावेन खयं प्ाप्यलात्‌ कर्मकारवं मवति | 
शद्धयचैतन्यस्रभवेन साधकतमत्वात्करणकारवं मवति । निर्विकारपर्मानन्दैकपरिणतिक्षणेन 
छद्धात्ममावरूपकर्मणा समाश्रियमाणत्वात्संप्रदानं भवतिं । तथेव पूर्ैमद्यादिज्ञानविकल्पविनारेऽ- 


अव. षट्कारक दिखाते है-कर्ता १ कर्म २ करण ३ संप्रदान ४ अपादान 
५ अधिकरण &ये छह कारकोकेनाम है, ओरये सवदो दो तरहके दै, एकं 
व्यवहार दूसरा निश्चय । उनम जिस जगह परके निमित्तसे कार्की सिद्धि की- 
जाय, वर्ह ज्यवहार षट्कारक दोना हे, ओर जिस जगह अपनेमे दी अपनेको उपादान 
कारण कर अपने कायैकी सिद्धि कीजावे, वर्ह निश्चय षदरकारक हँ । उ्यवहार छ कारकं 
उपचार असद्धूतनयकर सिद्धि किये जाते ह, इस कारण असय है, निन्धय छह कारक, अपने 
ही जोड़े जते है, इसलिये स्य है ¡ क्योकि वास्तवमे को द्रव्य किसी द्रज्यका कती व 
हतौ नदीं है, इसकयि व्यब्रहारकारक असय है, अपनेको आप ही करता है, इस कारण 
निश्वयकारक सल है । जो -खाधीन होकर करे, वह कता; जो कायै करिया जावे, वह 
कभ, जिसकृर करिया जावे, वह करण, जो कर्मकर दिया जवे, वह संप्रदान, जो एकं 
अबसाको छो दूसरी अवस्थारूप होवे, बह अपादान, जिसके आधार कर्म होवे 
वह अधिकरण . क्य जाता है । अव दोनों कारकोंका दष्टांत , दिखङाते, हैः ।. उनमें 
प्रथम्‌ व्यवहारकर इस तरह है-जेसे इंभकार ( इम्हार ) कतां है, घडारूप काथेको 
. रता है, ` इससे घट कर्म है, दंड चक्र चीवर ८ डोरा ) आदिकर यह घट कर्म सिद्ध होता 
है, इसण्यि. दंड. आदिक करण कारक ह, जक वगैरःके भर्नेके ख्य घट दिया 
जाता है. इस लि संप्रदानकारक है, सिद्रीकी पिंडरूपादि अवस्थाको छोद्‌ घट अवस्थाको 
भ्ाप्त ह्यना अपादानकारक है, भूमिके आधारसे घटकर्म करिया जाता है, वनाया जाताः 
है, इसिये भूमि अधिकरणकारक समञ्चन, इस प्रकार ये व्यवहार. कारक हँ । क्योकि 
इनमे कतां दूसरा हे, कर्म अन्य है, करण अन्य ही द्रव्य है दूसरे ही को. देना दूसरेसे 
करना । आधार जुदा दी हे + .निश्वय्‌ छह कारक अपने आप ही मे होते है, जैसे-खत्तिका- 
द्रव्य. ( मद्धी ) करता है, अपने घट परिणाम कर्मको करतां हे, इसणियि आप ही कर्म 
है,- आप ही अपने घट परिणामको सिद्ध करता है, -श्सणियि स्वयं ही करण है, अपने 
धट परिणामको करे अपनेको ही सोप. देता हे; दस कारण आप ही संप्रदान है । 


२२ ~ रायचन्द्रनैनकाखेमाटा - [ अ० १, गा० १६- 


परेण सहातनः कारकलसम्बन्धोऽसि, यतः शुद्धासमखमावलभाय सामग्रीमागैणव्यग्रतरया 
परततरेभूयते ॥ १६ ॥ । 


ष्यखण्डितेकचैतन्यप्रकारोनाविनश्वसत्वादपादानं भवति । निश्वयदुदधचेतन्यादिगुणसखमावात्मनः 
सखयमेवाधार्वादधिकरणं भवतील्यमेदपटूकारकीखूपेण खत एव॒ परिणममाणः सनयमामा 
परमात्मखभावकेवेलन्नानोसन्तिप्रस्तावे यतो भिन्नकारकं नापिक्षते ततः खयंभूर्भवतीति भावार्थः 








अपनी स्त्पिड अवस्थाको छोड अपनी घट अवखाको करता दे, इसरियि आप दी अपादानं 
है 1 अपनेमे ही अपने घटपरिणामकों करता है, इसल्यि आप ही अधिकरण है ! 
इस तरह ये निश्चय प्रकारक ह, क्योकि किसी भी दूसरे द्रव्यकी सदायता नदीं है, 
इस कारणं अपने आपे ही ये निश्चयकारक साधे जति हं । इसी प्रकार यदं आत्मा संसार 
अवश्ामें जव शद्धोपयोगमावरूप परिणमन करता है, उस समय किसी दूसरेकी सहायता 
(मद्द्‌ ) न ठेकर अपनी ही अनंत शुद्धचैतन्यश्चक्तिकर आप ही छह कारकरूप हके 
केवलज्ञानको पाता है, इसी अवसाम लर्यभू' कदा जाता हैः । शुद्धः अनेतदाक्ति तथा 
ज्ञायकसमावे दोनेसे अपने आधीन होता हुआ यह आत्मा अपने डुदध ज्ञायकखभावकों 
करता है, इसख्यि आप ही कतो है, ओर जिस शुद्धज्ञायकखभावको करता है, 
वह्‌ आ्माका कर्महै, सो वह कर्म॑ आप दी दै, क्योकि छुद्ध-अनवद्यक्ति, ज्ञायक 
खभावकर अयने आपकों ही प्राप्त होती है, वँ यह्‌ आत्मा ही “कर्मः हे, यह आत्मा 
अपने द्ध आत्मीक परिणामकर सखरूपको साधन करतां दै, वपर अपने अर्नतज्ञान- 
कर करणकारक होता हे, यद्‌ आत्मा अपने शुदधपरिणामोंको करता हुभा अयनेको दी 
देता हे, उस अवसाम शद्ध अन॑तश्चक्ति ज्ञायकखमाव कर्मकर आपको ही स्रीकार करता 
हज सं्दानकारक' होता है, यह आत्मा जव शुद्ध खरूपको प्राप्त ह्येता है, उस समय 
इस आत्मके सांसारीक अ्द्ध-श्ायोपमिक मति आदि ज्ञानका नाञ्च होता चै, उसी 
अवसाम अपने खामाविक ज्ञानखमावकर सिरपनेको धारण करतां है, तव अपादान" 
कारक' होता ह । यह्‌ आत्मा जव अपने श्ुदधभन॑तश्क्ति ज्ञायकसखमावकय आधार ह 
ऽस दञ्चाम “अधिकरणकारकणको सीकार करता है ! इस प्रकार यदहं अत्मा अप हीं 
पदरूकारकरूपर होकर अपने शुद्ध खरूपको उतपन्न ( भरगट ) करता हे, तभी खयंभू 
` पद्वीको पाता है । अथवा अनादिक्ाकसे वहत मजवूत वेधे इए ॒घातियाकमफैी 
( ्ानावरण १ दरोनावरणं २ मोहनीय ३ अन्तराय ) नाञ्च करके आप ही भगट इभा 
हे, दूसरेकी' सहायता इछ भी नहीं ली) इस कारण स्यमू कडा जाता है, यर्हौपर कोई रभ 
करे, करि परकी सहायतासे खरूपकी पाति क्यों नदीं होती ? उसका समाधान--करि जो 
यह्‌ आत्मा पराधीन होवे, -तो आङ्कता सदि होजाय, ओर निस जगह आङ्ककता 


-१७. | ` ~ मरवचनसारः - २३ 


अथ खायम्युक्याखय शुद्धामसखभावलामस्यायन्तमनपायतवं कथंचिदुसादव्ययभौ 
व्ययुक्ततवं चारोचयति- 
भंगविहीणो य भवो संभवपरिवल्निदो विणासो हि। 
विजदि तस्सेव पुणो ठिदिसंमवणाससमवायो ॥ १७॥ 
मद्विहीनश्व भवः संभवपसिर्जितो विनाशो हि । 
विद्यते तदव पुनः थितिसंभवनारसमवायः ॥ १७ ॥ 
भस्य खल्वात्मनः शुद्धोपयोगप्रसादात्‌ शद्धातसखमावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेण 
प्रलयामावाद्धङ्गविहीनः । यस्खश्युद्धाभावेन विनाशः स पुनसत्मादाभावात्संभवपसिवर्जितः 
अतोऽख सिद्धत्वेनानपायितवम्‌ । एवमपि धितिरसमवनाशसमवायोऽख न विप्रतिषिध्यते, 
अङ्गरहितोदखादेन संभववर्जितविनारेन तहयाधारमूतदरव्येम च समवेतत्वात्‌ ॥ १७॥ 


॥ १६ ॥ एवे सरवज्ञमुए्यत्वेन प्रयमगाथा । खयंभूमुख्यत्वेन द्वितीया चेति प्रथमखले गाया- 
दयं गतम्‌ ॥ अथास्य भगवतो द्रभ्यार्थिकनयेन नियतेऽपि पर्यायार्थिकनयेनानिद्यत्वसुपदि- 
दति-भंगविद्ीणो य भवो भद्धविदीनश्च मवः जीवितमरणादिसमतामावलक्षणपरमोपे- 
्षासंयमखूपञ्यद्धोपयोगेनोत्यनो' योऽसौ भवः केवल्क्नानोत्पादः । स किं विरिष्टः । भङ्गविदीनो 
विनादारदितः । संभवपरिवजिदो षिणासो हि योऽसौ मिध्यात्वरागादिसंसरणरूपसंसार- 
पयीयस्य विनाशः स विंविरिष्टः । संमवदीनः निविंकाराततत्वविलक्षणरागादिपरिणामाभावा- 
दुत्पत्तिरहितः । तस्माज्जायते तस्येव भगवतः सिद्धघरूपतो द्व्यार्थिकनयेन विनाशो नास्ति । 
विजदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो वियते तस्यैव पुनः सितिसंमवनाशसम- 
वायः, तस्येव मगवतः पयायार्थिकनयेन डुद्धव्यज्ञनपर्यायपिक्षया सिद्धपयौयिणोपादः, संसारपयौ- 
येण विनाद्यः, केवल्ज्ञानादिगुणाधारद्रन्यत्वेन भ्रौग्यमिति | ततः सितं द्रव्याधिकनयेन नि 


है, वर्या खवरूपकी प्राप्नि नदीं, इस कारण परकी सहायता विना ही आत्मा निराङ्कक होता 
डे, इसी दशाम अपनी सहायतासे आपको पाता है । इसख्ियि निश्चय करके आप ही 
पदट्कारक है । जो अपनी अनतशक्तिरूप संपदासे परिपूर्णं हे, तो वह दूसरेकी इच्छा 
क्यों रक्खे १ अथोत्‌ कभी नदीं ॥ १६ ॥ अगे इस खय॑भू प्रभूके छद्धस्वभावको .निय 
दिखते ह, ओर किसीप्रकारसे उत्पाद, व्यय, धन्य अवसा मी दिखरूते है-- 
[ तस्य आत्मनः भंगविहीनः भवः बिद्यते ] जो आत्मा छुद्धोपयोगके मरसादसे 
खरूपको प्राप्त हआ हे, उस आत्मके नाशरहित उत्पाद्‌ ह । अथौत्‌ जो इस आत्माके 
छद्धस्वभावकी उस्पत्ति हृ, फिर उसका नाड कभी नदीं होता [ च संभवपरिव- 
जितः विनाराः ] ओर विनास्च हे, वह उत्पत्तिकर रहित है, अथौत्‌ अनादिकार्की 
अविया . (अज्ञान ) से पेदा इ जो विभाव (अयुद्ध) परिणाम उसका .एकवार 


२ रायचन्द्रजेनदाखमाला [अ० १, गा० १८ 


अथोत्ादादि्य सर्वदरव्यसाधारणवतयेन शुद्धासनोऽप्यवर्यं भवतीति विभावयति-- . 
उप्पादो य विणासो विल्ञदि सच्वस्स अहटजादस्स । 
पल्नाएण ड केणवि अटो खल टोदि सञ्भूदो ॥ १८ ॥ 
` उलादश्च विनाशो वियते सर्वस्याथजातसख । 
परयौयेण तु केनाप्य्थः खट भवति सद्धूतः ॥ १८ ॥ 
यथाहि जालजाम्बूनदखाङ्गदपर्यायेणोसतत्छ ! पूरैव्यवधिताङ्कीयकादिपयायेण 
द्यतवेऽपि पर्यायार्थिकनयेनोत्पादग्ययप्रौग्यत्रयं संमवतीति ॥ १७ ॥ अथोत्पादादित्रयं यथा सुच- 
णादिमूपदार्ष द्यते तथैवामूतैऽपि सिद्धखरूपे विज्ञेयं पदार्थत्वादिति निख्पयति--उप्पादो 
य विणासे विंज्दि सब्वस्त अदजादस्स उत्पादश्च विनाराश्च वियते तावत्सर्व्ार्थ- 
जातस्य पदार्थसमूहस्य । केन इत्वा । पजाएण दु केणवि पयोयेण त॒ केनापि विवक्िते- 
नार्थन्यञ्नरूपेण खभावविमावरूपेण वा । स चार्थः किं विरिष्टः। अद्रो खड होदि 
सब्भूदो अर्थः खड्धं खुटं सत्ताभूतः सत्ताया अमित्नो मवतीऽति ] तथाहि--सुवणेगोरसमृतति- 
कापुरुषापिमूर्तपदार्थषु यथोत्पादादित्रयं रोके प्रसिद्धं तथैवामूर्तेऽपि सुक्तजीवे । ययपि दछ॒द्धाम- 
रुचिपरिच्छित्तिनिश्वानुभूतिखक्षणसय संसारावसानोत्पनकारणसमयसारपयौयस्य विनाशो म- 


नादा हा, फिर वह नदीं उसन्न होता है, इससे तात्पये यह्‌ निकला, कि जो इस भगवान्‌ 
( जञानवान ) आत्मा उत्पाद दै, वह्‌ बिना रदित है, ओर विना्च उत्पत्ति रहित है, तथा 
अपने सिद्धिखरूप कर रुव (निल ) दै, अथात्‌ जो यह्‌ आत्मा पदे अच्द्ध दारतमें 
थाः बही आत्मा अव श्दधदश्ामे मौजूद दै, इसकारण ध्रुव है । [तस्यैव पुनः स्थिति- 
संभवनारासमवायः ] फिर उसी आत्माके भोज्य उत्पत्ति नाञ्च इन तीर्नोका 
मिराप एक ही समयमे मौजूद द, क्योकि यह भगवान्‌ एक दी वक्त तीनों खरूप परिण- 
मता है, अथोत्‌. जिस समय शुद्ध पयौयकी उत्पत्ति है, उसी वक्त अशुद्ध प्यायका नाश है, 
ओर उसी काले द्रव्यपनेसे भ्रुव ह, दूसरे समयङी जरूरत ही नदीं ह, यह कहनेसे यह 
अभिप्राय हआ, कि द्रन्यार्थिकनयसे आत्मा निय होनेपर भी पयोयार्थिकनयसे उत्पत्ति, 
विनाश, धरोज्य, इन तीनों सहित दी हे ।॥ १७ ॥ आगे उत्पाद आदिक द्रन्यका खूप 
है, इस कारण सव द्रन्योमिं है, तो फिर आत्मामं भी अवदय हं, यह्‌ कहते है । 

-[ केनापि ] .किसी ष्क [ पयायेण ] पयायसे [ सरस्य अर्थजातस्य ] सव 
पदार्थाकी [ उत्पाद; [ उत्पत्ति [ च विनादाः ] तथा नार [ विधते मौजूद चै, 
॥ तु ] ठेकिन्‌ [खह्ध ] निच्वयसे [ अथः ] पदार्थ | सद्धूतः ] सत्ताखरूप [भवति] , 
द्‌ । भावा्थ--पदार्थका अस्तित्व ( दोना ) सेत्तागुणसे है, ओर सत्ता उत्पाद्‌, ज्यय, 
भ्रन्यखरूप हे, सो किसी पयोयसे उत्पाद तथा किसी पर्यासे . बिना ओर किसी 


१९. ] ~ प्रनचनसारः - २५ 


च विनाशः । पीततादिष्यौयेण  तूभयत्राप्युतत्तिषिनाशावनासादयतः शुवत्वम्‌ । एव- 

मविलद्रव्याणां केनचित्पययिमोयादः केनयिष्टिनाशः केनचिद्धौव्यमियवबोद्धव्यम्‌ । 

अतः शुद्धासनोऽप्युत्यादादि्रयरूं द्रव्यलक्षणभूतमस्तित्वमवद्यं भावि ॥ १८ ॥ 
अथायात्मनः शुद्धोपयोगानुभावात्खयंसुवो भूतस्य कथमिन्दयेिना ज्ञानानन्दाविति 


सदहसदस्यत- 
पक्लीणघादिकम्मो अ्णतवरवीरिभो अधिकतेजो । 


जादो अणिदिओ सो णाणं सोकल च परिणमदि ॥ १९॥ 
वति तथैव केबरु्ञानादिव्यक्तिरूमस्य का्य॑समयसारपर्यायस्योतपादश्च भवति, तथाप्युमयप- 
यीयपरिणतामद्रव्यत्वेन प्रोग्यत्वे पदार्थत्वादिति । अथवा ज्ञेयपदाथीः प्रतिक्षणं मङ्त्रयेण 
परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिच्छिर्यपेश्षया भङ्कघ्रयेण परिणमति । पट्‌स्थानगतगुरुख्घुकगुण- 
वृद्धिहान्यपेक्षया वा भङ्खत्रयमववोद्धभ्यमिति सूत्रतापर्थम्‌ ॥ १८ ॥ एवं सिद्धजीवे ्यार्थिकनः 


प्योयसे ध्ुवपना सव पदार्थेमि है । जव सव पदा्थेमिं तीनों अवसा है, तब आत्मामं 
भी अवद्य होना सम्भव है । जैसे सोना ऊुंडर पथौयसे उत्पन्न होता हे, पहली 
कंकण ( कड़ा ) पयीयसे विनाशको पाता है, ओर पीत, गुरु, तथा लिग्ध॒( चिकने ) 
आदिक गुणोंसे ध्रुव है, इसी प्रकार यह जीव भी संसारअवस्थामे देव आदि पयायकर 
उत्पन्न होता है, मयुष्य आदिक पयोयसे विनाश पाता हे, ओर जीवपनेसे श्र है । 
मोक्ष अवस्थामे भी ञ्ुद्धपनेसे उत्पन्न दोता है, अयुद्ध पयीयसे विनाश्को प्राप्न होता है, 
ओर द्रभ्यपनेसे शरुव हे । अथवा आत्मा सच पदार्थेको जानता है, ज्ञान है, वह ` ज्ञेय 
( पदार्थं ) के आकार होता है, इसणिये सव पदार्थं जैसे जेसे उत्पाद व्यय धोव्यरूप 
होते हँ, वेसे वसे ज्ञान भी होता हे, इस ज्ञानकी अपेक्षा भी आत्माके उत्पाद, व्यय, 
ध्रोज्य जान केना, तथा. पटयुणी दानि दृदधिकी अपेक्षा भी उत्पाद आदिक तीन 
आत्मामं ह । इसी प्रकार ओर वाकी द्र्व्योमि उत्पाद आदि सिद्ध कर केना । यर्दोपर. 
किसीने प्रभ किया, कि द्रज्यका अस्तित्व ( मौजूद होना ) उत्पाद कौौरः तीनसे क्यों 
कदा हे १ एक ध्रुव दी से कहना चाहिये, क्योकि जो श्ुव (सिर) दोगा, बह सदा मोजूद 
रह सकता है ! इसका समाधान इस तर है-जो पदार्थ श्रुव दी होता, तव महरी सोना 
दूध आदि सव पदार्थं अपने सादा आकारसे ही रहते, घडा, डर, ` दही वगेरः मेद्‌ 
कभी नहीं दोते, परंतु ेसा देखनेमें नदीं आता । भेद तो अव्य देखनेमे आता हे, 
इस कारण पदार्थ अवस्थाकर उपजता भी है, ओर नाश भी पाता है, इसी छिये द्रव्यका 
खरूप उत्पाद, व्यय भौ है । अगर ेसा न माना जावे, तो संसारका ही छोप दोजावे 
इसल्यि यद्‌ वात सिद्ध हुई, कि. पयीयसे उत्पाद तथा व्यय सिद्ध होते है, ओर द्रन्य- 
पनेसे रुव सिद्धः होता है, इन तीनोँसे दी .दरन्यका अस्तिख (मौजूदगी ) हे ।॥ १८ ॥!`: 
आगे कहते है, कि यद. आत्मा - शुद्धोपयोगके भावस सख्यम तो हा; परंतु इदि 


पर ४ 


२६ ~ रायचन्द्रनैनयाखरमाङा ~  [ अ० १, गा० १९- 


„^ भ्क्षीणुषुतिकरम यनन्तवरवीर्योऽधिक्तेजाः । 
^ | जातोऽनिन्द्रयः स ज्ञानं सौर्यं च परिणमते ।॥ १९॥ 

अयं खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामर््यात्‌ ्रक्षीणघातिकमौ, क्षायोपमिकल्ञानददयैनासंप्- 
्तत्वादतीन्द्रियो मूतः सत्निखिलन्तरायक्षयादनन्तवरवीयः, कृत्छज्ञानदरीनावरणम्रख्या- 
दधिककेवलक्ञानदरीनामिधानतेजाः, समस्तमोदनीयामावादलन्तनिविंकारडुद्धचैतन्यख- 


येन निसत्वेऽपि विवक्षितपयीयेणोत्पादव्ययप्रोग्यस्थापनखूपेण द्वितीयस्थठे गाथादयं गतम्‌ । 
अथ तं पूरवोक्तसर्व्ञं ये मन्यन्ते ते सम्यण्दटयो भवन्ति, परम्परया मोक्षं च उभन्त इति 
ग्रतिपादयति- 

"तं सवद्वरिडु इडं अमरासुरष्पहाणेरहिं । 

ये सदहंति जीवा तेसिं दुक्खलाणि खीयति ॥%१॥ 

तं सबदुवरिष्रं तं सवीर्थवरिष्टं इद्र इषटममिमतं । कैः । अमरासुरष्पदाणेरहि 

अमरासुरप्रधनैः । ये सदहति ये श्रदधति रोचन्ते जीवां भन्यजीवाः । तें तेषाम्‌ । 
द्क्लाणि दुःखानि । खीयति विनां गच्छन्ति, इति सूत्रार्थः ॥ १ ॥ एवं निर्दोषिपरमा- 
त्मश्रदधानान्मोक्षो भवतीति कथनरूपेण तृतीयस्थे गाथा गता | अथास्यात्मनो निर्विकारख- 
संवेदनलक्षणञ्द्रोपयोगप्रमावात्सर्वजञतवे सतीन्द्रियर्विना कथं ज्ञानानन्दाविति पष्ट म्रद्यु्तरं 
ददाति-प्क्खीणधादिकम्मो ज्ञानायनन्तचतुष्टयखरूपपरमात्मद्व्यमाबनारक्षणञ्द्धोपयोग- 
वलेन प्रक्षीणधातिकमौ सन्‌। अणंतवरवबीरिओ अनन्तवरवीर्यः । पुनरपि किं विष्टः । 
अहियतेजो अधिकतेजाः । अत्र तेजः उब्देन केवर्न्ञानदर्नद्वय प्रामम्‌ । जादो सो सयूरवो- 


यकर विना ज्ञान जौर .आ्तद्‌ इस आत्मके किस तरद होता है, ठेसी शंक्राको . दूर 
करते हँ, अथोत्‌ ये अज्ञानी जीव इन्द्रिय विष्योके मोगनेभे दी ज्ञान, आनंद मान वैठे ह, 
उनके चेतावनेके शिथि स्वभावसे उत्पन्न हए ज्ञान तथा युखको दिखते ह-[ सः ] 
वह खयंमू. भगवान्‌ आत्मा { अतीन्द्रियः जातः “सन्‌? ] इन्द्रिय ज्ञानसे रहित 
दोता हआ [ ज्ञानं सौरूयं च ] अपने ओर परे प्रकाशने (जानने )वाठा ज्ञान 
तथा आङ्कङता रहित अपना सुख, इन दोनों खभावरूप [ परिणमति ] परिणमता है । 
केसा हे भगवान्‌ । [ प्रक्षीणघातिकमां ] सर्वथा नाद कयि है, चार धातिया 
क्म जिसने अथात्‌ जवतक घातियाकर्म सहित था, तवतक् क्षायोपशमिक मलादिज्ञान 
तथा चश्चुरादिद्रौन सहित था । घातियाकर्मोकि नाश होते दी. अतीन्द्रिय हा । किर 
कैसा दै १ [ अनन्तवरवीयैः ] मयोदा रहि द, उन्छष्ट वरु जिसके अथौत्‌ अंतरायके 
दूर दोनेसे अनन्तवल सहित है । फिर कैसा है ! [ अधिकतेजाः ] अनंत दै, ज्ानदन- 
१ इस गायाकी श्रीमत्‌ गखतवन्दाचा्मने सेन नङ न । तत्न रचनन्यन्इ तात्पयेदत्तिमे ही इषकां व्याख्यान है । 
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भावमात्मानमासादयन्‌ खयमेव. खपसरकाशकलतवरक्षणं ज्ञानमनाङुकलवरक्षणं सौख्यं च 
भूत्वा परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दो खमाव एव । खभावख तु परानपेक्षतवादिन्द्रि- 
येर्विनाप्यातमनो ज्ञानानन्दौ समव्रतः ॥ १९ ॥ 

अथातीन्दियलादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति- 

सोक्खं चा पुण दुक्खं केवखणाणिर्स णत्थि देहगर्दं । 
जम्हा अर्दिंदियत्तं जादं तम्हा दु तं ण्यं ॥ २० ॥ 

क्तरक्षण आत्मा जातः संजातः । कथंभूतः ] अ्णिदियो अनिन्द्रिय इन्दरियविषयन्यापार- 
रहितः । अनिन्दियः सन्‌ किं करोति । णाणं सोक्खं च परिणमदि केवल्क्ञानमनन्तसैीख्यं 
च परिणमतीति । तयाहि-अनेन व्याख्यानेन विमुक्तं भवति, आत्मा तावन्निश्वयेनानन्त- 
्ञानघुखखमावोऽपि व्यवहारेण संसतारवश्यायां कर्मप्रच्छादितज्ञानसुखः सन्‌ पश्वादिन्दियाधारेण 
किमप्यत्पङ्गाने सुखं च परिणमति । यदा पुनरनिर्विकल्पखसंनित्तिवलेन कर्मामावो मवति तदा 
क्षयोपदामामावादिन्दियाणि न सन्ति खकीयातीन्दियज्ञानघुखं चायुभवति । तदपि कस्मात्‌ । 
खमावस्य परापेक्षा नास्तीद्यमिप्रायः ॥ १९ ॥ अथातीन्दियत्वादेव केवलिनः शरीराधारोद्धतं 
भोजनादिघुखं श्चुधादिटुःखं च नास्तीति विचारयति-सोक्लं वा पुण दुक्लं केवरुणा- 
णिस्स णत्थि सुखं वा पयुनर्टुःखं वा केवलन्ञानिनो नास्ति । कथंभूतम्‌ । देहगर्द देहगतं 
 देहाधारञिदिन्दियादिसमुत्न्नं कवराहारादिघुखम्‌; असातोदयजनितं श्वुषाद्द्ःखं च + 
कर्मासि । जम्हा अदिंदियत्तं जादं यस्मान्मोहादिधातिकमौमावे पञ्चन्दियविषयसुखाय 
रूप प्रकारा जिसके अर्थात्‌ ज्ञानावरण द्दोनावरण कर्मके जानेसे अनंतज्ञान, अनंतदशे- 
नमयी है, ओर समस्त मोहनीयकर्मके नाश्चसे सिर अपने खभावको प्राप्त हो गया है । 
भावाथ- इस आत्माका खमाव ज्ञान-आनंद है, परके अधीन नदीं है, इस्स्यि 
निरावरण अवस्थामें ही इन्द्रियनिना ज्ञान, सुख खभावसे ही परिणमते हैः । जैसे सूयैका 
खभाव प्रकाशं है, वह्‌ मेधपटलोंकर दैक जानेसे हीन प्रकाश दोजाता है, केकिने मेघ 
समूहके दूर होजानेषर सखराभाविक भकार होजाता है, इसी प्रकार इस आत्माके मी 
` इन्द्रिय-आवरण करनेवठे कमक दूर होजानेसे खाभाविक ८ किसीके निमित्त विना ) 
ज्ञान तथा सुख प्रगट दोजाता है ॥ १९ ॥ .. 

आगे जवतक आत्मा इद्वियोके आधीन है, तबतक शरीरसंवंधी युखं, दुःखका 
अचुभव करता है 1 यह्‌ केवलक्ञानी भगवान्‌ अतीन्द्रिय हे, इस कारण इसके शरीर 
संवंधी सुख, दुःख नद्यं है; ेसा कहते दै-[ केवलन्ञानिनः ] केवलन्ञानीके ` 
[ देहगतं ] श्रीरसे उत्पन्न हणा [ सौर्यं ] `मोजनादिक सुख [ वा पुनः दुःखं ] 
अथवा भूख वगैरःका दुख [ नास्ति ] नदीं है [ यस्मात्‌ ] इसी कारणसे इस केवटी- 
भगवानके [ अतीन्द्रियत्व जातं ] इन्द्रियरहित माव प्रगट इ [ तस्माच्च ] इसी- 
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सख्य का पुनदुःख कवटन्नानचनी नास्त ददतम्‌ । 
यस्मादतीन्दरियतरं चात तस्मात्त तन्वम्‌ ॥ २८० ॥ 
यत एवे शुद्धासनों जातवेदस उ कायवतगाठक्कट्तपुहटखरषत्रसतरकल्पा 
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व्यापारहितववे जातम्‌ ! तम्हा द्‌ त णेयं त्माद्रतीद्धिथवादधेतीस्तीद्धियमवर तच्छाने उ 
क्यमिति । तचथा--लेहपिण्डंसर्गामवाद्िथथा धनधतयद्रनं न ठमते तथायनात्मापि 
टोटपिण्डसानीवेन्दरिामामावात्‌ सांसारिकयुखदुखं नानुमवतीयर्थः । कथिदाद-कैवदिनं 
भुक्तिरक्ति, ओदारिकदारीरसद्वावाव्‌ । असद्रेवकर्मोदवसद्रावाद्रा । अदादिवत्‌ । परिदार्‌- 
माह-तद्रगवतः चरीरदारिवः न भवति तितु प्रलीदारिक्न-ध्यद्लटिकसंकादं तेज- 
ूर्तिमवं चुः । जायते क्षीणदोपल सप्तवातुतिवर्वितम्‌ः ॥ यचोक्तमसद्रयोदयनद्रागरत्त्र परिः 
हारमाह-यथा व्रीद्यादिवीनं जट्वहकारिकारणतदहितमद्भयदिकाय जनयति तथव मे 
नीयसदकारिकारणचदितं श्धादिकार्थसुत्पादवति । कस्नात्‌ । भोहत्स यटेण दाद्‌ जीवं" इतिं 
वचनात्‌ । यदि पुनर्मोह्यमावेऽपि क्षुधादिपरीपहं जनयति तहिं वधरोगादिपनीयदमपि जनयतु नं 
श्वे तया ] तदपि कस्मात्‌! “युच्तयुपक्तगमावाव्‌ःः इति वचनात्‌ । अन्यदपि दृग्रणनत्ति | चदि 
वुधात्राधास्ति तरि धुधाक्षीणदक्तेरनन्तवीय नालि ! तथव क्ुधाटुःखितत्वानन्तष्ुमपि नन्ति 1 
- जिहेन्दियपरिच्छित्तिदपमतिन्ञानपरिणतस्य केवटन्नानमपि न संभवति 1 अथवा अन्यदपि कारण. 
मल्लि } अक््रेवोदयायक्षया स्रेयोदयोऽनन्तयुणोऽस्ति । ततः कारणाद्‌ उर्कराराश्रिमः क 
णिकावदसद्वेयोदयो वरियमानोऽपि न ज्ञायते । तथेवान्यदपि वाधकमस्ि-वया प्रमत्तसंयतादितयों 
धनानां वेदोदये विचमानेऽपि मन्दमोहोदयलादख्ण्डव्रह्वारिणां सीपरीपरहवाधा नास्ति, यथैव 
मवतरेवेयकाचहमिन्द्रदेवानां बेदोदये वियमानेऽपि मन्दमोदोदयेन खीविययवाधा नालति, तया मग- 
षलयतेदेवोदये विवमानेऽपि निखदोयमोहामावत्‌ शुघाकाधा नास्ति । यद्वि पुनच्च्यते भवद्धिः-- 
मिध्यारध्यादिसयोगकेवलिपरयन्तान्नयोदयरुणस्थानवर्विनो जीवा आहारका भवन्तीलादारनार्यणा- 
यामागमे मणितमास्ते, ततः कारणात्‌ केवटिनामादारोऽस्तीति } तदप्ययुक्तम्‌ परिदारः-- “णोक- 
-कम्मदासो कवलहारो य सेप्पमाहारो । ओजमणो वि च कमसो दासे विह गेयो | इति 
गायाकथितक्रमेण यपि पटुग्रकार आहारो भवति तयापि नोक्रमीदारापेश्चया केवटिनामादारत्य- 
भववोद्धन्यम्‌ । न च क्वयहारा्ेश्षया ¡ तथाहि -तूदमा; सुरसा; घुगन्ा चन्यमरजानामत्त- 
` मविनः कव्रखहारं विनापि किच्चिदूनपू्वकोपियिवन्तं दरीरसितिहेतवः स्प्तधातुरहितपरमौदारि- 
करारीरनोकमीहारयोग्या खमान्तरायकर्मनिरवशेपश्चयात्‌ प्रतिक्षणं पुद्र्ा आच्वन्तीति नवके- 
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1 
च्वि [ तत्‌ स्ञेयं ] तत्‌ अयात्‌ अतीन्द्रिय दी ज्ञान ओर खख जानने चाहिये 1 
भाचा्थे--नंसे आग खोदहेके गोटेकी संगति ट जानेपर घनकी चोरको नदीं प्रप्र 
दोती, इसी प्रकार यह. आत्मा मी टोटके पिण्डसमान जो इन्द्ियज्ञान चमकत अभावसे 
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नास्तीन्द्रिय्रामस्तत एव -धोरघनधातामिघातपरम्पराथानीयं शरीरगतं ' सुखदुःखं न 
स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
अथ ज्ञानखरूयमरप्ं॑सौख्यखसर्पप्रपं च कमपरवृत्त्रबन्धदैथेनामिदधाति, तत्र 
केवठिनोऽतीन्दरियक्ञानपरिणतत्वात्सर्वभरक्षं भवतीति विमावयति- 
वलिङन्धिन्या्यानकाले भणितं तिष्ठति । ततो ज्ञायते नोकर्माहारापेक्षया केविनामाहारक- 
लम्‌ अथ सतम्‌-भवदीयकल्पनया आहारानाहारकलवं नोकर्माहारपेक्षया, न च कवरहारपेक्षया 
चेति कथ ज्ञायते । नैवम्‌ । ५५कं दौ त्रीन्‌ वानाहारकः” इति तच्ार्थे कथितमासते । अख सूत्र- 
स्यार्थः कथ्यते-मवान्तरगमनकाले विग्रहगतौ शरीराभावे सति नूतनदरीरधारणा्थ त्रयाणां शरी- 
राणां षण्णां पर्याप्तीनां योग्यपुद्ररपिण्डग्रहणं नोकमीहार उच्यते । स च विग्रहगतौ कर्माहारे 
विचमानेऽप्येकदित्रिसमयपर्यन्तं नासि । ततो नोकमाहारापेक्षयाऽऽहारानाह्ारकत्वमागमे ज्ञायते । 
यदि पुनः कवलरहारापेक्षया तर्हिं मोजनकारं विहाय सवैदैवानाहारक एव, समयत्रयनियमो 
न धटते | अथ मतम्‌-केवलिनां कवलहारोऽत्ि मलुप्यलात्‌ वर्तमानमनुष्यवत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । 
- तरिं पृ्वकाख्पुरुषाणां सर्व्वं नास्ति, रामरावणादिपुरुषाणां च विदेषसामर््यं नासि वर्तमान- 
मनुप्यवत्‌ । न च तथा । किंच छग्रखतपोधना अपि सप्तधातुरहितपरमौदारिकशरीराभावे 
छठे त्ति पढमसण्णाः इति वचनात्‌ प्रमत्तसंयतषष्ठयुणसानवर्तिनो यदप्याहारं गृहन्ति 
तयापि ज्ञानसंयमध्यानसिन्यर्थ, न च देहममत्वर्थम्‌ । उक्त च-“कायसियर्थमाहारः कायो 
ज्ञानाथमिप्यते । ज्ञानं क्मविनाशाय तनाशे परमं सुखम्‌ ॥ ण वलाउसाहणड ण॒ सरीरस् य 
यदु तेज । णाणड संजमटुं श्राणहं चेव भुंजति ॥ तस्य भगवतो ज्ञानसंयमध्यानादिगुणाः 
खमावेनैव तिष्ठन्ति न . चाहारलेन । यदि पुर््देदममतवेनाहारं गृहणाति तर्द छगखेभ्योऽप्यसौ 
हीनः प्राप्रोति | अथोच्यते-तस्यातिरायविरोष(त्मकटा युक्तिनासि प्रच्छना वियते | तर्हिं परमो- 
दारिकररीरतवा्ुक्तिरेव नास्त्ययमेवातिश्चयः किँ न भवति । तत्न त॒ प्रच्छनयुक्तौ मायास्थानं 
देन्यदृत्तिः, अन्येऽपि पिण्ड्ुद्धिकथिता दोषा वहो भवन्ति । ते चान्यत्र तकाले ज्ञातन्याः । 
अत्र चाष्यातमम्रन्थत्वानोच्यन्त इति | अयमत्र भावार्थः-इदं वस्तुखरूपमेव ज्ञातन्यमत्राग्रहो न 
कर्तव्यः ¡ कस्मात्‌ । दुराग्रह सति राग्दरेषोत्प्तिर्भवति ततश्च निर्विंकारचिदानन्दैकखमावपरमा- 
तभावनाविधातो मवति ॥ २० ॥ एवमनन्तज्ञानदुखस्थापने प्रथमगाथा केवलिमुक्तिनिराकरणे 
द्वितीया चेति गाथाद्वयं गतम्‌ । । 
इति सप्तगाथाभिः स्थल्चतुष्येन सामान्येन सर्वज्ञतिद्धिनामा द्वितीयोऽन्तराधिकारः समापतः॥ २॥ . 
अय ज्ञानप्रपञ्चामिधानान्तराधिकारे त्रय्िराद्वाथा मवन्ति । तत्राष्टौ स्थलानि । तेष्वादौ केवट 
संसारसं्बथी सुख डुःखका अुभव नदी करता है 1 इस गाथाम केवटीके कवला- 
हारका निपेध कियाद ॥ २० ॥ । । 
आगे केवलीको अतीन्द्रियज्ञानसे ही सब बस्तुकां प्रयश्च होता है, यह कंते ईै-- 


३० ~ रायचन्द्रनेनश्ाखमाला ~ [{ अ० ५ गा० २१- 


परिणभदो' खट णाणं पच्चक्ला सवदधधपल्लाया । 
सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुबाहिं किरिथा्दिं ॥ २१ ॥ ` 
परिणममानस्य खट ज्ञानं रक्षाः सर्वद्रव्यप्यायाः । 
स नैवे तान्‌ बरिजानालवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ॥ २१ ॥ 
` यतो न खलिन्दरियाण्याठम्ग्यावग्रहेदावायपूर्ैकक्रमेण केवली विजानाति । खयमेवस- 
मसतावरणक्षयक्षण एवानायनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानखमावमेव कारणत्वेनोपादाय 


ज्ञानस्य स्थं प्लक्षं भवतीति कथनसुख्यत्ेन “परिणमदो खद" इ्यादिगायाद्रयम्‌, अथास- 
्ञानयेोर्निश्चयेनासंख्यातप्रदेदावेऽपि व्यवहारेण स्वैगतत्वंभवतीद्यादिकयनमुख्यत्वेन “आदा 
णाणपमाणंः इत्यादिगाथापञ्चकम्‌) ततः पर॑ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमननिराकरणसुख्यतया 
'णाणी णाणसहावो इद्यादिगाथापञ्चकम्‌, अथ निश्वयन्यवहारकैवलिग्रतिपादनादिमु्यत्नेन 
“जो हि सुदेणः इत्यादिसूत्रचवुष्टयम्‌, अथ वर्तमानन्नाने काख्त्रयपयौयपरिच्छित्तिकथनादिूपेण 
नक्षालिगेव समवे इ्यादिसूत्रपच्चकम्‌ , अथ केवलन्नानं बन्धकारणं न भवति रागादिविकल्प- 
रहितं छममखज्ञानमपि } विंतु रागादयो बन्धकारणमिद्यादिनिरूपणघरुख्यतया (परिणमदि णे! 
इसादिसूत्रपञ्चकम्‌, अथ केवजक्ञानं सर्व्नानं सरव्तवेन प्रतिपादयतीयादिन्याख्यानसुख्यतरेन 
“जं तक्षालियमिदरं ल्यादिगाथापन्चकम्‌, अथ ज्ञानप्रपन्नोपसंहारयुख्यत्वेन प्रथमगाथा, नम- 
स्कारक्थनेन द्वितीया चेति णवि परिणमदिः इव्यादि गाथाद्रयम्‌ ¡ एवं ज्ञानग्रपन्चामिधान- 
तृतीयान्तराधिकारे - त्रय्िदाद्ाथामिः खखाष्टकेन ससुदायपातनिका ।- तवथा-अथातीन्दिथ- 
्ञानपरिणततवात्केवलिनः सर्वप्रयक्षंभधतीति प्रतिपादयति-पच्चक्ला सवदवपजाया 
सरवदरन्यप्ायाः प्रलक्षा भवन्ति | कस्य । केवल्निः । किं कुर्वतः । प्रिणमदो परिणममा- 
नस्य खदु स्ुटम्‌ । किमू । णाणे अनन्तपदाथपरिच्छित्तिसमर्थं केवलश्नानम्‌ । तर्हिं किं 
करमेण जानाति । सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुवाहिं किरियाहि स॒ च मगवानैव 
तानु जानालवगरहपूवाभिः ज्रियामिः, किंतु युगपदिलधैः । इतो निसरः-अनाचनन्तमहेतुकं 


५१ 


चिदानन्देकस्लमावं निजञुद्धात्मानमुपादेयं कत्वा केवलन्ञानोतपत्तेीजभूतेनागमभाषया श्॒हृष्यान- 
८ 
[ ज्ञानं परिणसमानस्य ] केवज्ञानको परिणमता हृजा जो केवली मवान्‌ हैः 
उसको [ खलु ] निश्वयसे [ सवद्रव्यपयायाः ] सव द्रव्य तथा उनकी तीर्न 
काल्की पयय [ प्रलक्षाः ] प्रक्ष अथौत्‌ भरगदट द जसे स्फटिकमणिके अद्र 
तथा वाहिरमं प्रगट पदार्थं दीखते दं । उसी तरह भगवानको सव परश &. 1 [सः] 
वह केवली भगवान्‌ [ तान्‌ ] उन द्रन्यपयारयोको [.अवग्रहपूवीभिः क्रियाभिः ] 
अवमह्‌ आदि अथौत्‌ अवग्रह्‌, ईहा, अवाय, धारणारूप जो क्रिया हं, उनसे [नैव 
विजानाति ] नहीं ` जानता हे 1 सारां्च यह कि-लसे कमेक - कषयोपराभसे . उतपन्न 


२२. | ~ प्रवचनसारः - ३१ 


तदुपरि भ्रविशककेवलन्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते । ततोऽसाक्रमसमाकान्तसमसतद्रव्य- 
्ेत्रकाटमावतया समस्तसंबेदनारम्बनभूताः सरवद्रव्यपर्यायाः प्रलक्षा भवन्ति ॥ २१॥ 
अथाख भगवतोऽतीन्दरियज्ञानपरिणततादेव न किंचिदरोक्षं भवतीयम्तरिति- 
णत्थि परोक्खं किंचि वि संत सघक्खगुणसमिद्धस्स । 
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२॥ 
नासि परोक्षं किंचिदपि संमन्ततः सर्वाक्षगुणसगरद्धख । 
क्षातीतस् सदा खयमेव हि ज्ञानजातख ॥ २२ ॥ 
` अख खट भगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एव सांसारिकपरिच्छित्तिनिष्पत्तिवलाधान- 
सं्नेन रागादिविकल्पजाठरहितखसंवेदनज्ञानेन यदायमात्मा परिणमति, तदा खसंवेदनज्ञानफल- 
भूतकेवलङ्गानपरिच्छिस्याकारपरिणतस्य तसिन्नेव क्षणे कमप्रहृ्क्षायोपदमिकज्ञानामावादक्रम- 
समाकरान्तसमस्तद्रव्यक्ेतरकाठ्मावतया सवैदरम्यगुणपर्याया अस्यात्मनः प्रसक्षा भवन्तीव्यमिप्रायः 
॥ २१ ॥ अथ सर्वं प्रयक्षं भवतीयन्वयरूपेण पूर्वसूत्रे भणितमिदानीं त॒ परोक्षं किमपि 
नास्तीति तमेवार्थं व्यतिरेकेण इढयति--णस्थि परोक्खं किंचि वि अस्य मगवतः परोक्ष 
किमपि नासति । कनिष्ठस्य । स्मत सवक्खगुणसमिद्धस्स समन्ततः सर्वीत्मप्र- 
देशैः सामस्त्येन वा स्प्दीरसगन्धवर्णराब्दपरिच्छित्तिख्परसर्वेन्धियगुणसमृद्धस्य, तर्हि किमक्षस- 
दितस्य । नैवम्‌ । अक्खातीदस्स अक्षातीतखेन्धियन्यापाररहितस्य, अथवा द्वितीयेव्यास्या- 
नमू्‌--अक्ष्णोति ज्ञानेन व्यापोतीलक्ष आत्मा तद्णसमृद्धस्य । सद्‌ा सवदा सर्वैकाठम्‌ । , 


इए ज्ञानवाछे, अवग्रह आदि जो मतिज्ञानकी भेदरूप क्रिया दे, उनसे जानते है, वसे 
केवरी नदीं जानते । क्योंकि उन केवलीमगवानके सव तरफृसे कमकि पड्दे दूर 
होजानेके कारण अखंड अनन्त शक्तिसे पूर्ण, आदि अन्त रहित, असाधारण, अपने आप 
ही प्रगट हुभा केवलज्ञान हे, इस कारण एक ही समयमे सव द्रव्य; क्षेत्र; कार) भाव 
ज्ञानरूपी भूमिमे प्रयक्ष स्चरकते हं ।॥ २१ ॥ 

आगे इस भगवानके अतीन्द्रियज्ञानरूप परिणमन करनेसे कोई भी वस्तु परोक्ष नदीं 
है, यह कहते ह-[ अस्य भगवतः ] इस केवीमगवानके [ किंचिदपि ] इछ 
मी पदार्थं [ परोक्षं नास्ति ] पयेक्ष नदीं है । एक दी समय सव द्रव्य, क्षेत्र, काठः; 
भावको प्रयश्च जानता है, इसि परोक्ष नदीं । कैसे हँ १ वे -मगवान्‌ [ अक्चाती- 
तस्य ] इन्द्रियोसे रहित क्ञानवाटे है, अथौत्‌ इन्द्रिये संसारसंवंधी ज्ञानका कारण हें । 
ओर परोक्षरूप मयोदा. छिये पदार्थोको जानती है, इस प्रकारकी मावदद्विये भगवानके 
अव नदी, इस्रखियि सत्‌ प्रयक्षः खरूप जानते दँ । शिर कैसे ह ? [ समन्ततः ] 
सवं आंत्माक्रे प्रदेशो .( अंगों ) मे [ खवोक्षश्ुणसश्रद्धस्य ] सव इद्रियोके गुण जो ` 


३२ ~ रायचन्द्रनैनदाख्रमादय ~ [ अ० १, गा० २३- 


हेतुभूतानि प्रतिनियतविषयग्रादीण्य्षीणि तैरतीतख, स्यदीरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदर्पैः 
तमरसतया समन्ततः संवखेन्द्िगुणेः समृद्ध, खयमेव सामस्येन खप्र्रकाशनख, 
खरं जेकोचरज्ञानजातख, अक्रमसमानान्तसमसदरवयक्षे्रकारमावतया न रविचनापि 
परोक्षमेव स्यात्‌ ॥ २२॥ 
अथानो ज्ानप्रमाणलं ज्ञानख सर्वगतं चोचोतयति-- 
आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणसदिहं । 
गेयं छोयालछोयं तम्हा णाणं तु सवगय ॥ २६३ ॥ 
आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ेयप्रमाणसुद््िम्‌ । 
ञेयं कालकं तस्माज्ज्ञानं तु सर्वगतम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्मा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम्‌ः इति वचनात्‌ ज्ञानेन सह दीनाधिकत्वरहितत्वेन 
परिणतलात्तसरिमाणं, जञानं त॒ जञेयनिष्टतलादाद्यनिष्ठदहनवत्तवसिमाणं, ज्ञेयं तु लेकालो- 


पुनरपि ररूप । सयमेव हि णाणजादस्स खयमेव हि टं केवल्न्नानरूपेण जातस्य 
प्रिणतखेति । तवथा-अतीन्धियखमभावपरमात्मनो विपरीतानि क्रमप्रवृत्तिदेतुभूतानीन्धियाण्य- 
तिकान्तस्य जगन्रयकाख्त्रयवतिंसमस्तपदार्थयुगपव्मयक्षप्रतीतिसमर्थमविनशरमखण्डेकभासमयं 
वेवलन्ञानं परिणतस्यास्य भगवतः परोक्षं किमपि नास्तीति भावार्थः ॥ २२ ॥ एवं केवकिनां 
समसतं प्रद्यक्षं भवतीति कथनरूपेण प्रथमखले गाथादययं गतम्‌ । अथास्मा ज्ञानप्रमाणो भव्‌- 
तीति ज्ञानं च व्यवहारेण सवैगतमित्युपदिरशति--आदा णाणपमाणं ज्ञनिन सह दीनाधि- 
कल्वामावादात्मा ज्ञानप्रमाणो मवति । तथाहि-'समगुणपर्यायं दन्य भवति इति वचनाद्ते- 
मानमलुष्यभवे वर्तमानमलुष्यपयौयप्रमाणः, तदेव मलुप्यपर्ायप्रदेरावर्तिजञानयुणग्रमाणश्च प्रय- 
स्पदौ वभैरःका ज्ञान उस कर पूर्ण है, अथोत्‌ जो एक एक इन्द्रिय एक एक ुणको ही 
जानती है, जैसे ओंख रूपको, इस तरहके श्चयोपरामजन्यज्ञानके अभाव दहोनेपर प्रगट हुए 
केवलन्ञानसे वे केवठीभगवान्‌, सव अंगों द्वारा सव स्पशौदि विपर्योको जानते ह | 
फिर कैसे ह ? [ खथमेव ] अपने आप दी [ हि ] निश्चय कर [ ज्ञानजातस्य | 
केवलक्ञानको भाप इए ह । भावार्थ--अपने ओर परवस्तुके भकादनेवाला नादारहित 
रोकिकज्ञानसे जुदा ेसा अतीन्दरियज्ञान ८ केवलज्ञान ) जव प्रगट हुभा, तव परोक्षपना 
क्रिस तरह हो सकता है १ ( नदीं होता ) ॥ २२ ॥ 4 
आरो आत्माको ज्ञानघ्रमाण कहते ह, ओर ज्ञानको सर्वव्यापक दिखरते दै-- 

[ आत्मा ] जीवद्रन्य [ ज्ञानप्रभाण 1 ज्ञानके वरावर है, क्योकि द्रन्य अपने अपने 
गुणपयायोके समान होता है, इसी न्यायसे जीव मी अपने ज्ञानरुणके वरावर^हुआ । 
` भात्माः ज्ञानसे न तो अधिक न.कम परिणमन करता है, जैसे सोना अपनी के छं 
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कविभागविभक्तानंन्तपर्यायमारिकारीढखरूपसूविता विच्छेदोसादभौव्या षड्रव्यी सर्व- 
मिति यावत्‌ । ततो -मिःशेषावरणक्षयक्षण एव लोकाठोकविभागविभक्तसमसवस्त्वाकार 
पारुपगम्य तथेवाप्रच्युततेन व्यवथितत्वात्‌ ज्ञानं सर्वगतम्‌ ।॥ २३ ॥ 
अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वानभ्युपगमे दरौ पक्षादुषन्यख द्षयति-- 
णाणप्पमाणसमादा ण दवदि जस्सेह तस्स सो आदा । 
हीणो वा अहिओो वा णाणादो दवदि धुवमेव ॥ २४ ॥ 


क्षेण दृस्यते यथायमात्मा, तथा निश्वयतः सरवदैवान्यावाधाक्षयघ्ुखायनन्तगुणाधारभूतो योऽसौ 
केवलक्ञानगुणस्तसममाणोऽयमात्मा । णाणं णेयप्पमाणसुदिद्रं दाद्यनिष्ठदहनवत्‌ ज्ञानं ज्ेय- 
अ्माणसुदिषटं कथितम्‌ । णेयं छोयाखोयं ज्ञेयं खेकाटोकं भवति । छद्धवुद्धैकसखमावसर्वप्रका- 
रोपादेयभूतपरमामद्न्यादिषद्रदन्यालको लेकः, रीकाद्रहि्मागे ञद्धाकारमरोकः, तच्च लोका- 
लोकद्वयं खकीयखकीयानन्तपर्यायपरिणतिरूपेणानित्यमपि दर्यार्थिकनयेन नियम्‌ । तम्हा 
णाणं तु सव्रगय॑ यस्माननिशचयरतत्रयासकञुद्धोपयोगमावनावलेनोत्पनं यक्केवलन्ञानं तहङको- 
त्कीणौकार्यायेन निरन्तरं पूर्वो्त्ञेयं जानाति, तस्माद्ववहारेण त॒ ज्ञानं सर्वगतं भण्यते । 
ततः सितमेतदात्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं सर्वैगतमिति ॥ २३ ॥ अथात्मानं ज्ञानम्रमाणं ये न 
मन्यन्ते तत्र हीनाधिके दूषणं ददाति--णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह ज्ञान- 
प्रमाणमात्मा न भवति यस्य वादिनो मतेऽत्र जगति तस्स सो आदा तस्य मते स आतमा 


आदि प्यायोंसे तथा पीठेवर्णं आदिक शुणोँसे कम अधिक नदीं परिणमता, उसी भकार 
आत्मा मी सम्मना । [ ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणं ] ओर ज्ञान ज्ञेयके ( पदाथेकि ) प्रमाण 
है, एेसा [ उद्दिष्टं ] जिनेन्द्रदेवने कदा है, जैसे-ईधनमे खित आग इईंधनके वरावर 
टै, उसी तरह सव पदार्थोको जानता हुआ ज्ञान ज्ञेयके प्रमाण है, [ ज्ञेयं लोकारोकं ] 
ज्ञेय हे, वह रोक तथा अरोक है, जो भूत भविष्यत वर्तमानकाख्की अनंत पयायो सदित 
छह द्रव्य है, उसको छोक ओर इस छोकसे वाहर अकेला आकाश्च उसको अलोक 
जानना, इन्दीं दोनोंको ज्ञेय कहते हँ । [ तस्मात्‌ ] इसण्यि [ ज्ञान तु ] केवलन्ञान 
तो [ स्वेगतं ] सव पदार्थेमिं भ्रवेद्य करनेवाखा सर्वव्यापक है, अथात्‌ सवको जानता 
हे, इससे ज्ञान ज्ञेयके वरावर दैः ॥ २३ ॥ 

आगे जो मूषि आत्माको ज्ञानके प्रमाण नरी मानकर अधिक तथा हीन मानते 
ह, उनके पक्षको युक्तिसे दूपित करते है इह ] इस लोकम [ थस्य { निस 
मूदवुदधके तमे" [ आत्मा ] आस्मद्रव्य [ज्ञानपमाणं ] ज्ञानके वरावर [ न 
भवति ] नदीं दता हे, अथात्‌ जो विपरीत बुद्धिवाले आत्माको ज्ञानके वरावर नदीं 
मानते, [ तस्य. ] उस इमतीके मतमें [-स आत्मा ] वद जीवद्रन्य [ ज्ञानात्‌ ] 


शर० 
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हीणो जदि सो आदा त्प्णाणमचेदणे ण जाणादि । 
अहि वा णाणादो णाणेण विणा करं णादि 1 २५} छगलं । 
ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यखेह तख स आत्मा । 
हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्धवति श्ुवमेव ॥ २४ ॥ 
हीनो य॒दि स आतमा तत्‌ ज्ञानमचेतनं न जानाति । 
अधिको वा ज्ञानात्‌ जञानेन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥ युगलम्‌ । 
यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादिलभ्युपगम्यते, तदात्मनोऽतिर्व्यमानं ञानं खाश्रय- 
भूतचेतनद्रव्यसख समवायाभावादचेतनं भवद्रपादिशुणकल्पतामापश्चं न जानाति । यदि 
युनक्ञनादधिक इति पक्षः कक्षी्रियते तदावद्यं ज्ञानादतिरिक्ततवात्‌ एथगभूतो भवन्‌ 
` घट्प्यदिखानीयततामापन्नो ज्ञानमन्तरेण न जानाति, ततो ज्ञानप्रमाण एवायमाताभ्यु- 
पगन्तव्यः ॥ २४॥ २५ ॥ 


दीणो वा अषिओ वा णाणादो हवदि धुवमेव दीनो वा अधिको वा ज्ञानात्सका-. 
शाद्‌ भवति निश्चितमेवेति ॥ २४ ॥ दीणो जदि सो आदा तं णाणमचेदणं ण 
जाणादि दीनो यदि स आत्मा तदघ्नेरभवे सति उप्णगुणो यथा शीतले भवति तथा खाश्च- 
यभूतचेतनात्मक्द्रव्यसमवायामावात्तस्यातमनो ज्ञानमचेतनं भवत्सत्‌ किमपि न जानाति । 
अहिभ वा णाणादो णाणेण विणा कं णादि अधिको वा ज्ञानात्सकादाततर्हिं यथो- 
ष्णगुणामवेऽभ्निः शीतलो भवन्सन्‌ दहनक्रियां प्रल्यसमर्थो भवति तथा ज्ञानगुणाभवे 
सखयात्माप्यचेतनो भवन्सन्‌ कथं जानाति न कथमपि } अयमत्र भावार्थः--ये केचनातमान- 


अपने ज्ञानगुणसे [ हीनो वा अधिको वा ] दीन ( कम ) अथवा अधिक ( वड़ा ) 
[ धुवमेव ] निश्चयसे [ भवति ] द्योता है, अथौत्‌ र्द या तो अत्माको ज्ञानसे 
कम मानना पड़ेगा, या अधिक मानना पेणा । [ यदि ] जो [ स अत्मा] बह 
` जीबद्रन्य [ हीनः ] ज्ञानसे न्यून दोगा [ तदा] तो [ तद्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान 
[ अचेतनं ] चेतन देने [ न जानाति ] ड मी नदीं जान सकेगा [ वा ] 
अथवा [ ज्ञानात्‌ ] ज्ञानसे [ अधिकः ] अधिक दोगा, तो [ ज्ञानेन विना] 
ज्ञानके चिना [ कथं जानाति ] कैसे जनेगा १ भावार्थ-जो आत्माको ज्ञानसे दीन 
मने, तो ज्ञानगुण स्पशे रस गंध वर्णकी तरद अचेतन हो जायेगा, ओर अचेतन ( जड) 
दोनेसे इछ भी नदीं जान सकेगा, जैसे अर्स उष्णगुण अभिक माना जावे, तो अधिक 
उष्णगुण अभिके विना शीतर होनेसे जख नदीं सकता, ओर जो ज्ञानसे आत्मा 
अधिक दोगा, अथौत्‌ आरमसे ज्ञान दीन दोगा, तो घट वच्रादि पदार्थोकी तरह आत्मा 
ज्ञान विना अचेतन हआ ङ भी नदीं जान सकेगा, जैसे अग्नि उष्णगुणसे जितनी अधिक 
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अथात्मनोऽपि ज्ञानवत्‌ सर्वगतलं न्यायायातमभिनन्दति-- 
.. सगदो जिणवसदो सवे वि य तम्गया जगदि अक । 
णाणमयादों थ जिणो विसयादो तस्स ते भणिथा ॥ २६ ॥ 
९ सर्वगतो जिनबुषुभः सर्वेऽपि च तद्गता जगलयथीः। {~ 
ज्ञानमयत्वाच जिनो विषयत्वात्तसय ते भणिताः ॥ २६ ॥ 

ज्ञानं हि व्रिसमयावच्छिन्नसर्वद्रव्यपययायरूपन्यवध्थितविशवजञेयाकारानाक्रामत्‌ सर्व॑गत- 
सक्तं तथासूतज्ञानमयीभूय व्यवथितत्वाद्धगवानपि सर्वगत एव । एवं सर्वगतज्ञानविषय- 
त्वातसर्वेऽथ अपि सर्वगतक्ञानाव्यतिरिक्तिख भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितलात्तदता 


- मङ्गष्ठपवैमात्र, श्यामाकतण्डुलमात्रे, वटककणिकादिमात्रं वा मन्यन्ते ते निषिद्धाः । येऽपि 
समुद्धातसप्रकं विहाय देह्ादधिकं मन्यन्ते तेऽपि निराकृता इति ॥ २५ ॥ अथ यथा ज्ञानं 
पूव सर्यगतसुक्तं तथैव सर्वगतज्ञानापेक्षया भगवानपि सर्वगतो भवतीदयवेदयति-- 
सगदो सर्वगतो भवति । स॒ कः कर्ता । जिणवसहयो जिनद्रषमः सर्वज्ञः । कस्मात्‌ 
सर्वैगतो मवति । जिणो जिनः णाणमयादो य ज्ञानमयत्रद्धेतोः सते वि. य 
तरगया जगदि अद्धा सर्वेऽपि च ये जगलर्थास्ते दर्पणे विम्बवद्‌ भ्यवहारेण तत्र मगवति गता 
बन्ति ] कस्मात्‌ ! तै भणिया तेऽ्थासत्रं गता भणिताः विस्यादो विषयत्वात्परच्छियत्वात्‌ 
ज्ञेयत्वात्‌ | कस्य । तस्स तस्य भगवत इति । तथाहि--यदनन्तज्ञानमनाङ्ुक्त्वरक्षणान- 
न्तघुखं च तदाधारभूतस्तावदात्मा इत्यं भूतात्मप्रमाणं ज्ञानमात्मनः खखरूपं . मवति । इत्थंभूतं 
खरूपं देदगतमपरियजनेव् जेकाटोकं परिच्छिनत्ति । ततः कारणाद्रववहारेण सर्वगतो, 


होगी; उतनी ही सीतल होनेके कारण ईधनको नहीं जला सकती । इस कारण यहः 
सिद्ध हभ, कि आत्मा ज्ञानके दी प्रमाण है, कमती बढती नहीं है ॥ २४.। २५ ॥ 
आगे जिस तरह ज्ञान सर्वगत है, उसी तरह आस्मा भी सर्वगत है, रेसा कहते है-- 
[ ज्ञानमयत्वात्‌ ] ज्ञानमयी दोनेसे [ जिनघ्रषभः { जिन अथौत्‌ गणधरादिदेव 
उनमें दरपभ ८ प्रधान ) [ जिनः ] सर्वज्ञ भगवान्‌ [ सर्वगतः ] सव लोक अरोकमें 
भराप्र ई, [ चं ] ओर [ तस्य विषयत्वात्‌ ] उन भगवानके जानने ` योग्य होनेसे 
[ जगति ] संसारम [ सर्वेपि च ते अथोः ] वे सव दी पदार्थं [ तद्गताः ] उन 
भगवानमे पराप्त है, एेसा [ भणिताः ] सर्व्ञने कदा है ॥ भावाथे-अतीत अनागत 
वतमान कार सहित सव -पदार्थोकि आकासोको ८ पर्यायोको ) जानता हआ, ज्ञान सर्व- 
गतःकहा है, ओर भगवान्‌ ज्ञानमयी &ै, इस कारण भगवान भी सर्वगत दी ६, ओर जिस- 
तरह आरसीमे . घटपटादि - पदार्थः श्र्कते है, वैसे ज्ञानसे अभिन्न भगवानमे मी सब 
पदार्थं प्राप्र हए - है, ` क्योकि . बे पदार्थं -भगवानके जानने - योग्य . हैँ । ` नि्धयकर ज्ञानं 
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एव भवन्ति । त निश्वयनयेनाना्करलरक्षणसौस्यसंवेदनताधिष्ठानलावच्छित्रास- 
प्माणज्ञानखतत्वापरियगेन विशेयाकारानदपगम्यावुध्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भग- 
वान्‌ सर्वगत इति व्यपदिदयते । तथा नैमिततिकमूतकेयाकारानात्मानवरोक्य सर्वेऽथौ- 
सदत इत्युपचर्यन्ते, न च तेपां परमार्थतोऽन्योन्यगमनमसि, सर्वदरव्याणां खरूपनिष्ठ- 
4 छ (५ इ 
त्वात्‌ । अयं कमो ज्ञानेऽपि निश्वेयः ॥ २६ ॥ 
अथात्मन्नानयोरेकतान्यतं चिन्तयति- 
णाणं अप्प त्ति मदं बदृदि णाणं विणा ण अप्पाणं) 
तस्या णाणं अप्पा अप्पा णाणं च अण्ण वा॥ २७ ॥ 
ज्ञानमात्मेति मतं वर्ते ज्ञानं विना नात्मानम्‌ । 
तस्मात्‌ ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद ॥ २७॥ 


य॒तः शेषसमस्ताचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुतसुकतयाऽनाचनन्तखभावसिद्धसमवाय- 


मण्यते मगवान्‌ । येन च कारणेन नीटपीतादिवहिःपदा्थी आदर बिम्बवत्‌ परिच्छिच्या- 
कारेण ज्ञाने प्रतिफन्ति ततः कारणादुपचारेणार्थकार्यमूता अर्थीकारा अप्यथौ भण्यन्ते | ते 
चे ज्ञाने तिषटन्तीत्युच्यमाने दोषो नास्तीदयमिप्रायः ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानमात्मा भवति, आत्मा 
घ नानं सुखादिकं वा मवतीति प्रतिपादयति--णाणं अप्प त्ति मद ` ज्ञानमात्मा भवतीति 


अस्मिप्रमाण है, क्योकि निर्विकार निराङ्कढ अनन्तदुखको आत्मामं आप वेदता ह, 
 अथोत्‌ अज्चुमव करता है. । ज्ञान आत्माका खभावरूप रक्षण है, इस कारण वह अपने 
, क्षानखरूप खभावको कमी नहीं छोड्ता । समस्त जहेया-( पदार्थं ) कामे ्राप्त नदीं 
होता, अपनेभें दी खिर रहता है । यदह आमा सव पदार्थेका जाननेवाखा हे, इसल्यिः 
ज्यवहारनयसे सर्वगत ८ सर्वव्यापक ) कटा हे, निश्वयसे नहीं । इसी अकार निन्यनयसे 
वे पदार्थं भी इस आत्मामे प्राप्न नदीं होते, क्योकि कोई पदार्थं अपने खरूपको छोडकर 
दूसरेके आकार नदीं होता, सव अपने अपने खरूपे रहते दै । निमित्तभूत ज्ञेयके आका- 
रोको आत्मामे ज्ञेयज्ञायक संवंधसे प्रतिविंवित दोनेखे व्यवहारसे कहते दै, कि सव पदार्थ 
आत्मे प्राप्न दो जाते है । जैसे आरसीमें घटादि पदार्थं भरतिविम्व  निभित्तसे भवेद करते 
है ठेसा व्यवहार कदा जाता हे, निश्चयसे वे अपने स्वरूपे ही रहते ह । इस कथनसेः 
साच यह निकठा, कि निच्चयसे पदार्थं आत्मामे नदीं आत्मा पदाथि नदीं । ज्यवहारसे 
ज्ञानरूम आत्म पद्रथेमिं है । पदार्थं आत्मामं दै, स्यो करि इन दो्नोका ज्ञेय ज्ञायक -सम्बन्ध 
इनिबार है ॥२६।। अगे ज्ञान ओर आत्मा एक है, तथा आत्मा ज्ञान मी. ह, ओर सुखादिः ` 


खरप.मी दै, .देसा कदत दै] ज्ञानं .] ज्ञानणुग [ आत्मा ]: जीव दी है [ इति 


२७. _ ~ भवचंनसारः - ३७. 


संवन्धमेकमात्मानमामिसख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात्‌ तं विना आत्मानं ज्ञानं न ` धारयति । 

ततो ज्ञानमासैव खात्‌ । आत्मा तनन्तधमीषिष्ठानतात्‌ ज्ञानधरैदररेण ज्ञानमन्यधर्म- 
दरेणान्यदपि स्यात्‌ । किं चानेकान्तोऽत्र वलवान्‌ । एकान्तेन ज्ञानमासमेति ज्ञानखाभा- 
वोऽचेतनत्वमातनो विरोषगुणाभावादभावो वा खात्‌ । सर्व॑थात्मा ज्ञानमिति मिराश्रय- 
त्वात्‌ ज्ञानसखामाव आत्मनः शेषपर्यायामावस्तदविनामाविनससखप्यमावः सात्‌ ॥ २७॥ 
मतं सम्मतम्‌ । कस्मात्‌ । वदि णाणं विणा ण अष्पाणं ज्ञानं कर्व विनात्मानं जीवमन्यत्र 
धटपटादौ न वर्तते । तम्हा णाणं अप्पा तस्मात्‌ ज्ञायते कथंचिज्ज्ञानमात्मैव स्यात्‌. ] इति 
गाथापादनयेण ज्ञानस्य कथचिदात्मतं सखापितम्‌ । अप्पा णाणं च अण्णं घां आमा तु 
्ञानधर्मद्रारेण ज्ञानं मवति, सुखवीरयादिधर्मदयरेणान्यदवा नियमो नास्तीति । त्था-यदि पुन- 
रेकान्तेन ज्ञालमात्मेति मण्यते तदा ज्ञानगुणमात्र एवात्मा ग्राप्त: सुखादिधमणामवकारो 
नास्ति । तथा सुखवीयौदिषर्मसमृह्वाभावादात्माऽमावः, आतमन आधारभूतस्यामावादाधेयभूतस्य 
्ञानयुणस्याप्यभावः, इलेकान्ते सति दयोरप्यमावः । तस्मात्कथंचिञ्ज्ञानमात्मा न॒ सवैयेति । 
अयमत्रामिप्रायः-- आता व्यापको ज्ञानं व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्यात्‌, आत्मा तु ज्ञानम- 
न्यदा भवतीति । तथा चोक्तम्‌-“्यापकं तदतन्निष्टं ग्याप्यं तचिष्ठमेव चः ॥ २७ ॥ 


मतं ] एेसा कदा है । [ आत्मानं विना ] आत्माके बिना [ ज्ञानं ] चेतनाराण [ न. 
वतैते ] ओर किसी जगह नदीं रहता [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ ज्ञानं ] ज्ञानराण 
[आत्मा ] जीव है [ च ] ओर [ आत्मा ¶ जीवद्रन्य [ ज्ञानं [ चैतन्य गुणरूप है, 
[ बा अन्यत्‌ ] अथवा अन्य गुणल्म भी है । भावाथे--ज्ञान ओर आत्मामें सेद्‌ 
नदीं है, दोनों एक द 1 क्वोकरि अन्य सव अचेतन बस्तुओंके साथ संवंध न करके केवकं 
आत्माके ही साथः ज्ञानका अनादिनिधन स्वाभाविक गाद्‌ संबंध है, इस कारण अत्माको 
छोड्‌ क्ञान दूसरी जगह नदीं रह सकता । परंतु _आ(व्मा. अनस्तधर्मव्राला -दोनेसे ज्ञान 
शणरूप्‌ भी है . ओर्‌ अन्य सुखादि गुणरूप भी दै, अथौत्‌ जसे ज्ञानगुण रता दै, 
वैसे अन्य गुण भी रहते द । दूसरी वात यह्‌ है, कि भगवन्तका अनेकान्त सिद्धान्त 
वल्वाय्‌ है । जो एकान्तसे ज्ञानको आत्मा करेंगे, तो ज्ञानगुण आत्सद्रव्य हो जावेगा, 
ओर जव गुण ही द्रव्य हो जावेगा;. तो गुणके अभावसे आत्मद्रन्यके अभावकाः प्रसङ्ग 
आवेगा, क्योकि गुणवाखा द्रव्यका क्षण है, वह नदीं रहा, ओर जो सर्वथा आत्ाको 
ज्ञान ही मानेगे, तो आत्मद्रन्य एक ज्ञान गुणमाच्र दी रह जवेगा, सुखवीयादि गुणका 
अभाव दोगा । गुणके अभावसे आत्मद्रम्यका अभाव सिद्ध होगा, तव निराश्रय अथात्‌ 
आधार न दोनेसे ज्ञानका भी अभाव हो जायगा । इस कारण सिद्धान्त यद्‌ निकटा; ` 
कि ज्ञाचगुण तो आत्मा अवद्य है, क्योकि ज्ञान अन्य जगह नदीं रहता । -परंतु,” 


2.1) [क 


आत्मा .ज्ञानगाणकी; अपेश्वा ज्ञान ईै,. अन्यरुणोकी ` अरप - अन्यः) २७ ॥ 


६८ । ~ रायचन्दरनेनरोखमाला - [ अ० १, गा०२८- 


अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्यसमनं प्रतिदन्ति- 
णाणी णाणसखदहावो अहवा गेयप्पगा हि णाणिस्स । 
रूवाणि ब चक्खुणं णेवण्णोण्णेसयु वदति ॥ २८ ॥ 
ञानी ज्ञानखमावोऽ्था जञेयामका हि ज्ञानिनः । 
रूपाणीवे चक्षुषोः नैवान्योन्येषु पतैन्ते ॥ २८ ॥ 

ज्ञानी चाथाश्च खरक्षणभूतप्थक्त्वतो न मिथो दृततिमासादयन्ति किंतु तेपां तान 
ज्ेयखमावसंवन्धसाधितमन्योन्यदृत्तिमात्रसस्ति । यथा हि चक्षुपिं तद्विपयमूतरूपिद्रव्याणि 
च परस्यम्वेशमन्तरेणापि जेयाकारग्रहणसमर्षणप्रवणान्येवमासमाऽर्थीान्योन्यचर्तिमन्तरे 

णानि विश्वज्ेयाकार्रहणसमर्पेणप्रवणाः ! २८ 1 
इत्यामङ्गानयोरेकल, ज्ञानस्य व्यवहारेण सर्वेगतत्वमिदयादिकथनरूपेण द्वितीयसले गाथाप्चकं 
गतम्‌ । अथ ज्ञानं ज्ञेयसमीपे न गच्छतीति निथिनोति-णाणी णाणसहावौ ज्ञानी सन्नः 
केवरक्षानखमाव एव । अद्धा णेयप्पगा हि णाणिस्स जगत्रयकारत्रयवतिपदा्यौ ज्ञेयातममका 
एव भवन्ति न च ज्ञानातकाः । कस्य ज्ञानिनः । रूवाणि य चक्ूरणं णेवण्णोण्णेसु 
वहंति ज्ञानी पदा्थीश्वान्योन्यं परस्परमेकत्रेन वर्तन्ते | कानीव केयं संबन्धिलेन, रूपाणीव 
चक्षुषामिति } तथाहि-यथा रूपिदरभ्याणि चश्चुषा सह परस्परं सैबन्धामावेऽपि खाकारसमर्ैणे 
समथीनि, चक्षुषि च तथाकास्रहणे सम्थीनि भवन्ति । तथा तरैटोक्योदरविवखर्तिपदा्थीः 
कार्त्रयपयीयपरिणता ज्ञानेन सह परस्परप्रदेशसंसगाीमावेऽपि खकीयाकारसमर्षणे समर्था 
1 
आगे निन्वयसे ज्ञानन तो जञेयम जाता है, ओर न ज्ञेय ज्ञानम आता हे, ेसा कहते द-- 
[हि 1 नित्वयकर [ ज्ञानी ] आत्मा [ ज्ञानखभावः 1 ज्ञानखमाववादा दै, तया 
| अथाः | पदार्थं [ ज्ञेयात्मकाः 1 ज्ञेयखरूप है । क्योकि [ ज्ञानिनः † जञानीके 
[ते अथाः | वे पदार्थं [ चश्चुषां ] नेतके [ रूपाणि इव { रूपी पदाथेकि समान 
[ अन्योन्येषु ] आपसभे अथौत्‌ सव मिख्के एक अवसाम [ नेव ] नहीं [ वर्तन्ते ] 
मवतते ह 1. मावाथे-ययपरि आत्मा ओर पदार्थोका खभावसे ही जेय ्ञायक संव॑ध 
आपसम है, तो भी ज्ञानी आत्मा ज्ञानखरूप दै, ज्ञेयखरूप नदीं हे, ओरं पदार्थ जेय 
( जानने योग्य ) खरूप दहै, ज्ञानखरूप नदी, अथौत्‌ अपने स्वरूपको छोड़कर एकरूपं नदीं 
होते । जेसे नेत्र रूपी पदाथमिं अवेद क्रियः विना ही उन पदा्थेकि खरूप यहण कर 
ध ६ वे रूपी पदार्थं भी नेन्नोमें भरवेश कयि विना ही अपना सरूप नेत्रो 
है । इसी प्रकार आत्माभी न तो उन पदाथमिं जाता, ओर नवे 
( पदाथ } आत्मामे अति दै, अयथोत्‌ ज्ञेय ज्ञायक संवधसेः सकर. पदाभि परेशो किये 
विना ही -आत्मा सवको जानता दै, ओर वे पदार्थं भी आत्मामे भवेच नदीं करके 
अपने खरूपको जनाति दैः { इसी कारण आस्माको -ज्यवदारसेः सर्भगत कहते षै ॥ २८ ॥ 


२९. ]. कः, - ~ प्रवचनसारः ~ - ३९ 


, अथार्थष्ववृत्तस्यापि ज्ञानिनसतदटकत्तिसाधकं रत्तिविचित्यसुचोतयति- 
ण पविद्धो णाविधो णाणी णेयेखु रूवमिव चक्खु । 
जाणदि पर्सदि णियदं अक्लातीदो जगमसेसं ॥ २९ ॥ 
न भ्रविष्टो नाविषट ज्ञानी जेयेषु रूपमिव चक्षुः । 
जानाति प्यति नियतमक्षातीतो जगदशेषम्‌ ॥ २९ ॥ 
यथाहि चक्ष रप्न्रि्याणि खम्रदेदीरसंस्पशदग्रविष्टं॑परच्छियमाकारमातसाद्ु्न्न 
चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च । एवमास्माप्यक्षातीतलास्राप्यकासिताविचारगोचरद्रता- 
मवाप ज्ञेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि खपरदेरैरसंस्शत्र पविष्ट शक्तिवैचित्यवशतो वस्तु- 


अथ ज्ञानी ज्ञेयपदार्थेषु निश्चयनयेनाप्रविष्टोऽपि व्यवहारेण प्रविष्ट इव प्रतिमातीति शाक्तिनचित्यं 
दर्चयति-ण पवि निश्वयनयेन न प्रविष्टः, णाविद्रो व्यवहारेण च नाप्रविषटः; किंतु 
भविष्ट एव । स कः कतौ । णाणी ज्ञानी । केषु मध्ये णेयेसु ज्ञेयपदार्थेषु । किमिव । रूव- 
मिव .चक्ू रूपविषये चक्षुरिव । एवंभूतस्सन्‌ विं करोति । जाणदि पस्सदि जानाति 
परयति च णियदं निशितं संशयरहितं । किं विशिष्टः सन्‌ । अक्खातीदो अक्षातीतः । 
विं जानाति पदयति । जगमसेसं जगदरोषमिति । तथाहि-यथा लोचनं कर्त रूपिद्रन्याणि 
यदपि निश्चयेन न स्प्राति तथापि व्यवहारेण स्पृखातीति प्रतिभाति रोके ] तथायमासा मिध्या- 
तरागायावाणामात्मनश्च संबन्धि यक्केवलज्ञानादूवै विरिष्टमेदज्ञानं तेनोखनं यत्केवल्ञान- 
दर्दनद्यं तेन जगत्रयकाख्त्रयवर्तिपदा्थानिश्चयेनास्पुरानपि व्यवहारेण स्पशति, तथा स्पुरान्निव 
ज्ञानेन जानाति दशनेन प्यति च । कथंभूतस्सन्‌ 1 अतीन्दरियसुखाखादपरिणतः; सनक्षातीत 
आगे निन्धयनयसे यद्यपि पदार्थेमिं आत्मा प्रवे नदीं करता है, तो मी 
व्यवहारसे प्रविष्ट ८ प्रवेद करिया) सरीखा दहै, एेसी शक्तिकी विचित्रता दिखाते 
है-[ अक्चातीतः ] इन्दरियोँसे रदित अथौत्‌ अनंत अतीन्द्रियज्ञान सहित [ ज्ञानी ] 
आत्मा [ ज्ञेयेषु ] जानने योग्य अन्य पदार्थेमिं [ प्रविष्ट; न ] पैठता नदीं दै, ओर 
[ अविष; न ] नदीं पैठता ठेला भी नहीं, अथात्‌ व्यवहार कर पैठासा भी ह । वह्‌ 
[ रूपं ] ल्मी पदार्थोको [ चश्चुरिव ] ने्नोकी तरह [ अदोषं जगत्‌ ] सव 
संसारको { नियतं ] निश्चित अथौत्‌ ज्यका यों [ जानाति ] जानता दहै, ओर 
[ पटयति 1] देखता है । भावा्थे-अनन्त अतीन्द्रिय ज्ञानसदित आत्मा निश्वयनयसे 
ज्ञेयपदार्थमिं भ्रव नदीं करता है, परन्तु एकान्तसे सर्वथा एेसा ही नदीं है, ज्यव- 
हारनयसे वहं ज्ञेयपदाथेमिं मवेदा सी करता है, ओर जसे-नेतव्र अपने अदेशोसे रूपी- 
पदार्थोका स्पदी नहीं करता, तथा रूपी पदार्थोका भी उस (नेत्र ) में मवेश नदीं होता, 
केवर उन्द जानता तथा देखता दै । परंतु व्यवहारसे “उन पदा्थमिं दृष्टि है" देसा कते 
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वर्तिनः समसङ्ञेयाकारातु्मूलय इव कवलयन्न चप्रविषटो जानाति पश्यति च । एवमस 
मिचित्रशक्तियोगिनो ज्ञानिनोऽर्थैष्वपरवेरा इव प्रवेदोऽपि सिद्धिमवतरति ॥ २९ ॥ 
.अयैवं ज्ञानमर्थैषु वर्तत इति संभावयति-- 
श्यणमिदहद इदणीरं छद्धञ्क्षसियं जहा सभासाए । 
अभिभूय त पि दुद्धं हदि तदह णाणमत्थेखु ॥ २३० ॥ 
रलमिदेन्द्रनीठं दुग्धाध्युपितं यथा खभासा । 
अभिभूय तदपि दुग्धं वतेते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३० ॥ 
यथा किठेन्द्रनीटरलं दुग्धमधिवसत्खप्रभाभरेण तदभिमूय वतमानं च्छं, तथा संवे. 
दनमप्यासनोऽभिन्रलात्‌ कर्बरशेनात्मतामापत्नं करणांरेन ज्ञानतामापननेन कारणभूताना- 
मर्थानां कार्यमूतान्‌ समस्तज्ञेयाकारानमिव्याप्य वतमानं कार्यकारणतवेनोपए्चरयं ज्ञानम- 
थौनमिमूय वर्तत इत्युच्यमानं न विप्रतिषिध्यते ॥ २० ॥ 


इति । ततो ज्ञायते निश्वयेनाप्रवेदा इव व्यवहारेण ज्ञेयपदार्थषु प्रवेशोऽपि धटत इति ॥ २९ ॥ 
अथ तमेवार्थं दृ्टन्तद्रारेण खयति--रथणमिह सतमि्ट जगति । विं नाम । इदणीरं 
इन्दनीठसं्ञम्‌ । विं निरिष्टम्‌ । दुद्धञ्श्सियं दुग्धे निधिपं जहा यथा सभासाए खकीयप्र- 
मया अभिभूय तिरस्कर ! किम्‌ ! त॑ पि दुद्धं तसूवोक्तं दुग्धमपि चदि वर्तते । इति द्ण- 
न्तो गतः । तह णाणसदधेसु तथा ज्ञानमरथषु वर्तत इति । तवथा--ययेन्द्रनीटततं कर्त खकीय~ 
नी्प्रमया करणभूतया दुग्धं नीकं कृत्वा वतैते, तथा निश्वयरतत्रयात्मकपरमसामायिकसंयमेन 
यदुत्पनं केवलक्ञानं तत्‌ खपरपरिच्छित्तिसामर्ध्येन समस्ताज्ञानान्धकारं तिरस्कर युगपदेव सर्व- 
पदार्थेषु परिच्छिस्याकारेण वर्तते | अयमत्र मावार्थः--कारणभूतानां स्वैपदार्थानां का्थभूता- 
परिच्छि्याकारा उपचारेणायौ भण्यन्ते, तेषु च ज्ञानं वर्तत इति भण्यमानेऽपि व्यवहारेण दोषो 


हं । इसी रकार आत्मा मी ज्ञेय पदार्थं निश्वयनयसे यद्यपि प्रवेरा नहीं करता हे, तो भी 
ज्ञायकराक्ति उसमें कोई एेसी विचित्र हे । इस कारण व्यवहारनयतसे उसका ज्ञेयपदाथेमिं 
भवे भी' कटा जाता है ॥ २९॥ आगे व्यवहारसे आत्मा ज्ञेयपदारथो अवेक्ञ करता दै, 
यह्‌ वात दष्टान्तसे फिर पुष्ट करते ह~ इह ] इस ठोकमे [ यथा ] जसे [ ठु. 
ग्धाध्युषितं ] दुधमें इवाया इभ [ इंद्रनीरं र्नं ] पधान नीर्मणि [खासा] 
अपनी दीप्निसे [ तत्‌ दुग्धं ] उस दूधको [ अपि ] मी [ अधिभरूय ] दूर करके 
भथोत्‌ भपनासा नीठवणं करके [ वतैते ] वरततादै । [ तथा ] उसी भकार [ अषु ] 
ेयपदाथमिं [ ज्ञानं ] केवलज्ञान प्रवर्तता है । मावार्थ-यदि दूधसे भरे इए किसी 
एक वततनमे प्रधान नीला रन्न डा दै तो उस वर्तनका सव दध नीरुवणै दिखर्ई देगा । 
क्योकि उस नीटसणिमें देसी एक शक्ति है, कि जिसकी प्रभासे वह सारे दृधको नीडाः 
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अथेवमथा ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति- 
जदि' ते ण संति अहा णाणे णाणं ण होदि सवगयं । 
सगय वा णाण कहं ण णाणड्िया अटा ॥ ३१ ॥ ` 
२ यदि ते न सन्यर्था ज्ञाने ज्ञान न मवति सर्वगतम्‌ । 
सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानयिता अथः ॥ ३१॥ 
य॒दि खल्‌ मिलिलात्मीयज्ञेयाकारसमपंणद्ारेणावती्णः सर्वेऽथ न प्रतिभान्ति ज्ञाने 
तदा तन्न सर्वगतमभ्युपगम्यते । अभ्युगम्येत वा सर्वगतम्‌ । तर्हि साक्षात्‌ संवेदनसुकुर्‌- 
न्दभूमिकावतीर्णप्रतिनिम्बणानीयस्ीयखीयसंवे्याकारकारणानि, परम्परया . प्रतिबिस्बथा- 
नीयसंवे्याकारकारणानीति कथं ज्ञानथायिनोऽथां निश्वीयन्ते ॥ ३१ ॥ 


नास्तीति ॥ ३० ॥ अथ पूर्वसूत्रेण मणितं ज्ञानमर्थेषु वर्तते व्यवहारेणात्र पुनरथ ज्ञाने वर्तन्त 
इत्युपदिरन्ति-जइ यदि चेत्‌ ते अङ्का ण संति ते पदार्थः खकीयपरिच्छित्याकार- 
समधणद्वारेणादर्शे विम्बवन्न सन्ति यदि चेत्‌ । क । णाणे केवरक्नाने णाणं ण होदि सव- 
ग्य तदा ज्ञानं सर्वगतं न भवति । सवगयं वां णाणं भ्यवहारेण सर्वगतं ज्ञानं सम्मतं 
चेद्भवतां ` कहं ण णाणह्धिया अद्धा तर्हिं भ्यवहारनयेन सखकीयज्ञेयाकारपरिच्छित्तिसमर्पैण- 
दररेण ज्ञानसिता अर्थः कथं न भवन्ति किंतु भवन्त्येव । अत्रायममिप्रायः-यत एव व्यवहा- 
रेण ज्ञेयपरिच्छित्याकारम्रहणद्वारेण ज्ञानं सर्वगतं भण्यते, तस्मादेव ज्ञेयपरिच्छित्याकारसमर्पण- 


कृर देता हैः । इस . क्रियाम यद्यपि निश्चयसे नीखमणि आपे दी है, परन्तु भ्रकाशचकी 
विचित्रताके कारण ज्यवह्यारनयसे उसको सव दध्मे व्याप्त कहते हैँ । ठीक टेसी ही 
ज्ञान ओर ज्ञेयो .( पदार्थो ) की दशा (हाकत) है, अथौत्‌ निश्चयनयसे ज्ञान आत्माम.ही 
है, परन्तु, व्यवहारनयसे ज्ञेयमे भी कहते दः । जैसे दपेणमे' घटपटादि पदार्थ प्रतिवि- 
स्वित होते है, ओर दूर्षण अपनी .खच्छतारूप श्षक्तिसे उन पदार्थोकि आकार दोजाता हैः 
, उसी प्रकार ज्ञानम पदार्थं ्ककते दै, ओर अपनी खच्छतारूप ज्ञायकशक्तिसे वह ज्ञेयाकार 
होजाता है, अतएव व्यवदारसे ज्ञान पदाथमिं है, ठेसा कहते है ॥ ३० ॥ अगे जैसे 
्ञेयमे ज्ञान दै, वैसे ही व्यवदारसे ज्ञानमें ज्ञेय ( पदार्थ ) है, रेखा कहते दैः--[यदि] 
जो [ ते अर्थाः; ] वे ज्ञेयपदार्थं [ ज्ञाने 1] केवलक्ञानमे [ न सन्ति ] नदीं होवे; 
[ तदा ] तो [सर्वगतं ज्ञानं ] सव पदा्ेमिं पराप्त दोनेवाटा - ज्ञान अथोत्‌ केवल- 
ज्ञान दी [न मवति ] नदीं दोवे, ओर [ वा ] जो [ सर्वगतं ज्ञानं ] केवलन्ञान ` 
है, ठेसा मानो, तो [ अ्थीः ]. पदार्थ [ ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानम खित दैः. (मौजूद दै) 
ठेखा [ कथं न 1] क्यों न दोवे १ अवदय -दी होवे । भावार्थ-यदि ज्ञानमे' सव ्ेयोके 


आकार. दपण, मतिनिम्बकी तरद" नदीं भतिमासेः, तो ज्ञान सर्वगत ही नदीं ठरे, 
भ्र ६ | 
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अयैवं ज्ञानिनोऽयैः सहान्योन्यवृत्तिमचेऽपि प्रग्रहणमोक्षणपरिणमनामवेन सर्व एय- 
तोऽध्यवयतश्वायन्तविविक्तलं भावयति- 
गेण्डदि णेव ण चदि ण पर परिणमदि केवली भगवं । 
चेच्छदि' सम॑तवो सो जाणदि सवं णिरवसेसं ॥ ३२ ॥ 
` गृह्णाति नैव न युध्वति न प्रं परिणमति केवटी भगवान्‌ । 
: पृद्यति समन्ततः स जानाति सर्वं निरवरेपम्‌ ॥ ३२ 1 
अयं खल्वात्मा खभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावास्खतच्वमूतकेवर- 
्ञानखरूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्ञ्जव्योतिजायमणिकलत्यो मूत्वाऽवतिषठमानः स- 


दरारेण पदार्था अपि व्यवहारेण ज्ञानगता मण्यन्त इति ॥ ३१ ॥ अथ ज्ञानिनः पदार्थः 
सह यपि व्यवहारेण प्राहयम्राहकसम्बन्धोऽसि तथापि संद्चेषादिसम्बन्धो नासि, तेन कारणेन 
ञेयपदारथैः सह॒ भिन्नत्वमेवेति ्रतिपादयति--गेण्डदि णेव ण भचदि गृहाति नैव मुत्ति 
नैव णं प्रं परिणमदि परं पर्व्यं ज्ञेयपदार्थं नेव परिणमति । स कः कतौ । केवलीः 
भगवं केवडी भगवान्‌ सर्वज्ञः । ततो ज्ञायते परदन्येण सह भिन्नत्वमेव । तर्हि किं परद्रव्यं 
न जानाति । पेच्छदि सर्म॑तदो सो जाणदि सवं णिरवसेसं तयापि व्यवहारनयेन 
परयति समन्ततः स्वद्रवयक्षेत्रकाठमनिर्जानाति च सवै निरवशेपम्‌ ¡ अथवा द्वितीयन्याल्या- 
नम्‌--अम्यन्तरे कामक्रोधादि वदिर्विषये पञ्चेन्ियविपयादिक वद्रिन्यं न गृहाति, खकीया- 


क्योकि जव आरसीमे खच्छपना है, तव घटपटादि पदार्थं प्रतिबिम्बित द्योते ईह, उसी 
समय आरसी मी सवके आकार द्ोजाती दै । इसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयको तव जानता है, 
जव अपनी ज्ञायकशक्तिसे सव पदार्थकि आकार दोजाता है, ओर जव सव पदार्थोके 
आकार हृभा, तो सव पदार्थं इस ज्ञानम धित क्यों न के जा्येगे ? व्यवहारसे अवदय 
हि के जार्येगे ! इससे यह सिद्ध हभ, किं ज्ञान ओर पदार्थं दोनों दही एक दूसरे 
मौजूद है ॥ ३१7 

आगे आत्मा ओर पदार्थका उपचारसे यद्यपि आपसे जञेयज्ञायक संव॑ध टै, तो मौ 
निश्चयनयसे परपदार्थके रहण तथा द्यागरूप परिणामे अभावसे सव पदार्थाकतो 
देखने जाननेपर मी अय॑त ए्थक्षना दै, देसा दिखते है-[ केवरी भगवान्‌ ] 
केवलज्ञानी सर्वज्देव [ परं ] ज्ञेयभूत परपदार्थोको [ चैव ] निश्वयसे न सो - 
[ गह्णाति ] प्रहण कर्ते दैः [ न शुश्चति ] न छोडते है, ओर [ न परिणमति ] 
न परिगमन करते दै । [ खः ] चे केवली भगवान्‌ [ सर्धं ]` सन [ निरवदोषं 1 
ह बाकी नरी, एेसे ज्ञेय पदार्थोको [ समन्ततः ] स्वागः दी [ परयति 1 
देखते है. जौर [ जनाति ] जानते है । मावाभै--जव यह आत्मा केबललञा- 


३३. 1 ~ प्रवचनसारः - ३ 


मन्ततः स्फुरितददीनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेपतयात्मानमात्मनात्मनि संचेतयते । 
अथवा युगपदेव सवौर्थसार्थसाक्षाक्ररणेन ज्ञपिपरिवतैनामावात्‌ संभावितप्रहणमोक्षरक्षण- 
्रियाविरामः प्रथममेव समस्तपरिच्छेयाकारपरिणतत्वात्‌ पुनः प्रमाकारान्तरमपरिणममानः 
समन्ततोऽपि विश्वमशेषं परयति जानाति च विचिक्तत्ममेव ॥ ३२॥ 
अथ केवरन्ञानिश्चुतज्ञानिनोरविरेषदर्दनेन विशेषाकाङ्काक्षोमं क्षपयति- 
जो हि खदेण विजाणदि अप्पाणं जाणगं सदावेण । 
तं सुयकेवलिमिसिणो भणति छोयप्पदीवयरा ॥ ३२ ॥ 
यो हि श्रुतेन बिजानालयात्माने ज्ञायकं खभावेन । 
तं श्ुतकेवकिन्रपयो भणन्ति ठोक्प्रदीपकराः ॥ ३३ ॥ 
यथा भगवान्‌ युगपदर्णितसमस्तचैतन्यविरेपशालिना केवलन्ञानेनानादि निधननि- 


नन्तज्ञानादिचतुषटयं च न मुश्वति यतस्ततः कारणादयं जीवः केवल्ञानोत्पत्तिक्षण एव युगप- 
त्स्यै जानन्सन्‌ परं विकल्पान्तरं न परिणमति । तथाभूतः सन्‌ कि करोति । खतत्वभूतके- 
वटज्ञानञ्योतिपा जादयमणिकल्पो निःकम्पचैतन्यप्रकाशो भूत्वा खात्मानं खात्मना खात्मनि जा- 
नायनुभवति । तेनापि कारणेन परदग्येः सह मिन्नलमेवेखमिप्रायः ॥ ३२ ॥ एवं ज्ञानं 
ज्ञेयरूपेण न परिणमतीदयादिन्याख्यानरूपेण तृतीयस्थले गाथापञ्चकं गतम्‌ । अथ यथां 
निरावरणसकल््यक्तिरक्षणेन केवलज्ञानेनासपरिज्ञाने भवति तथा सावरणेकदेदाव्यक्तिरक्षणेन 
केबटज्ञानोत्पत्तिवीजभूतेन खसंवेदनज्ञानरूपमभावश्तेनाप्यात्मपरिज्ञानं भवतीति निश्चिनोति । 
अथवा द्वितीयपातनिका-यया केव्ञानं प्रमाणं भवति तथा केवलक्ञानग्रणीतपदार्थप्रकाशरकः 
रुतज्ञानमपि परोक्षप्रमाणं भवतीति पातनिकाद्रयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति--जो 


नखरूप परिणमन करता है, तव इसके निष्कंप ज्ञानरूपी ज्योति प्रगट होती है, जो किं 
उञ्यर रलन्नके अडोर प्रकारके समान धिर रहती है ! वह केवटज्ञानी पर ज्ञेय पदा- 
थोकों न अहण करता है, न छोड़ा, है ओर न उनके रूप परिणमन करता है । 
अपने खरूपमे आप अपनेको दी वेदता है, ८ अुभव करता हैः ) परद्रन्योसे खभा- 
वसे ही उदासीन है} जेसे द्पणकी इच्छाके विना ही द््षणमे घट पट. वगैरः पदार्थ 
भतिविभ्वितं होते हँ, उसी प्रकार जाननेकी इच्छा विना ही केवलज्ञानीके ज्ञानमे 
निकाख्वर्ती समस्त पदार्थ भ्रतिविम्बित होते हे । इस कारण व्यवदारसे ज्ञाता द्रष्टा है । 
इससे यदह सिद्ध हुआ, कि यह्‌ ज्ञाता आत्मा परद्रन्योसे अयन्त ( विक्छुर ) जुदा दी 
है, व्यवहारसे ज्ञेय ज्ञायक संध है ॥ ३२ ॥ आगे केवलन्ञानसे दी आत्मा जाना 
जाता है, अन्य ज्ञानसे स्या नहीं जाना जाता १ इसके उत्तरम केवलनज्ञानी ओर श्वुत- 
केवरी, इन दोनोको वरावर दिखाते दै--{ यः ] जो पुरुप [ हि ] निश्वयसे [ श्चु- 


ट ` ~ रायचन्द्रनैनस्ालमाला ~ [अण ९ गा०'३३- 


व्कारणासाधारणखसचेदयमानचैतन्यसोमान्यमटिप्नशेतकसमावेनैकलात्‌  केवरुघातन 
आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ केवटी, तथायं जनोऽपि कमपरिणममाणकतिपयचैतन्यविरेपशा- 
रिना शुतहानेनानादिनिषननिष्कारणासाधारणखसंबेयमानचैतन्यसामान्यमहिसशवेतकस- 
मविनैकलवात्‌ केवरुखात्मन आत्मनासनि संचेतनात्‌ शरुतकेवही । यरं विदोपाकाक्ष्षी- 
भेण, खरूपनिश्वरैरेवावसीयते ॥ ३३ ॥ । 


यः कती हि स्फुटं सुदेण निर््िकारखसंिततिरूपमाव्ुतपरिणामेन विजाणदि विजानाति 
विक्ञेषेण जानाति विषयुखानन्दविरक्षणनिजञ्ुद्धातमभावनोत्यपरमानन्देकखक्षणघुखरसाखादेना- 
नुमवति । कम्‌ । अप्पाणं निजालद्रव्यम्‌ । कथम्भूतम्‌ । जाणं ज्ञायकं केवटज्ञानखरूपम्‌ । 
केन क्रत्वा । सहावेण समस्तविभावरदितखखमवेन तं सुयकेवलिं तं महायोगीन्रं श्वृतके- 
वलनं भणंति कथयन्ति । के कारः । इसिणो षयः । विविदिः । खोयष्पदीव- 
यरा ठोकप्रदीपकरा खोकग्रकाराका इति । अतो विस्तरः-युगपत्परिणतसमस्तचेतन्यरालिना 
केवल्ञानेन अनाचनन्तनिःकारणान्यद्रन्यासाधारणखसंवेवमानपरमचैतन्यसामान्यलक्षणस्य . पर- 
द्रभ्यरहितत्वेन केवल्स्यात्मन आत्मनि खानुभवनाचथा मगवान्‌ केवरी भवति, तथायं गण- ` 
धरदेवादिनिश्वयरतत्रयाराधकजनोऽपि पू्वोक्तरक्षणस्यातमनो भावक्रतज्ञानेन खसंवेदनानिश्वयश्चुत- 
केवठी भवतीति । विंच-यथा कोऽपि देवदत्त आदित्मोदयेन दिवसे पद्यति, रात्रौ किमपि 
परदीपेनेति । तथादि्योदयस्थानीयेन केवलन्ञानेन दिविसस्थानीयमोक्षपयौये भगवानात्मानं 
परयति । संसारी विवेकिजनः पुनर्निंशास्थानीयसंसारपर्याये प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकल्परहि- 
तपरमसमाधिना निजात्मानं पयतीति । अयमत्राभिप्रायः-- आत्मा परोक्षः, कथं ध्याने त्रियते 


तेन ] भावश्वतज्ञानसे [ ख भावेन ज्ञायकं ] अपने ही सहज स्वभावसे सवको 
जाननेवलठे [ आत्मान ] आत्माको अर्थात्‌ अपने निजखंरूपको [ विजानाति ] 
विरोषतासे जानता है [ तं ] उस भावश्वतज्ञानीको [ लोकप्रदीपकराः ] समस- 
ोकके उद्योतं करनेवठे [ ऋषयः, ] श्रीवीतरागदेव [ श्ुतकेव लिन ] श्वतकेवटी 
[ भणन्ति ] कहते है । भावार्थ--जिस प्रकार केवलन्ञानी एक ही कारम अनन्त 
चेतन्यशक्तियुक्त केवलक्ञानसे -अनादि अनंत, कारण रहित, असाधारण, खसंबेदन 
ज्ञानकी महिमाकर सहित, केवल आत्माको अपनेमे ` आप वेदता है, उसी प्रकार यहः 
सम्यग्दष्टि मी कितनी एक कमवतीं चैतन्य्क्तियों सहित श्रतज्ञानसे केवर आत्माको आपमें 
आपसे वेदता ह, इस कारण इसे शुतकेवरी कते ह । वस्तुके खरूप जाननेकी अपेक्षा ॐेव- 
लन्ञानी ओर श्वतकेवी दोनों समान ह । मेद केवर इतना ही है, कि केवठक्ञानी संपूर्णं अनंत 
कानशाक्तिरयोसे वेदता है, शुतकेवरी करितनीएक शक्ति्योसे वेदता ै। ठेसा जानकर जो समस्य 
गष है, वे अपने खरूपको सखसंबेदन ज्ञानसे बेदते है, तथा आपे नि्वर होकर सिर शेते है, 
` ओर जसे कोर पुरुष विनमे सूये भकारासे देखता है+उसी भकार केवलज्ञानी. अपने केव- 


३४. ] । ~ प्रचचनसार, ~ ४५ 


अथ ज्ञानख श्ुतोपाधिभेदसुदयति- 
खन्तं जिणोचदिटं पोग्गलदवप्पगेरिं वणि । 
तं जाणणा हि णाणं सुत्तस्स य जाणणा भणिया 1 ३४ ॥ 
सूं जिनोपदिष्टं पुदरलदरव्यात्मकैवैचनैः । 
तचृन्ञपिर्दि ज्ञानं सूत्रसख च ज्ञपिर्मणिता ॥ ३४ ॥ 

शरुतं हि तावत्सतरम्‌ । तच भगवदरत्सर्वज्ञोपललं खात्कारकेतनं पौदलिकं शब्दन्रह् । 
तज्जपति ज्ञानम्‌ । श्रुतं तु तत्तारणत्वात्‌ ज्ञानलेनोपचयैत एव । एवं सति सूत्रय जञपिः 
्रुतन्ञानमिलायाति । अथ सूत्रमुपाधिलान्नाद्रियते ज्ञपिरेवावरिष्यते । सा च केवछिनिः 
श्ुतकेवलिनश्ात्मसंचेतने तुल्येवेति नासि ज्ञानख श्ुतोपाधिभेदः ॥ ३४॥ 
इति सन्देहं इत्वा परमात्ममावना न ल्याज्येति ॥ ३२ ॥ अथ शब्दरूपं द्र्यशरुतं भ्यवहारेण 
ज्ञानं निश्वयेनार्थपरिच्छि्तिरूपं भावृश्ुतमेव ज्ञानमिति कथयति | अथवातममावनारतो निश्च- 
यश्रुतकेवरी भवतीति पूर्वसूत्रे भणितम्‌ । अयं तु व्यवहारघरुतकेवरीति कणथ्यते--सुत्तं द्रन्य- 
रतम्‌ । कथम्भूतम्‌ । जिणोवदिदधं जिनोपदिम्‌ । कैः छा । पोग्गरूदवप्पगे्िं बयणेर्हि 
पदरव्दब्यात्सकैर्दिव्यप्वनिवचनैः । तं जाणणा हि णाणं तेन पूर्वोक्तशब्दश्रुताधारेण क्पि- 
र्थपरिच्छिततिज्ञानं भण्यते हि स्फुटम्‌ । सुत्तस्स य जाणणा भणिया पूर्ोक्तदरन्यश्चतस्यापि 
व्यवहारेण ज्ञानन्यपदेदो भवति न तु निश्चयेनेति । तथाहि-यथा निश्चयेन शुद्धबुद्ैकखभावो 
जीवः पश्वाद्वववहारेण नरनारकादिरूपोऽपि जीवो भण्यते । तथा निश्वयेनाखण्डैकम्रतिमासरूपं 
समस्तवस्तुप्रकारकं ज्ञानं मण्यते, पश्वाद्यवहारेण मेघपटखाद्रतादिलस्यावस्थाविदोषवत्वर्मपट- 
लक्ञानसे आपको ` देखते दः । तथा जैसे कोई पुरुप रातरिको दीपकके प्रकारासे देखता 
है, उसी भकार संसारपयाीयरूप रात्रिम ये सम्यग्दृष्टि विवेकी भावश्वुतज्ञानरूप दीपकसे 
अपनेको देखते ह । इस तरह केवली ओर श्वुतकेवरी समान हं ॥ ३३ ॥ आगे ज्ञानके 
श्ुतरूप उपाधिमेदको दूर करते द-[ पुद्धलद्रव्यात्मकेः ] पुद्रर्द्रन्यखरूप 
[ वचनै; ] वचनेसे [ जिनोपदिष्टं ]-जो जिनभगवान्‌ करा उपदेश किया हभ हे, 
[ सूत्रं ] बह द्रन्यश्चत दै, [ हि ] निश्वयकर [ तदक्ञिः ] उस द्रव्यश्चतका जानना 
वह्‌ [ ज्ञानं ] भावश्वुत ज्ञान है । [ च सूच्स्य ] ओर द्रन्यश्चतको सी [ ज्ञधिः ] ज्ञान 
[ भणिता ] "्यवहारसेः कदा दै । भावाथे--द्रन्यश्चत पुद्रलमय है, क्योंकि वह 
वीतराग भगवानका अनेकान्तरूप वचन -दैः । इस द्रव्यश्चुतको जो ज्ञान जानता हेः 
उसे निश्वयसे ज्ञान कहते ह । परन्तु जो द्रव्यश्चतको दी ज्ञान कहते र, सो व्यवहार 
नयसे ज्ञानके उन्न करनेभे कारणभूत हदोनेसे अन्नम प्राणकी तरह, कारणम ¦कायका 
व्यवहार कर कते दै, यथार्थे द्रन्यश्चुतकी ज्ञान संज्ञा नदीं हे, क्याकि वचन जद्‌ पुद््‌- 
रमयी है, -तथा वद्‌ -्ञानको उपाधिषूप है, ओर ज्ञान जानने मात्र है, उसके कोई उपा- 


४६ ~ रायचन्द्रजैनश्षाखमाला -  [ अ० १४ गा० ३५- 


अथासमङ्ञानयोः कवकरणताक्रतं भेदमपदति-- 
जो जाणदि सो णाणं ण वदि णाणेण जाणगो आदा । 
णाणं परिणसदि स्थं अधा णाणष्िया सवे \ ३५ ॥ 
यो जानाति स ज्ञानं न भवति ज्ञानेन ज्ञायक आत्मा । 
ज्ञानं परिणमते खयम्थाँ ज्ञानसखिताः सर्वे } ३५ 
अप्थग्ूतकर्तकरणलवशक्तिपारमैःवर्ययोगितवादासनो य एव खयमेव जानाति स एव 
्ञानमन्त्नसाधकतमोष्णत्वशक्तेः खतत्रख जातवेदसो दहनक्रियाप्रसिद्धर्णव्यपदेश- 


लादृताखण्डवज्ञानरूपजीवस्य मतिज्ञानश्रुतज्ञानादिव्यपदे्ो भवतीति भावार्थः ॥ ३४ ॥ अय 
भिनज्गानेनात्मा ज्ञानी न भवतीद्युपद्िति-जो जाणदिसो णार्णं यः कर्ती जानाति 
स ज्ञानं भवतीति । तथाहि--यथा संज्ञारुक्षणभ्रयोजनादिमेदेऽपि सति पश्वादमेदनयेन दहन- 
करियासम्थौष्णयुणेन परिणतोऽध्िष्युष्णो भण्यते, तयार्थकरियापरिच्छित्तिसमर्थेन ज्ञानगुणेन 
परिणत आत्मापि ज्ञानं मण्यते | तथा चोक्तम्‌-जानातीति ज्ञानमात्मा ण हवदि णाणेण 
जाणगो आदा स्वयैव मिन्न्ञानेनात्मा ज्ञायको न भवतीति । अथ मतम्‌-यथा मिनदत्रिण - 


धिका काम ही नहीं है । ठेकिन श्ुतज्ञानः रेखा कहनेका कारण यह है, कि कर्मके 
संयोगसे द्रव्यश्चुतक्रा निमित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न दोता दै । यदि वस्तुक स्वभावका 
बिचार क्रिया जाय, तो ज्ञान ज्ञानसे ही उत्पन्न होता है, इसी लिये ज्ञानके कोई श्रुव 
वगेरः उपाधि नहीं है । ३४ ।॥ आगे कितने ही एकान्तवादी ज्ञानसे आत्माको मिन्न 
मानते ह, सो उनके पक्षको दूर करलेके छ्यि आत्मा क्तौ है, ज्ञान कारण है, देसा 
भिन्नपना दूर करके आत्मा ओर ज्ञानमे अभेद सिद्ध करते है--[ यः ¶ जो आत्मा 
[ जानाति ] जानता दै, [सः] बह [ज्ञानं] ज्ञन है। [ज्ञानेन ] ज्ञान 
गुणसे [ ज्ञाथकः | जाननेवाखा [ आत्मा ] आत्मा अथौत्‌ बेतनद्रव्य [ न भवति ] 
नदीं होता । [ ज्ञानं ] ज्ञान [ खयं | आप ही [ परिणमते ] परिणमन करता है, 
[ सच अथौ; ] जर सव ज्ञेय पदार्थं ॒[ ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानम खित द । 
भावा्थ--ययपि व्यवहारमे संज्ञा, संख्या, रक्षण, भयोजनादि भेदोसि ज्ञान जओौर 
आत्माको वस्तुके समञ्चनेके छ्यि भिन्न कहते ह, परन्तु निश्चयम ज्ञान ओर आत्सामें 
भिन्नपना नहीं है, मदेशेसे ज्ञान ओर आत्मा एक है । इसी कारण ज्ञानभावरूप परिणमता 
आत्मा ही ज्ञान है. । जैसे अभि ज्यढनक्रिया करलेका क्तौ है, ओर उष्णरुण ज्वरन 
क्रियाका कारण `हे । अभि ओर उष्णपना व्यवहारसे भिन्न , परन्तु यथा्थ॑से भिन्न 
नदीं दे, जो अपन दै, वदी उष्णपना दै, ओर इसण्यि अम्रिको उष्ण भी कहते ह { 
इसी भकार यह अत्मा जाननेरूप क्रियाका क्ती है, ओर ज्ञान जानन-करियाका साधन 
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वत्‌ । न तु यथा एथग्व्तिना दात्रेण रावको भवति देबदत्तस्रथा ज्ञायको भवात्मा । 
तथा सत्युभयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि.न परिच्छित्तिनिष्पत्िः ! 'पृथक्तववर्तिनोरपि 
परिच्छेदाभ्युपगमे प्रपत्च्छिदेन प्रस परिच्छितिर्मूतिपरभूतीनां च परिच्छित्तप्रमूपतिरनङ्कसा 
सात 1 ईिंच-सखतोव्यतिरिक्तिसमस्तपरिच्छेयाकारपरिणतं ज्ञानं, खयं प्रिणममानख कार्य 
भूतसमसज्ञेयाकारकारणीमूताः सर्वेऽथ ज्ञानवतिंन एव कथंचिद्धवन्ति, किं जञातृज्ञान- 
विभागङकेराकल्पनया ॥ २५ ॥ 
अथ किं ज्ञानं किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति 
तम्हा णां जीवो णेयं दवं तिहा सभक्खाद्‌ं । 
दवं ति पुणो आद्या परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६ ॥ 


खावको मवति देबदत्तस्तया भिनज्ञानेन ज्ञायको भवतु को दोष इति । नैवम्‌ } छेदन क्रियाविषये 
दात्रं वहिरङ्लोपकरणं तदिन भवतु, अभ्यन्तरोपकरणं तु देवदत्तस्य छेदनक्रियानिषये शक्ति- 
विशेषस्तचचामिनमेव भवति । उपाध्यायप्रकाशादिवदिरङ्गोपकरणं तद्धिनमपि मवतु दोषो नासि । 
यदि च भिनज्ञानेन ज्ञानी भवति तर्हिं परकीयज्ञानेन सर्वेऽपि छुम्भस्तम्मादिजडपदाथौ ज्ञानिनो 
मन्तु न च तथा ] णाणं परिणमदि सयं यत एव भिनज्ञानेन ज्ञानी न मवति" तत एव 
घटोसत्तौ भृतुपरिण्ड इव खयमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञानं परिणमति । अड णाणद्धिया सवे 
व्यवहारेण ज्ञेयपदार्था आदङ्चँ विम्बमिव परिच्छि्याकारेण ज्ञाने तिष्न्तीद्यमिप्रायः ॥ ३५ ॥ 
अथात्मा ज्ञानं भवति शेषं तु ज्ञेयमियवेदयति--तम्हा णाणं जीवो । यस्मादात्मैवोपादान- 


है, इसमे व्यवहारसे भिन्नपना ( भेद्‌ ) है, वस्तुतः आत्मा ओर ज्ञान एक ही हे । 
ओर जसे कोर पुरुष खोदेके दँति ( सिये ) से धासका काटनेवाखा कदकाता है, उस 
तरह आत्मा ज्ञानसे जानेवाला नदीं का जाता, क्योकरि घासका काटनेवाङा पुरुष 
ओर घास काटनेमे कारण रोहेका दाता ये दोनों जैसे जुदा जुदा पदार्थं हँ उसी अकार 
आत्मा ओर ज्ञानम जुदापना नदीं है, क्योंकि आत्मा ओर ज्ञान, अभि ओर उष्ण- 
ताकी तरह अभिन्न ही देखनेमे आते ह, जद नदीं दीखते, ओर जो कोड अन्यवादी 
मिथ्यादृष्टि कहते ह कि, आत्मासे ज्ञान भिन्न है, ज्ञानके संयोगसे आत्मा ज्ञायक हे 1 
सो उन्हं “आत्मा अचेतन दै, ज्ञानके संयोगसे चेतन हयो जाता हैः” एेखा मानना 
पदेगा । जिससे धूठि, भस्म, घट, पटादि समस्त अचेतन पदार्थं चेतन दो जार्येगे, क्योकि 
जच ये पदार्थं जाने जाते दै, तव इन धूलि वगर; पदारथेसि मी ज्ञानका संयोग दोता 
है इस कारण इस दोषके मेटनेके छ्य आत्मा जर ज्ञान एक ही मानना चाहिये । 
ओर जैसे आरसीमे घेटपटादि पदार्थ प्रतिविस्वरूपसे रहते दँ, उसी प्रकार ज्ञानम 
सव ज्ञेयपदार्थं आ रहते द ! इससे यह सारांश्च निकला, कि आत्मा ओर ज्ञान अभिन्नं 
ह, अन्यकादियोकी' तरद्‌ भिन्न नदीं है ॥ ३५ ।॥ आगे ज्ञान क्या हे, -ओर ज्ञेय क्याः 
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तस्मात्‌ ज्ञानं जीवो जञेयं द्रव्यं विधा समाख्यातेम्‌ । 

द्रव्यमिति पुनरात्मा पर प्रिणामसंवद्धः ॥ ३६ ॥ , 

यतः पृरछदरूपेण खयं विपरिणम्य खतन्र एव परिच्छिनत्ति ततो जीव एव ज्ञान- 
भन्यदरव्याणां तथा परन्तु परिच्छेतुं चाराक्तः । जेयं तु वृतवरतंमानवर्तम्यमाणविचिवर- 
पर्यायपरम्पराप्रकरिण त्रिधाकाठकोटिस्पश्िलादनायनन्तं द्रव्यं, ततु ज्ञेयतामापचमानं 
देषासपरविकत्पात्‌ । इष्यते हि खपरपरिच्िदकलाववोधख वोध्वसवंविधं देविध्यम्‌ । 
ननु खात्मनि क्रियातिरोधात्‌ कथं नमार्मपच्च्ठिदकतवम्‌ । का हि नाम क्रिया दीद्यश्च 
विरोधः । क्रिया यवर विरोधिनी सथुयतिरूपा व। ज्ञपिरूपा वा । उदयत्तिरूया दि 
रावं खस्मासनायत इागमादिरदैव । जरिस्मायासतु परकाशनत्िययेव भ्रयव- 
रूपेण ज्ञानं परिणमति तथेव पदार्थान्‌ परिच्छिनत्ति, इति भणितं पूर्वसूत्रे । तस्मादात्मैव ज्ञानं 
ण्यं द॑ तद्य ज्ञानरूमस्यात्मनो ज्ञेयं भवति । किम्‌ ! दव्यम्‌ 1 तिह! समक्खादं तच 
द्न्य॑कार्त्रयप्यीयपरिणतिख्पेण द्रव्यगुणपर्यायखूपेण वा तथैवोत्पादग्ययप्रीव्यरूपेण च 
त्रिधा समाख्यातम्‌ । दं ति पुणो आदा परं च तच ज्ेयभूतं द्रन्यमात्मा भवति । 
प्रर च | कस्मात्‌ | यतो ज्ञानं खं जानाति परं चेति प्रदीपवत्‌ । तच खपरन्यं कर्य- 
दै,” इन दोनोका भेद कहते है--[ तस्मात्‌ ] इसी कारणसे [ जीवः ] आत्मां 
[ ज्ञानं ] ज्ञानखरूप हे, ओर [ न्रिधा समाख्यातं ] अतीत, अनागत, वर्तमान 
पयोयके भेदसे अथवा उत्पाद, व्यय, ध्रौन्य भेदसे अथवा द्रव्य, गुण, प्यायसे तीन प्रकार 
कहङानेवाखा [ द्रव्यं ] द्रव्य है, [ ज्ञेयं ] वद ज्ञेय ह } [ पुनः ] फिर [ आत्मा ] 
जीच पदार्थं [ च ] ओर [ परं ] अन्य अचेतन पोच पदार्थं [-परिणामसंबद्धं ] 
परिणमनसे वधे हँ, इसण्ि [द्न्यमिति] द्रव्य पेते पदको धारण करते ह! मावाथ-- 
पदठेकी गाथाम कदा है, कि यद्‌ आत्मा क्ञानभावसे आप ही परिणमन करके परकी सदा- 
यता `विना खाधीन जानता हे, इसथ्यि आत्मा दी ज्ञान हैः! अन्य ( दसय) द्रव्य 
ज्ञान भावपरिणमनके जानने असमर्थं हे । इसलिये अतीतादि भेदसे, उत्यादादिकसे, 
्र्यगुणपययके भेदसे, तीन प्रकार हभ द्रव्य क्ञेय हे, अर्थात्‌ आत्मके जानने योग्य | 
ओर.आत्मा दीपककी तरह आप तथा पर दोरनोँका प्रकारक ८ ज्ञायक ) हदोनेसे ज्ञेय मी 
डः ज्ञान मी दै, अथोत्‌ दोनों स्वरूप हे । इससे यद सारां्च निकटा, कि ज्ञेय पदार्थ 
सज्य ओर पर्य ( दूसरेसे जानने योग्य ) ॐ भेदसे दो रकार है, उनमें पच द्रव्य 
द दी शस कारण परज्ञेय ईं, ओर आतमदरनयज्ञेय-्ञान दोनों रूपै, इस कारण सक्षय 
दे 1 .यर्दोपर कोई मन्न करे कि आत्मा अपनेको जानता है, यह -वात असंभव है । जेसे 
कि, नर-कराभे । चतुर मी नट आप अयने ही कषेपर नदीं चद्‌ सकता, उसी. भकार 
अन्य पदार्थौ उ दक्ष आत्मा आपको नदीं जान सकता, तो इसका समाधान यह्‌ ह~ 
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धितलान्न तत्र विप्रतिषेधस्यावतारः। यथा हि प्रकारक प्रदीपख परं प्रकाश्यतामापर्न 
परकारायतः खस्मिन्‌ प्रकारोन प्रकारान्तरं ग्य, खयमेव प्रकाशनक्रियायाः ससुपठम्मात्‌। 
तथा पर्च्छिदकसयात्मनः प्रं पर्च्छियतामापन्नं परिच्छिन्दतः खस्मिन्‌ परिच्छेयेन परिच्छे- 
दकान्तरं मृग्यं, खयमेव परच्छिदनक्रियायाः सयुपरम्मात्‌ । नलु त आत्मनो द्रव्यज्ञान- 
रूपत्वं द्रव्याणां च आस्मज्ञेयरूपत्वम्‌, च प्रिणामसंबन्धत्वात्‌, यतः खल आमद्रव्याणि 
च प्रिणमेः सह ` संबध्यन्ते ! तत आत्मनो द्रव्यारम्बनक्ञानेन द्रव्याणां तु ज्ञानमाठम्न्य 
जञेयाकारेण परिणतिरवाधिता प्रथयति ॥ ३६ ॥ 
१५. द्रव्यपयायाणां तादालिकवत्‌ पृथक्त्वेन ज्ञाने वृत्ति 
मु्योतयति- 
तक्रालिगिव सपे सदसञ्भूदा हि पललथा तासि । 
वदते ते णाणे विसेसदो- दवजादीणं ॥ ३७ ॥ 


भूतम्‌ । प्रिणामसंवरद्धं कथंचित्परिणामीययर्थः । नेयायिकमतानुसारी कशिदाह--ज्ानं 
ज्ञानान्तरं प्रमेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । परिहारमाह-प्रदीपेन व्यभिचारः, प्रदीपस्ताबत्ममेयः 
परिच्छेयो ज्ञेयो भवति न च प्रदीपान्तरेण प्रकाद्यते, तथा ज्ञानमपि खयमेवात्ानं प्रका- 
रायति न च ज्ञानान्तरेण प्रकाद्यते । यदि पुनज्गानान्तरेण प्रकाद्यते तर्हिं गगनाबरुम्बिनी महती 
दुर्निवारानबखा प्रपरोतीति सूत्रार्थः ॥ २६ ॥ एवं निश्वयश्रुतकरेवकलिम्यवहारशचुतकेवकिकथनमु- 
ख्यत्वेन भिननज्ञाननिराकरणेन ज्ञानज्ञेयघ्ठरूपकथनेन च चतुर्थस्यठे गाथाचतुष्टयं गतम्‌ .1 
अथातीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने सांप्रता इव द्दयन्त इति निरूपयति- सवे संदस- 
उभूदा हि पजया स्वे सद्भूता असद्धूता अपरि पयीयाः ये हिं सुट वहते ते -र्ोक्ताः 
पर्याया वर्तन्ते प्रतिमासन्ते प्रतिस्पुरन्ति । क । णाणे केवरुाने । कथंमूता इव । तक्का- 
ङिगेव तात्कालिका इव वर्तमाना इव । कासां सम्बन्धिनः । तासिं दबजादीणं तासां 
करि पटे कटे इए दीपकके द्ठंतसे आत्मामे मी सखपरप्रकाञ्चक शक्ति है, इस कारण 
आत्मा अपनेको तथा परको जाननेवाङा अवदय हो सकता हे । इससे असंभव दोप कभी 
मी नदीं र्ग सकता । अव यर्दोपर फिर कोई प्रश्न करे, कि आमाको द्रन्योका ज्ञान 
किससे हे १ ओर द्र््योको किस रीतिसे प्राप्त दोता है १ तो उससे कहना चाहिये, कि ज्ञान, 
जञेयरूप पदार्थ, परिणामोंसे वैध रदे दँ । ` आत्माके ज्ञानपरिणति ज्ञेय पदार्थकी सहायतासे 
ह । यदि केय.न दोवे, तो किसको जने ? ओर ज्ञेय पदार्थ ज्ञानका अवरम्बन करके 
जञेय'अवसखाको धारण करते ह । जो ज्ञान न होवे, तो इन्द कौन जाने ? इसल्यि पदार्थोका .. 
्ञेयज्ञायक सम्बन्ध हमेशासे है, मिट नदीं सकता ।॥ ३६॥ आगे कहते दै, कि अतीत कार्म 
इए द्रव्योके पयय ओर अनागत ( भविष्यत्‌ )` कारे दोनेवाठे पयौय, ज्ञानम वर्तमान 


सरी अतिभासते ` ( माद्धम प्ते ) द--[ तासां द्रव्यजातीनां ] उन  भसिदध 
अर 
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ताकालिका इव स्वे सदसद्धूता हि परयायास्तासाम्‌ । 
वतेन्ते ते ज्ञाने विरेषतो द्रव्यजातीनाम्‌ ॥ २३७ ॥ 
स्वीसामेव हि द्रव्यजातीनां भिसमयावच्छन्नातसलाममूमिकतेन करमप्रतप॑त्खरूपसं- 

पदः सुद्धूतासद्रूततामायान्तो ये यावन्तः प्रयायास्ते तावन्तस्तात्कारिका इवायन्तसंक- 
रेणाप्यवधास्िबिरषरक्षणा एकक्षण एंवावबोधसौधथितिमवतरन्ति । न. खल्वेतदयुक्तं 
दृष्टविरोधात्‌ । दृश्यते हि छदयखस्यापि वतैमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः 
संविदारम्बितस्तदाकारः । किंच चित्रपटीखानीयतवात्‌ संविदः ! यथा हि चित्रपव्याम- 
तिवाहितानामसुपितानां वतैमानानां च वस्तूनामाठेख्याकाराः साक्षादेकक्षण .एवाव- 
भासन्ते, तथा संविद्धित्तावपि । किंच स्वज्ेयाकाराणां तादालिकाविरोधात्‌ । यथा टि 
्र्वसतानामतुदितानामाठेल्याकारा वतमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां 
जञेयाकारा वतेमाना एव भवन्ति ॥ ३७ ॥ 
प्रसिद्धानां छंद्वजीवदरन्यजातीनामिति । व्यवहितसंबन्धः कस्मात्‌ । विसेसदो खकीयख- 
कीयग्रदेशकाखकारविशेषैः संकरव्यतिकरपरिदारेणेलर्थः । किंच-यथा छदमस्थपुरषस्यातीताना- 
गतपयौया मनसि चिन्तयतः प्रतिसपुरन्ति, यया च चित्रभित्तौ वाडवलिमरतादिव्यतिक्रान्तर- 
पाणि प्रेणिकतीर्थकरादिमाविरूपाणि च वर्तेमानानीव प्रवयक्षेण द्यन्ते तथा चित्रभित्तिसथा- 
नीयकेवलक्ञाने भूतभाविनश्च पयीया युगपत्म्लक्षेण द्द्यन्ते, नासि विरोधः ! यथायं केबरी 
भगवान्‌ पद्रन्यपयोयान्‌ परिच्छित्तित्रेण जानाति न च तन्मयत्वेन, निश्वयेन तु केवरक्ा- 
नादिगुणाधारभूतं खकीयसिद्धपयायमे खसंवित्यकारेण तन्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, 
तथासनमन्यजीवेनापि निजुद्धातमसम्करशरदधानज्ञानातष्ठानरूपनिश्वयरतेत्रयपर्याय एव सवैता- 


जीवादिक द्रव्य जाति्योके [ ते सर्वे ] वे समस्त [ सदसद्धूताः ] वियमान तथा 


अविद्यमान ॥ पयायः ] पयौय [ हि ] निश्वयसे [ ज्ञाने ] ज्ञानम [ विरोषतः ] 
त भेद य्य [ तात्कालिका इव ] वर्तमानकार संबंधी पर्यायोकी तरह 
[ चतेन्ते ] वतते ह । भावाथ--जैसे किसी चित्रकरे ( चितेरेने ) चित्रपटे 
वाहुवटी-मरतादि अतीतपुरपोका चित्र बनाया, ओर भावीकार सम्बन्धी त्रेणिकादि तीथ. 
करका चित्र वनाया, सो वे चित्र उस चित्रपटे वर्तमानकार् देखे जाते ह ! उसी प्रकार 
ज्ञान चिन्रपटमे जो पयाय दयोचुके, तथा जो अगे दोनेवाठे हे, उनका वर्तमान श्रतिवि्ब 
मासता हे । यर्होपर कोर भ्र करे, कि “वर्तमानकाले ज्ञेयोके आकार ज्ञानम भति- 
विस्वित दो सक्ते ह, परंतु जो दो चुके है, तथा जो दोनेवाठे है, उनका प्रतिभास होना 
असंभव "मालुम होता है [" उसका समाधान यह.दै--कि जव छद्यख ज्ञानी (अस्पज्ञानी) 
तपसी मी योगवल्से वा तपर्याके भभावसे ज्ञानम ङु ॒निर्मङुता होनेसे अतीत 
अनागत ॒वस्तुका बिचार करठेते ह, तव "उनका ज्ञान अतीत अनागत वस्तुके 
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अथासद्धतपर्यायाणां कथंचित्सद्धततं विदधाति- `. | 
जे णेव हि सजाया जे खल्टु णद्ध भवीय पल्लाया । 
ते होंति असञ्भरूदा पलललाया णाणपचक्खा ॥ ३८ ॥ 
ये नैव हि संजाता ये खठु नष्ट भूत्वा पर्यायाः । 
ते भवन्ति असद्धताः पयाया ज्ञानप्रयक्षाः ॥ ३८ ॥ 
ये खट ना्यापि संभूतिमनुभवन्ति, ये चासलाभमनुभूय विलयसुपगतास्ते किठास- 
दूता अपि परिच्छदं प्रति नियतत्वात्‌ ज्ञानप्रयक्षतामुभवन्तः शिठास्तम्भोत्कीर्णभूतमा- 
विदेववदप्रकम्पार्पितखरूपाः सद्धूता एव भवन्ति ॥ ३८ ॥ 


पर्यण ज्ञातव्य इति तात्पयम्‌ ॥ ३७ ॥ अथातीतानागतपयायाणामसद्रतसंन्ञा भवतीति 
-प्रतिपादयति-जे णेव हि संजाया जे खु णडा भवीय पजलायां ये नैव संजाता 
नाचापि भवन्ति, भाविन इयर्थः } हि स्फुटं ये च खदु नष्टा विनष्टाः पयौयाः | कि कृष्वा | 
भूत्वा ते होति असज्भरूदा पजाया ते पूर्वोक्ता मूता भाविनश्च पर्याया अविचमानलादसदरुता 
भण्यन्ते । णाणपच्क्खा ते चावियमानत्वादसद्भूता अपि वर्तमानज्ञानविषयत्ाह्वहारेण 
भूता्था भण्यन्ते, तथैव ज्ञानप्रयक्षाश्ेति । यथायं भगवानिश्वयेन परमानन्दैकटक्षणघुखखमावं 
मोक्षपयौयमेव तन्मयत्वेन परिच्छिनत्ति, परदन्यपयायं तु व्यवहारेणेति । तथा भावितात्मना 
पुरषेण रागादिविकल्पोपाधिरहितखसंवेदनपर्याय एव तात्पर्येण ज्ञातन्यः, वद्व्यपर्यायाश्च गौण- 


आकार होजाता है, वर्दापर वस्तु वर्तमान नहीं है । तैसे निरावरणज्ञानमे ( जिसमें 
किसी तरहका आच्छादन न दो, विख्छरुल निर्मङ हो एेसे ज्ञानम ) अतीत अना- 
गत वस्तु प्रतिभासे, तो असंभव नदीं है । ज्ञानका खभाव ही एेसा है । खभा- 
चमे तकं नहीं चरु सकता 1 ३७॥ आगे जो पयाय वर्तमान पयौय नहीं है, उनको 
किसी एक प्रकार वर्तमान दिखलते है--| हि ] निश्चय करके [ये पयोयाः ] जो 
पयौय [ नैव संजाताः ] उत्न्र ही नदीं हए, तथा [ये] जो [खट्ट] 
निश्वयसे [ श्रुत्वा ] उत्पन्न होकर [ नष्टाः ] नष्ट दोगये है [ते ] वे सव अतीत - 
अनागत [ पयोयाः | पयोय | असद्धूताः ] बतमानकारके गोचर नहीं 
[ भवन्ति ] हेते है, तो मी [ ज्ञानप्रयक्षाः ] केवरज्ञानमें परयकष है । भावाथे- 
जो उत्पन्न नीं हुए, रसे अनागत अथात्‌ भविष्यत्कारके ओर जो उत्पन्न होकर नष 
दोगये, एेसे अतीतकाकके पर्यायोको असद्भूत कहते है, क्योंकि वे वर्तमान .नदीं ह । परंतु 
ज्ञानकी अपेश्चा ये ही दोनों प्याय सद्धूत मी है, क्योकि केवङज्ञानमे भतिनिम्वरित ह । 
ओर लैसे भूत-भविष्यतकाठके चोवीस तीर्थकरोके आकार पाषाण ( पत्थर ) क स्तंभ 
( खंमा ) में चित्रित. रहते है, उसी प्रकार ज्ञानम अतीत .अनागत ज्ञेयोकि आकार म्रति- 
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अयेतदेवासद्धतानां ज्ञनमरयक्षलं द्ठयति-- 
जदि पचक्लमजायं पज्लायं पठदय च णाणस्स । 
ण इवदि वा तं णाणं दिवं तिहि के पर्वति ॥ ३९ ॥ 
यदि प्रयक्षोऽजातः पर्यायः अ्रख्यितश्च ज्ञनख । 
न भवति षा तत्‌ ज्ञानं दिव्यमिति दि के प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥ 

यदि खल्वसंभानितभावं संमवितमावं च पर्यायजातमग्रतिवविचुम्भिताखण्डितप्रताप- 
्रभुराक्तितया प्रसभेनैव नितान्तमाक्तम्याकरमसमर्पितखसूयसर्बखमात्मानं' प्रतिनियतं 
ज्ञानं करेति, तदा तख छृतस्तनी दिव्यता खात्‌ । अतः कष्ठाप्ाप्स परिच्छेद सव- 
मेतदुपपन्नम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अयेन्दरियज्ञानखवं प्रटीनमसुखन्रं च ज्ञातुमराक्यमिति वितकैयति- 
तयेति मावार्थः | ३८ ॥ अथासद्भृतप्यायाणां वर्मानज्ञानप्रयक्षत्वं छयति--जइ पचे- 
क्खमजायं पजा्थं परइयं च णाणस्स ण हवदि वा यदि प्रलक्षो न भवति । स कः । 
अजातपर्ययो माविपर्यायः ! न केवछं भाविपयीयः प्रल्यितश्च चा } कस्य | ज्ञानख तं णार्णं 
दिं ति हि के परूवेति तदज्ञानं दिव्यमिति के प्ररूपयन्ति, न केऽपीति । तयादि--यदि 
वर्तमानपर्यायवदतीतानागतपर्यायं ज्ञानं कल कमकरणन्यवधानरदहितत्वेन सक्षात्रयश्चं न 
करोति, तर्हि तत्‌ ज्ञानं दिव्यं न भवति ! वस्तुतस्तु ज्ञानमेव न मवतीति ! यथायं केवली 
परकीयद्रन्यपर्यायान्‌ यपि परिच्छित्तिमत्रेण जानाति तथापि निश्यनयेन सहजानन्दैकलभावे 
खञ्ुद्धासनि तन्मयत्वेन परिच्छित्तिं करोति, तथा निर्मखनिवेकिंजनोऽपि यदपि व्यवहारेण पर 
कीयद्रव्यगुणपयायपलिननानं करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकारखसंवेदनप्याये विपयत्वात्पय- 
येण परिज्ञानं. करोतीति सूत्ततात्परयम्‌ ॥ ३९ ॥ अथातीतानागतसृक्षमाविपदार्यानिन्दियक्ञानं 
विभ्वितत होकर वर्तमान होते हैँ ।॥ १८ ॥ आगे असद्धूतपयोयें ज्ञानम प्रयश्च ह, इसीको 
धट क्रे दै-[ यदि वा] र॒जो [ज्ञानस्य ] केवलक्ानके [ अजातः 
पयोयः { अनागत पयोय [ च { तथा [ प्रलयितः { अतीत पयय [ प्रक्ष; ] 
अलुभवगोचर [ न भवति ] नदीं देते, [ तदा ] तो [ तदज्ञानं ] उस ज्ञानको 
[ दिच्यं ] सवसे क्छ अथौत्‌ स्तुति करने यम्य [ हि ] निय करके [ केः परूप- 
यन्ति ] कौन कहता हे १ कोई मी नहीं । भावार्थो ज्ञान भूत भविष्यत्‌ पर्यायोको 
नदीं जाने, तो फिर उस ज्ञानकी महिमा ही च्या रहे ! कुछ भी नहीं, ज्ञानकी' अरशंसा 
तो यही हे, कि, चद्‌ सवको प्रयश्च जानता है । इसलिये भगवाम्के दिव्यज्चानमे तीनों 
काछ्की ससस द्रन्यपयाय एक ही वार प्रयश्च अरतिभासित दोदी हे, इसमे ङु मी सेह 
नदीं ह । अनंत. महिमा सहित सर्वज्का ज्ञान. ठेखा ही आश्य करेवा है ।॥ ३९ ॥ 
आगे इद्वियजनित. ज्ञान अतीत अनागत. पर्यायोकि. जाननेभ असमर्थः हे, -ठेसा कते 


४०. ] - ~ प्रवचनसारः-~ ५३. 


अत्थ अक्खलणिवदिदं ईदापुत्रेदिं जे विजाणंति । ,. 
तेसि परोक्लभूदं णाुमसक्षं ति पण्णत्तं ॥ ४० ॥. 


अर्थमक्षनिपतितमीदापूर्वैः ये विजानन्ति । 
तेषां परोक्षभूतं जञातुमशक्यमिति प्रसप्तम्‌ ॥ ४० ॥ 


ये खट विपयविष्यिसतरिपातरक्षणमिन्द्रियर्थसन्निकषमधिगम्य क्रमोपजायमानेनेहादि- 
कप्रकरमेण प्रिच्छिन्दन्ति, ते किरातिवाहितखासिल्वमनुपथितखासित्वकारं वा यथोदि- 
तलक्षणख ग्राह्यग्राहकसंवन्धसयासंभवतः परिच्छेतं न श्चवन्ति ॥ ४० ॥ 


न जानातीति विचारयति--अत्थं पदाथ अक्खणिवदिदं इन्द्ियगोचरं इहापुष्वे्हिं जे 
विजाणंति ईहापूवकं ये विजानन्ति । तेसिं परोक्खभूदं तेषां सम्बन्धि ज्ञानं परोक्षभूतं 
सत्‌ णादुमसक्तं ति पण्णत्तं सूक््मादिपदार्थान्‌ ज्ञातुमराक्यमिति प्रहतं कथितम्‌ । कैः । 
्ञानिमिरिति । तचधा-चक्ुरादीन्दियं घटपयदिपदार्थपार््ै गत्वा पश्वादर्थं जानातीति सन्निक- 
पटक्षणं नैयायिकमते | अथवा संक्षपेगेन्दियार्थयोः संबन्धः सन्निकर्षः स एव प्रमाणम्‌ । स 
च संननिकर्धं आकारायमूर्तपदाथषु देशान्तरितमेवादिपदार्थेषु काखन्तरितरामरावणादिषुं खमा- 
चान्तरितभूतादिपु तथेवातिसूक्षमेषु परचेतोवृत्तिपुद्रल्परमाण्वादिपु च न म्रवर्तते । कस्मादिति- 
चेत्‌ इन्दियाणां स्थूरविषयतवात्‌, तथेव मूर्तविषयलाच्च । ततः कारणादिन्दिज्ञानेन सर्वो 
न भवति । तत एव चातीन्िय्नानोत्पत्तिकारणं रागादिविकल्परहितं खसंबेदनज्ञानं विहाय 
पञ्चेन्दियद्वखसाधनीमूय इन्दियज्ञाने नानामनोरथविकल्पजाकरूये मानसक्ञाने च. ये रतिं 


दै-[ ये] जो. जीव [ अक्चनिपतितं ] इन्द्रिय गोचर हए [ अथं ] घट पटादि 

, पदा्थौको [ ईदापूर्वैः ] शहा है पूर्वमे जिनके रेसे ईहा, अवाय, धारणा इन मतिज्ञा 
नेति [ विजानन्ति ] जानते है, [ तेष ] उन जीवोके [ परोक्षभूतं ] अतीत 
अनागतकार संव॑धी परोक्ष वस्तु [ ज्ञातुम्‌ ] जाननेको [ अखाक््यं | असमर्थपना हेः 
[इति ] इस प्रकार [ पज्ञक्चं ] सर्वज्ञदेवने कदा है! भावार्थ-जितने. सतिज्ञानी 
जीव ह, उन सवके परे तो इंदिय ओर पदार्थका स्वध दोता है, पीछे अवग्रह ईदादिः 
भेदोसे पदार्थका निश्चय दोता है । इसकियि अतीत अनागतकाल. संवंधी वस्तुं उनके 
ज्ञानम नदीं श्चरुकतीं, स्योकि उन वस्तुओंसे इद्रियका संयोग नीं दोता । इनके 
सिवाय वत्तेमानकाठ संवंधी भी जो सृष्ष्म परमाणु आदि ह, तथा, खगै मेर आदि दृर- 
वतीं ओर अनेक अमूर्तीक पदार्थं है, उनको इन्द्रिय संयोग. न. दोनेके कारण मलिज्ञानी 
नदीं जान सकता. । इन्द्रियज्ञानसे स्थूक घट्ादि पदार्थ जानेः जति. द, इसलिवे 
इन्द्रियह्लान परोक्ष दै-दीन है-देय दै । केवलठन्ञानकी तरह सर्वभ्रयक्ष नदीं है. ।॥ ४० ॥ 


ध ~ रायचन्द्रजेनयाखमाल ~ [अण १, सा० ४१ 


अथातीन्दरियज्ञनस तु यद्यटुच्यते तत्तस्संभवतीति संभावयति- 
अपदेक्षं सपदेसं खुत्तमणुत्त च पञ्लयमजादं ) 
पयं ग्थं च जाणदिः त णाणमदिदिय मणियं ॥ ४१॥ 
, [अपदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तं च पर्ययमजातम्‌ । 
¦ प्रख्यं गतं च जानाति तज्ज्ानमतीन्दरियं भणितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेन्दरियादीनि विषूयकारणलेनोपटब्धिसंकरादीन्‌ 
अन्त्रङ्गखसरूपकारणलेनोपादाय प्रवते । प्रमानं च सप्रदेशमेवाध्यवस्यति स्थूरोपल- 
म्भकलान्नाप्रदेशम्‌ । मूर्तमेवावगच्छति तथाविधनिपयनिचन्धनसद्धावान्नामूैम्‌ । वतैमानमेव 
परिच्छिनति बिषयविषयिसतिपातसद्धावान्न तु॒वृत्तं र्त्यच्च । यत्तु पुनरसावरणम- 
निन्द्यं ज्ञानं तख समिद्धधूमध्वजसेवनिकप्रकारतारिङ्गितं दां दाद्यतानतिक्रमाद्ा- 


र तथात्मनः अप्रदेशे मूतेममू॑मजातमतिवाहितं च पर्यायजातं ज्ञेयतानतिक्रमा- 
त्रिच्छेवमेव भवतीति ॥ ४१ ॥ | 


 उवन्ति ते सर्वजञपदं न रमन्ते इति सूत्राभिप्रायः ॥ ४० ॥ अयातीन्दियज्ञानमतीतानागत- 
सृ्षमादिपदार्थान्‌ जानातीवयुपदिरति--अपदेसं अग्रदेशं कालाणुपरमाण्बादि सपदेसं 
छद्धनीवस्तिकयाद्पिन्नालिकायखरूपं मुत्तं मूत पुदरव्दव्यं अयुक्तं च अमू च श॒दजी- 
बदन्यादि पज्यमजादं पठयं गयं च प्रयीयमनातं भाविनं प्रलयं गतं चातीतमेतत्सप 
रात केयं चत जाणदि जानाति यद्जञानं क्ठै तं णाणमर्दिदियं भणियं तदृजञानमती- 
न्य मणितं तेनैव सर्व्ञो मवति तत एव च पूवेगायोदितमिन्दिय्ञानं मानसङ्ञानं च क्वा 
ये निविकल्पसमाषिरूपखसंवेदनज्ञाने समस्तविभावपरिणामल्यागेन रतिं कुर्वन्ति त एव पर्‌- 

च क 








आगे अतीन्द्रियजञान सबको जानता दै, ठेसा कहते ई--| यत्‌ ] जो ज्ञान 
४ अथदेशा ] प्रदेश रहित कालाणु तथा परमाणुओंको, [ सप्रदे्ां ] पदेश्च सहितको 
अथीत्‌ प॑चालिकारयोको [ सूरत ] पुरेको [ च ] भर [ अभूतं ] द्ध जीवादिक 
यको .[ अजातं पर्यायं ] अनागत प्यायोको [ च ] जर .¡ मर्यं गतं] 
अतीत पयीरयोको [ जानाति ] जानता है [ तदज्ञानं ] उस ज्ञानको -[ अती- 
न्वं 1 अतीन्द्र [ मणितं ] कडा है ! भावार्थ-अतीन्द्ियज्ञान सवक .जानता 
द, इसख्यि अतीन्दरयज्ञानीको ही सर्वज्ञ पद है 1 जो इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ मानते है वे 
भलक्च मिथ्या बोलते द । क्योकि ज पदार्थं वर्तमान होवे, मूर्तीक स्थूल परदेश सित 
दोषे, तथा निकट. होवे, उसीक्ो इन्द्रियज्ञान क्रमसे ङुछेक जानसकता ह । अप्रदेशी, 
अमूतीकः तथां अततीत्त अनागतकाठ संधी .जो पदार्थ है; उनको नदीं जान सकता.! ठेते 


४९. `" ~ प्रचचनंसारः - ५५. 


अथ ज्ञेयार्थपरिणमनरक्षणा क्रिया ज्ञानान्न भवतीति श्रद्धाति- 
परिणभदि' णेयसट णादा जदि-णेव . खाइगं तस्स । 
णां ति तं जिणिदा सचयत्त -कम्मसेदुत्ता ॥ ४२ ॥ 
प्रिणमति ज्ञेयमर्थ ज्ञाता यदि नैव क्षायिकं तख । 
` ज्ञानमिति तं जिनेन्द्ाः क्पयन्तं कमेधोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥ 
परिच्छित्ता हि यदच्च्छियम्थं परिणमति तन्न तख सकठकर्मकक्षक्षयप्रवृत्तखभाविक- 
परचछिदमिदानमथवा ज्ञानमेव नासि त । यतः प्रयर्थपरिणतिद्वरेण सृगतृष्णाम्भो- 
भारसंभावनाकरणमानसः सुदुःखं कर्मभारमेबोपथुज्ञानः स जिनेन्द्रैरुदीतः ॥ ४२ ॥ 


माहृदिकलक्षणसुखखभावं स्ैजञपदं ख्मन्ते इदमिप्रायः ॥ ४१ ॥ एवमतीतानागतपर्याया 
वर्तमानज्ञाने भ्रलक्षा न भवन्तीति वैद्धमतनिराकरणयुख्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तरमिन्दरिय- 
ज्ञानेन सर्वज्ञो न भवदयतीन्द्ियज्ञानेन भवतीति नैयायिकमतादुसारिशिष्यसंबोधनार्थं च गाथा- 
हयमिति समुदायेन पश्चमस्थटे गाथापञ्चके गतम्‌ ॥ अथ र्द्वेषमोहाः बन्धकारणं, न च 
ज्ञानमिल्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चकपर्यन्तं भ्याख्यानं करोति । तचथा-यसयेषानिष्टविकल्परूपेण 
कर्मबन्धकारणमूतेन ज्ञेयतिषये परिणमनमस्ि तस्य क्षायिकज्ञानं नास्तीदावेदयति--परि- 
णमदि गेयमटरं णादा जदि नीरमिदं पीतमिदमिव्यादिविकल्परूपेण यदि ज्ेया्थ परिणमति 
्ातात्मा णेव खाइगं तस्स णाणे ति तस्यासनः क्षायिकज्ञानं नैवासि । अथवा ज्ञानमेव 
नास्ति । कस्मान्ास्ि । तं जिर्णिंदा खवय॑तं कम्ममेदुत्ता तं पुरुषं कर्मतापननं जिनेन्द्रः 
कर्तारः उक्तवन्तः । किं कुरबन्तपर्‌ । क्षपयन्तमुमवन्तम्‌ । विमेव । कैव | निर्विकारसहजान- ` 
न्दैकुखखमावानुभवनच्यून्यः सन्रुदयागतं खकीयकमैव स अनुमवनास्ते न च ज्ञानमिदयर्थः । 
अथवा द्ितीयन्याख्यानम्‌-- यदि ज्ञाता प्रलर्थं॑परिणम्य पश्वादर्थं जानाति तदा अथानामा- 
नन््यात्सर्वपदार्थपरिज्ञानं नास्ति । अथवा तृतीयव्याख्यानम्‌-बहिरङगङ्ञेयपदाथीन्‌ यदा छद्मखा- 
वस्थायां चिन्तयति तदा रागादिविकल्परहितं खसंवेदनज्ञानं नासि, तदमवे क्षायिकनज्ञानमेव 
ज्ञानसे सर्वज्ञ पदवी कसि मिर सकती है ? कीस भी नदीं ।॥। ४१॥ आगे अतीन्द्रिय 
ज्ञानम इष्ट अनिष्ट पदार्थेमि सविकल्परूप परिणमन क्रिया नदीं है, एेसा दिखाते 
दै-[ थदि ] जो [ ज्ञाता ] जाननेवाङा आत्मा [ ज्ेयमर्थं ] ज्ञेयपदार्थको [ परि- 
णमति ] संकल्प विकरपरूप होकर परिणमन करता है, [ तदा † तो [ तस्य ] 
उस आत्माके [ क्चायिकं. ज्ञानं ] कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुआ अतीन्द्रियज्ञान [ नेव | 
निन्धयसे नदीं है, [ इति हेतोः ] इसण्यि [ जिनेन्द्राः ] सर्वज्ञदेव [ तं ] उस- 
विकस्पी जीवको [ कमे क्षपयन्तं ] कर्मका अनुभव करनेवाख [ एव ] दी [ उन्त- 
वन्तः ] कहते है 1 भावाथे-जवतक आत्मां सविकस्परूप पदार्थोको जानता -है 
तवतक उसके -क्षायकन्नान नदी दोता,' स्योंकि जो जीव सिकरी है; वह प्रयेकं 


५६ ~ रायचन्द्रजेनशाखमाखा ~ [ अ० १, गा० ४३२- 


अथ कृतस ेयार्थपरिणमनलक्षणा करिया तरफठं च भवतीति विवेचयति-- 
उदयगदा कसमस जिणवरवसहेदहि णियदिणा मणिया। 
तेख विस्रो रत्तो दधो दा वंधस्रणुभवदि ॥ ४३॥ 
उदयगताः कर्मारा जिनवरबरपभः निया भणिताः । 
तेषु विमूढो रक्तो दृष्टो वा वन्धमदुभवति ॥ ४३ ॥। 
`` संसारो हि नियमेन तावदुदयगताः पुद्रुकमााः सन्येव । अथ स स्यु तेषु 
संचेतयमानो मोहरागेषपरिणतलवात्‌ ्ेयाथपरिणमनरक्षणया क्रियया युज्यते । तत एव च 
क्रियाफलमभूतं चन्धमलुमवति । अते माहोद्यात्‌ क्रियाक्रियाफृठे न तु जानात्‌ ॥ ४३ ॥ 
नोत्पयते इत्यभिप्रायः ॥ ४२ ॥ अथानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणमनेऽपि ज्ञानं बन्धकारणं न 
सेवति, न च रागादिरहितकर्मोदयोऽपीति निशिनोति-उदयगदा कम्म॑सा जिणवरवस- 
हेदि णियदिणा भणिया उदयगता उदयं प्राप्तः कर्मारा ज्ञानावरणादिमूलोत्तरकवर्ममरकृति- 
मेदाः जिनवरदषमैर्नियलया खमवेन भणिताः, कितु खकीयञ्चभाश्चमफरं दला गच्छन्ति, न 
च रागादिपरिणामरहिताः सन्तो वबन्धं कुर्वन्ति । तर्हिं कथं वन्धे करोति जीवः इति चेत्‌ । 
तेखु विमूढो रत्तो दृद्धे बा चन्धमणुभवदि तेषु उदयागतेषु सतु क्मौरेषु मोहराग- 
दवेषनिरक्षणनिजञ्ुद्धासत्मावनारदितः सन्‌ यो विषेण भूटो रक्तो दुष्टो वा भवति सः 
केवलन्नानाचनन्तगुणन्यक्तिठक्षणमेक्षा्विरक्षणं प्रकृतिथिलयनुमागप्रदेशमेदमिनं बन्धमनुभवति | 
, ततः सितमेतत्‌ ज्ञानं बन्धकारणं न भवति कर्मोदयेऽपि, किंतु रागादयो वन्धकारणमिति 


1 
पदाथ रागी इभा श्रगदष्णा-उग्र गमीमि तपी इई वाम जख्की सी बुद्धि रखता हुआ, 
क्कि मोगता है । इसी लिय उसके निर्म ज्ञानका छाम नीं है ! परन्तु क्षायिकन्ञानीके 


९9 


भावरूप इन्द्िथोके अभावसे पदारथमिं सविकस्परूप परिणति नहीं होती है, क्योकि 
निरावरण अतीन्द्रियज्ञानसे अनंत सुख अपने साक्षात्‌ अदुभव गोचर है । परोक्ष. 
ज्ञानीके इन्द्ियोके आधीन सविकल्परूम परिणति दै, इसि वद कर्मसंयोगसे प्राप्त 
हृए पदार्थाको भोगता दै ॥ ४२ ॥ आगे कते है, कि ज्ञान वंधका कारण नहीं है, 
ेयपदार्थम जो राग द्ेषरूप परिणति दै, वही वंधका कारण दै-- जिनवरच्- 
षमः ] गणधरादिकौम श्रेष्ठ जथवा वड देसे वीतरागदेवने [ उदयगताः 
कमााः ] उद्य अवखाको आप्त हए कमेक्रि अंश॒ अर्थात्‌ ज्ञानावरणादिः भद्‌ 
[ नियद्या [ निश्रयसे [ भणिताः ] कदे ई 1 [ तेषु ] उन उद्यागत कमभि [ हि ] 
निश्वयकरके [ मूढः ] मोदी, [ रक्तः] रागी [ चा] अथवा [ दुष्टः ] देषी 
[-घन्ध ] कृति, सिति आदि चार अरकारके बन्धको [ अनुभवति 1 अलुमव 
करता हे, अथात्‌ मोगता हे । भावाश-संसारी सव -जीवोके कर्मा उद्य ह, परंतु बह 
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अथ केवलिनां क्रियापि क्रियाफटं न साधयतीयत॒शसि- 
ठलणणिसेज्नविहारा धम्छुवदेसो य णिथदयो तेसि । 
अर्हतां काटे मायाचारो बर इत्थी्णं ॥ ४ेठ ॥ `` 
खाननिष्ाविहारा धर्मोपदेशश्च नियतयस्तेषाम्‌ । 
" अर्हतां काठे मायाचार इव खीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यथा हि महिठानां ्रयलमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्धावात्‌ खभावभूत एव मायो- 
पगुण्ठनागुण्डितो व्यवहारः प्रवतैते, तथा हि केवठिनां प्रयल्मन्तरेणापि तथाविधयोगम्यता- 
सद्भावात्‌ यानमासनं विहरणं धर्मदेशना च खमावभूता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्ध- . 
मेतदम्मोधरद्शन्तात्‌ । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणतानां पुद्लनां गमनमवस्ानं गर्जन- 
मम्बुवर्ष च पुरषप्रयलमन्तरेणापिं च्यन्ते, तथा केवणिनां यानादयोऽगुद्धिपूर्व॑का एव 
दरयन्ते । अतोऽमी खानादयो मोहोदयपूकल्वामावात्‌ क्रियाविशेषा अपि केवछिनां 
क्रियाफरमूतवन्धसाधनाति न भवन्ति ॥ ४४ ॥ 
॥ ४३ ॥ अथ केवलिना रागायमावाद्धमोपिदे्ादयोऽपि बन्धकारणे न भवन्तीति कथयति-- 
उाणणिसेजविहारा धम्मुबदेसो य॒ खानमूर्वखितिर्निषया चासनं विहारो धर्मोपदेशश्च 
णियद्यो एते व्यापारा नियतयः खभावा अनीहिताः । केषाम्‌ । तेपिं अरहंताणं तेषाम 
हतां निर्दोषिपरमात्मनाम्‌ । क । का अर्हदवस्थायाम्‌ । क इव । मायाचारो ब इस्थीणं 
मायाचार इव खीणामिति । तथाहि-यथा सीणां ल्रीवेदोदयसद्वावासयताभवेऽपि मायाचारः 
रवतते, तथा सगवतां ्ुद्धात्मतत््प्रतिपक्षभूतमोहोदयकारयेहापूर्ग्रयज्ञाभावेऽपि श्रीविहारादयः 
म्रवतन्ते । मेधानां स्थानगमनगर्जनजव्वर्षणादिवद्वा । ततः सितमेतत्‌ मोहाबमावात्‌ क्रियावि- 


उदय वंधका कारण नहीं है । यदि कर्मजनित इष्ट अनिष्ट भारवोँमे जीव रागी देपी मोही 
होकर परिणमता है, तमी वंध होता है । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि ज्ञान तथा 
` कर्मके उद्यसे उत्पन्न क्रियाय वंधका कारण नहीं है, बंधक कारण केवर राग द्वेष मोह 
भाव हे, इस कारण ये सव तरहसे यागने योग्य द ।। ४३ ॥ आगे केवलीके कर्मका 
` उदय हे, ओर वचनादि योग क्रिया मी है, परन्तु उनके रागादि भावके अभावसे व॑ध 
नदीं होता है| तेषामरतां ] उन अरदंतदेवोके [ काटे ] क्कि उद्यकालमे 
[ स्थाननिषदयाविहाराः ] खान, आसन, ओर बिहार ये तीन काययोगकी 
क्रियाय [ च ] ओर [ धर्मोपदेराः 1 दिव्यध्वनिसे निश्चय ज्यवदार खरप धर्मका उप॑- 
देश यह वचनयोगकी क्रिया [ ख्ीणां ] लियोके खामानिक [ मायाचार इव ] 
कटि आचरणकी तरह [ नियतयः ] निशित होती ह । भावार्थ-वीतरागदेवके 
ओदयिकमभावोसे काय; वचन योगकी. क्रियाय अवदय होती है, परन्तु उन क्रियाओं 
भगवानका कोई यन्न नहीं है, मोहके अभावसे इच्छाके विना खभावसे ही होती ह । 
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अथव सति तीर्थक्तां पुण्यविंपाकोऽरकिचित्कर एवेलवधारयति-- 
पुष्णफला अरहंता तेसि किरया पुणो हि ओदहया । 
मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाहइग त्ति मदा ॥ 2५॥ 
पुण्यफला अैन्तस्तेषां करिया पुनरहं ओदयिकी । 
मोहादिभिः विरहिता तस्मात्‌ सा क्षायिकीति मता ॥ ४५ ॥ 
` अरन्त; खलु सकठसम्यकपरिपकपुण्यकल्पपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषां 
या काचन सा सर्वापि तदुदयादुभावसंभावितात्मसंभूतितया किलोदयिक्येव । अथै्वमू- 
तापिसा समसतमहामोहमू्धामिषिक्तस्कन्धावारखायन्तक्षये संमूतलान्मोहरागढेषरूपाणा- 
मुपरज्ञकानामभावाचैतन्यनिकारकारणतामनासादयन्ती निलयमौदयिकी कर्यमूतख चन्ध- 
खाकारणभूततया कार्यभूतख मोक्षय कारणमूततया च क्षायिक्येव । कथं हि नाम नाचु- 
मन्येत चैत्तं कर्मविपाकोऽपि न तेपां खभावविधाताय ॥ ४५ ॥ | 
शेषा अपि बन्धकारणं न भवन्तीति ॥ ४४ ॥ अथ पूरं यदुक्तं रागादिरहितकर्मोदयो बन्ध 
कारणं न मवति विहारादिक्रिया च, तमेवार्थं प्रकारान्तरेण इढयति--पुण्णफला अर. 
हंता पञ्चमहाकल्याणपूजाजनकं त्रैटोक्यविजयकरं थततीर्थकरनाम पुण्यकर्म तत्फरभूता अर्हन्तो 
भवन्ति तेसिं किरिया पुणो हि ओद्या तेषां या दिव्यध्वनिरूपवचनव्यापारादिक्रिया 
सा निःकरियञद्धासतत्वनिपरीतकमौदयजनितत्वात्सवप्योदयिकी भवति हि टम्‌ । मोहादी्द 
विर्हिया नि्मोहञदवाततत्छप्रच्छदकममकाराह्कारोसादनसमर्थमोदादिनिरदितत्नाचतः तम्हा 
सा खायग त्ति मदा तस्मात्‌ सा ययप्यौदयिकी तथापि निर्विकारञचुद्धामततत्वस्य वि क्रियाम- 
ऊुेती सती क्षायिकी मता । अत्राह रिष्यः-“ओदयिका भावाः बन्धकारणम्‌” इद्यागमवचनं 
जसे खीवेदकर्मके उदयसे खीके दाव; भाव, विकास विधरमादिक खमाव ही से होते ह, 
उसी प्रकार अरहंतके योगक्रियाये सहज ही होती हः । तथा जैसे मेधके जलका -वरसना, 
गजना; चङना, र होना, इयादि क्रियाय. पुरुषके यतरके भिना दी उसके खभावसे 
होती ह, उसी भकार इच्छाके विना ओदयिकभावोँसे अरदंतोके क्रिया होती ह । इसी 
कारण केवलीके वंध नहीं है ! रागादिकोकि अभावसे ओद्यिकक्रिया - वधे फल्को 
नहीं देती ॥ ४४ ॥ अगे अरहतक युण्यकर्मका उद वंधका कारण नहीं है, यद कहते 
है-[ अन्तः ] ` सर्वज्ञ वीतरागदेव | पुण्यफलाः ] तीर्थकरनामा पुण्यप्रकृतिके 
फठ द, अथौत्‌- अरत पद्‌ तीर्थकरनाम पुण्यकर्सके उद्यसे होता है । | पुनः] ओर 
[ तेषां ] उनकी [ क्रिया ] काय तथा, वचनकी क्रिया. [ हि ] .निश्वयसे [ ओद- 
चिकी ] कर्मके उदयसे है । परंतु [ सा ] वद्‌ क्रिया [ मोहादिभिः ] मोद, राग, 
द्वेषादि भासे [विरहिता ] रहित दै । [ तस्मात्‌ ] इसण्यि [ क्षायिकी ] 
मोहकरमकर क्षयसे उलन्न हुई दै, [ इति मता ]. देसी कदी गृ है !। भावार्थै-भर- 
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`  अथ्‌ केवठिनामिव स्वेषामपि खमावविषातामावं निषेषयति- 
जदि सो खुदो व असखुहो ण हवदि आदा सयं .सहावेण । 
संसारो वि ण विल्दि सवेसि जीवकायाणं ।॥ ४६ ॥ . 
यदि स शुभो वा अशुभो न भवति आत्मा खयं खभावेन । 
संसारोऽपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि खल्वेकान्तेन श्ुमाञ्यभभावखमावेन सखयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदेव 
सर्वथा निरविघातेन शुद्धसखभवेनैवावतिष्ठते । तथा च सर्वं एव भूतग्रामाः समस्तवन्ध- 


तिं वरया भवति । परिहारमाह-जओदयिका भावा बन्धकारणं भषन्ति, परं किंतु मोहोदय- 
सहिताः । द्रव्यमोहोदयेऽपि सति यदि शुद्धात्मभावनावलेन भावमोहेन न परिणमति तदा वन्धो 
न भवति । यदि पुनः कर्मोदयमात्रेण वन्धो मवति तर्हिं संसारिणां सर्वैदैव कर्मोदयस्य विय 
मानत्वात्सर्वैदैव वन्ध एव न मोक्ष इद्यमिप्रायः ॥ ४५ ॥ अथ यथार्हतां छुभाद्युभपरिणाम- 
व्रिकारो नास्ति तथेकान्तेन संसारिणामपि नास्तीति सांस्यमतानुसारिशिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति 
दूषणद्वारेण परिहारं ददाति-जदि सो सुदो ब अखुद्ये ण हवदि आदा सयं सहा- 
वेण यथेव छचदधनयेनात्मा छमाञ्चमाम्यां न परिणमति तथेबाञुद्धनयेनापि खयं खकीयोपा- 


हंत भगवानके जो दिव्यध्वनि, विहार आदि क्रियाय ह, वे पूर्व वैधे कर्मके उद्यसे । वे 
आत्माके भरदेशोको चलायमान करती दे, परंतु राग, द्वेष, मोह भावोकि अभावसे आत्माके 
चैतन्य विकाररूप भावकर्मको उत्पन्न नदीं करतीं । इसयिये ओदयिक है, ओर आगे 
नवीन वंध कारणरूप नदीं है, पूर्वकर्मके क्षयमें कारण ह । तथा जिस कर्मके उद्यसे 
वह क्रिया होती हे, उस कर्मका वंध अपना रस (फर) देकर खिर जाता हे, इस अपेक्षा 
अरहंतोंकी क्रिया कर्मके क्षयका कारण है । इसी कारण उस क्रियाको क्षायिकी मी कहते 
है, अथोत्‌ अरहंतोंकी दिव्यध्वनि आदि क्रिया नवीन वंधको करती नहीं ह, ओर पूर्व 
वंधका नारा करती है, तव क्यों न क्षायिकी मानी जावे १ अवदय मानने योग्य है 

इससे यह वात सिद्ध इई, कि केवलीके वंध नहीं होता, क्योकि कर्मका फर आत्मके 
, भावोँको घातता नदीं । मोहनीयकर्मके दोनेपर करिया आत्मीकभार्वोका घात करती है, ओर 
उसके अभावसे क्रियाका कुछ भी वरु नदीं रहता ॥ ४५ ॥ आगे कहते हँ, कि जेसे 
केवलीके परिणामोमे विकार नदीं द, -वैसे अन्य जीवोँके परिणामोमे विकारोका अभाव 
मी नदीं है--[यदि] जो [ सः ] वह आत्मा [ ख भावेन ] अपने खमावसे [ खय] 
अप दही [द्युमः] म परिणामरूप [ वा ] अथवा [ अद्युभः ] अद्म परिणामरूप 
[ न भवति ] न होवे, [ तदा ] तो [ सर्वेषां ] सव [ जीवकायानां ] जीवको 
[ संसार एव ] संसार परिणति दी [ न विद्यते ] नदीं मौजूद होवे । भावार्थ- 
आत्मा परिणामी है ।. जसे स्फटिकमणि काठे) पीके, खार एकक संयोगसे उसीकै आकार 
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साधनशल्यलवादाजवं जवामावखमावतो नियुक्तं प्रतिपयेरन्‌ । तत्र नाभ्युपगम्यते । 
आतमनः परिणासधर्मत्वेन स्फयिकखय जपातापिच्छरागखभावत्ववत्‌ शुभाद्चममावल- 
चोतनात्‌ ॥ ४६ ॥ । 
अथ पुनरपि ्रकृतमनुखयातीन्दियज्ञानं सवेकञलेनाभिनन्दति-- 
जं तक्षाछियमिदरं जाणदि गवं समंतदो सवं । 
अत्थ विचित्तविखमं त णाणं खाइयं भणियं ॥ ४७ ॥ 
यत्तात्काछिकिमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सर्वम्‌ । 
अर्थं विचिच्रविषमं तत्‌ ज्ञानं क्षायिकं भणितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तत्काठकलितिवरृत्तिकमतीतोदर्ककाठकरितवरृत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकल 
मप्यर्थजात, प्रथक्लवृत्तखरक्षणलक्ष्मीकटक्षितानेकमकारव्यन्नितवैचिन्यमितरेतरविरोध- 


दानकारणेन खभवेनाञ्द्धनिश्वयरूपेणापि यदि न परिणमति तदा । वि दूषणं भवति | 
संसारे वि ण विज्दि निस्संसार्चद्वासखरूपाय््रतिपक्षभूतो व्यवहारनयेनापि संसारो न 
विचते । केषाम्‌ । सें जीवकायाणं स्वेषां जीवसंधातानामिति । तथादि-आत्मा ताव- 
त्परिणामी स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमणिरिवोपाधि गृहणाति, ततः कारणात्संसारा- 
भावो न मवति | अथ मतम्‌-संसारामावः सांख्यानां दूषणं न भवति, भूषणमेव | नैवम्‌ । 
संसाराभावो हि मोक्षो मण्यते, स च संसरारिजीवानां न द्यते, प्रयक्षविसेधादिति मावार्थः 
॥ ९६ ॥ एवं रागादयो बन्धकारणं न च ज्ञानमित्यादिज्याख्यानमुख्यतेन षषठखके गाथा- 
पञ्चकं गतम्‌ | अथ प्रथमे तावत्‌ केवलज्ञानमेव सर्वज्ञखरूप, तदनन्तरं सर्वपरिज्ञाने सति 
एकपरिन्नान, ' एकपरिज्ञाने सति स्वैपरिन्नानमिल्यादिकथनरूपेण गाथापञ्चकपर्यन्तं भ्याख्यानं 
करोति | तद्यथा-अन्न ज्ञानप्रपञ्चव्या्यान प्रकृतं तावत्त्रस्तुतमनुसद्य पुनरपि केवलन्ञानं 
काटा, पीरा, खाङरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार यह आत्मा अनादिकारसे पर 
्रन्यके संयोगसे राग देष, मोहरूप अज्ञान भामे परिणमन करता दै । इस कारण संसार 
भाव हे । यदि आत्माको एेसा ( परिणामी ) न मनि, तो संसार ही न होवे, समी जीव 
अनादिकाठसे छेकरः मो्चखरूपभे खित ( ठरे ) कदकवे, परन्तु ठेसा नहीं ह । इससे 
सारांश यदह निका, कि केवृ. भाम भावरूप परिणमन नहीं करते दै, वाकी सव 
संसारी जीव मः अञ्यभ मावोमिं . परिणमते दे .॥ ४६ ।}' आगे पूर्वं का गया अती. 
न्दरियज्ञान दही. सवका _ जाननेवाा डे, ठेसा फिर कहते दै-| यत्‌] जो ज्ञान 
[ समन्ततः ] सवागसे [ तात्कालिकमितरं ] वर्तमानकार संबंधी ओर उससे जुदी 
भूत, मविष्यतकाठ संवंधी पयायो कर सहित [ विचिच्च ] अपनी लक्षणरूप लक्चमीसे 
अनेक भकार [ विषमं ] .ओर मूर्तं अमूर्ादि -असमान जाति भेदोसे बिपम अथौत्‌ 
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धापितासमानवातीयतवोदयामित्वेषम्यं क्षाविकं ज्ञानं किङ जानीयात्‌ ! तख हि कमप्र- 
व्रततिहेतुमूतानां श्योपरमावग्चावखितज्ञनावरणीयकर्मयुद्रखनामलन्ताभावात्ताक्राटिक- 
मताककालिकतं वाप्यर्थजातं तुल्वकाठमेव प्रकाशेत । सर्वतो वि्ुद्धख प्रतिनियतदेसविञचुद्ध- 
रन्तःवनात्‌ समन्ततोऽपि प्रकाशेत । सर्वावरणक्षयादेशावरणक्षयोपशमखानवख्यानास्र्व- 
मपि प्रकेत ! सर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयादसर्वप्रकारक्ञानावरणीयक्षयोपसचमख विट्यना- 
दिचि्रमपि प्रकादेत । अत्तमानजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपड्च- 
मख्य व्रिनादानाद्विषममपि भरकारेत 1 अर्मथवातिविस्तरेण, अनिवासितप्रससरकारसारितया 
क्षायिकक्लानमवर्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सरवैमेव जानीयात्‌ ॥ ४७ ॥ 

्वज्ञतेन निद्पवति--जं यज्ज्ञानं कर्त जाणदि जानाति । कम्‌ । अस्थ अर्थं पदार्थमिति 
विननप्यमदम्‌ ! किं दिचिष्टम्‌ । तक्ाञ्यिमिद्रं तात्कालिकं वर्तमानमितरं चातीतानागतस्‌ । 
कयं जनाति । जुगवं युगपदेकसमये सम॑तदो सनन्ततः सर्वालम्रदेशैः सर्वप्रकारेण वा । 
कतिसंल्योपेतन्‌ । सं समस्‌ । पुनरपि किंवििष्टन्‌ । वि चित्तं नानामेदमिन्म्‌ । पुनरपि 
किप्‌ । विसमं मूतामू्तंचेतनाचेतनादिजालन्तरवि्रेवरवि सच्चं तं णाणं खाइयं भणियं 
यदेवं रुणविचिषटं ज्ञानं ततक्षायिकं भणितन्‌ | अभेदनवेन तद्व सर्वज्ञखखूपं तदेवोपादेयमूता- 
नन्तपुखायनन्तयुणानामाधारभूतं सर्वप्रकारोपादेयरूपेण भावनीयम्‌ । इति तात्पर्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 


पकता नर्द, देसे [ सर्वं अर्थं ] सव ही पदा्ोकि समृहको [ युगपत्‌ ] पक ही सम- 
यमे [ जानाति ] जानता देः [ तदज्ञानं ] उस ज्ञानको [ श्चायिकं ] क्षायिक 
अर्थान्‌ कर्मके क्षयसे प्रगट हया अर्तन्दरि ठेवा [ भणितं ] कदा दै । भावा्थ- 
अतीत, अनागत, वर्वमानक्राट संवंघी नानाप्रकार विषमता सहित समस्त पदार्थाको 
सर्वाग एक समयन भ्रकारित करनेको एक अतीन्द्रिय श्वायिक्केवट्ज्ञान दी समर्थं है, 
अन्य किसी ज्ञानकी सक्ति नदीं इ! ज्ञानावरणकर्मके श्योपदामसे जो ज्ञान एकी 
चार सव पदार्था नदीं जानता, करम लवि जानता हे, रेसे क्षायोपमिकन्ञानका भी 
केवलन्ञानमें अभाव दै, त््याकि केवलन्ञान एक हीं वार सवको जानता है, ओर क्षायो- 
पदामिकन्ञान एकदे निर्मल है, इसल्ि सर्बाग वस्तुको नदीं जानता, श्षायिकन्ञान 
सर्वदा चिचयुद्ध है, इसीमे एकदे निर्मलज्ञान मी समा जाता है इसि वस्तुको सर्वा- 
यसे म्रक्ारित करता है, ओर इस केवलन्नानके सव आवरणका नाञ्च है, मतिज्ञान 
वरणादि श्षयोपदमका भी अभाव दहै, इस कारण सव वस्तुको भ्रकाशित करता हे । 
इस केवटज्ञानमे मतिज्ञानावरणादिं पचो कर्मोका श्षच हुआ है, इससे नाना प्रकार 
वस्तुको भ्रकाङवा दै, आर असमान जातीय केवलनज्ञानावरणकरा श्व तथा समान जातीय 
मविक्नानावरणादि चारके क्षयोपडामका श्वच है, इसि विपमको भ्रकारित करता ह । 
ध्ाचिककानकी मदिमा कर्टौठक कदी. जावे, . अति चिस्तारसे भी पूर्णता नही. दो सक्ती, 
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- अथ सर्वमजानतरेकमपि न जानातीति निधिनोति- 
जो ण विजाणदि' गवं अत्ये तिक्षाकिगे तिद्वणत्ये । 
णाद तस्स ण सद्धे सपल्यं दवमेग वा ॥ ४८ ॥ 
यो न विजानाति युगपदर्थान्‌ तरैकाटिकान्‌ त्रिभुवनखान्‌ । 
ज्ञातं तसय न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥ 
इह किरटैकमाकाशादरव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मदरव्यमसंख्येयानि काटद्रव्याण्यनन्तानिं 
जीवद्रव्याणि ततोऽप्यनन्तयुणानि पुद्धरद्रव्याणि । तथैपामेव प्रयेकमतीतानागतादुभूय- 


अथ यः सैन जानाति स एकमपि न जानातीति विचारयति-जो ण विजाणदि 
यः कतौ नैव जानाति । कथम्‌ । जुगवं युगपदेकक्षणे । कान्‌ । अस्थे अर्थान्‌ । कथंमू- 
तान्‌ । तिक्छाङ्गे त्रिकाट्पर्यायपरिणतान्‌ । पुनरपि कथंभूतान्‌ । तिहुवण्थे त्रिमु- 
वनखान्‌ णाद तस्स ण सक्त तस्य पुरुषस्य सम्बन्धि ज्ञनं ज्ञातुं समथ न भवति | किम्‌ 
दवं त्ञेयद्रभ्यम्‌ । किंविरिष्टम्‌ । सपजजयं अनन्तपयांयसदहितम्‌ । कतिसेस्योपेतम्‌ ! एम घा 
एकमपीति । तथाहि--आकाशद्रव्ये तावदेकं, धर्मदरग्यमेकं, तथेवाधर्मद्रभ्यं च लोकाकारप्र- 
मितासंस्येयकालद्रन्याणि, ततोऽनन्तयुणानि जीदरम्याणि, तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि पुद्दट्दरन्याणि । 
तथैव सरवैषां प्रेकमनन्तपर्यायाः, एतत्सव ज्ञेयं तावत्ततरैवं विवक्षितं जीवद्रवयं ज्ञा भवति । 
एवं तावद्रस्तुखमावः.। तत्र यथा दहनः समस्तं दाद्यं दहन्‌ सन्‌ समस्तदाद्यदेठकसमस्तदा- 
ह्याकारपयायपरिणतसकरठेकदहनखरूपमुप्णपरिणततृणपर्णायाकारमात्मानं ८ खकीयख भावं ) 


ˆ यह्‌ अपने अखंडित प्रकारकी सुन्द्रतासे सव कार्म, सव जगह, सव प्रकार, सचको. 
अवदय ही. जानता हे. ॥ ४७ ॥ आगे जो सवको नदीं जानता, वह॒ एकको भी नदीं 
जानता; इस विचारको निशित करते हँ-[ यः ] जो पुरुप [ चिञ्ुवनस्थान्‌ ] 
तीन छोकमें सित [ चैकालिकान्‌ ] अतीत, अनागत, वर्तमान, इन तीनकाल संव॑धी 
[ अथोन्‌ ] पदार्थोक्ो [ युगपत्‌ ] एक दी समयमे [ न विनाजाति ] नही जानता 

ह, [ तस्य | उस पुरुपके [ सपयेयं ] अनन्त पर्यायं सहित [ एकं द्रव्यं चा ] 
एक द्रन्यको भी [ज्ञातुं ] जाननेकी [ शक्यं न ] सामथ्यै नदीं है। भावा्भ-इस 
ोकमे आकाशद्रन्य एक है, धमंद्रन्य एक है, अधर्मदरन्य मी एक दै, काठद्रन्य असंख्यात 
हे, जीवद्रन्य अनंत दै, ` ओर पुद्रखद्रन्य जीव-रारिसे अन॑तयुणा अधिक है 1 इन छदो 
दरव्योके तीन काट संबंधी अनंत अनंत भिन्न भिन्न पर्याय दः। ये सव द्रव्य पर्याय 
ज्ञेय हं । इन द्रन्योमे जाननेवाखा एक जीव ही है । जैसे अभि समस्त श्थनको जखाता | 
इभा उसके निमिनत्तसे काष्ठ; . दृण; पत्ता वगैरह ईधनके आकार होकर अपने एक असनि- 
स्भावरूप्‌ प्रिणमता दै; उसी प्रकार यड्‌ . ज्ञायक ( जाननेवाखा ) .आत्मा सव ज्ेर्यीको | 


1 ~ ~ प्रवेचनसारः - ६३ 


मानमेदमिन्ननिरवपिदृत्तिमरवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्याया एवमेतत्समस्तमपरि सदितं 
ञेयं, इैवेकं किंचिजजीवद्रव्यं ज्ञात । अथ यथा समसतं दां दहन्‌. दहनः समस्तदाद्य- 
देतुकसमस्तदाद्याकारपयांयपरिणतसकटठेकददहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समसतं ज्ञेय 
जानन्‌ ज्ञाता समसशञेयहेतुकसमसतज्ेयाकारपर्यायपरिणतसकरैकल्ञानाकारं चेतनत्वात्‌ 
खानुमवप्रयक्षमास्मानं परिणमति । एवं किर द्रव्यखभावः । यस्तु समस्ते न 
जानाति स॒ समस्तं दाद्यमदहन्‌ समसदादयहेतुकसमसदाद्याक्रायर्यायपरिणतसकरैक- 
दहमाकारमात्मान दहन इव समसतज्ञेयदेतुकसमस्तज्ञेयाकारप्यांयपरिणतसकरठेकन्ञाना- 
कारमात्मानं चेतनत्वात्‌ खानुभवग्रयक्षत्रेऽपिं न परिणमति । एवमेतदायाति यः सर्वं न 
जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥ 





परिणमति । तथायमात्मा समस्तं ज्ञेयं जानन्‌ सन्‌ समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपयीयपरिणतः 
सकटकाखण्डज्ञानरूपं खकीयमात्मानं परिणमति जानाति परिच्छिनत्ति । यथेव चस एव 
दहनः पूर्वोक्तरक्षणं दाह्यमदहन्‌ सन्‌ तदाकारेण न परिणमति, तथाऽऽसापि पू्वोक्तलक्षणं समसतं 
ज्ञेयमजानन्‌ पूर्वोक्तरक्षणमेव सकठैकाखण्डज्ञानाकारं खकीयमात्मानं न परिणमति न जानाति 
न परिच्छिनत्ति | अपरमपयुदाहरणं दीयते--यथा कोऽप्यन्धक आदिव्यप्रकादयान्‌ पदार्थीनपदश्य- 
नादिखमिवः प्रदीपप्रकाद्यान्‌ पदार्थानपद्यन्‌ प्रदीपमिव, दर्षणस्थविम्बान्यपद्यन्‌ दर्पणमिव, खकी- 
यदृषटग्रकाद्यान्‌ पदाथानपदयन्‌ हस्तपादायवयवपरिणतं खकीयदेहाकारमातमानं खकीयद्ध्या 
न प्यति, तथायं विवक्षितात्मापि केवलक्ञानप्रकादयान्‌ पदार्थानजानन्‌ सकलाखण्डेककेवल- 
जञानरूपमात्मानमपि न जानाति । तत एतच्सितं यः सै न जानाति स आत्मानमपि न 
जानातीति ॥ ४८ ॥ 





जानता हआ ज्ञेयके निमित्तसे समस्त ज्ञेयाकारूप . दोकर .अपने ज्ञायकसखभावरूप 
परिणमन करता .है, ओर अपने द्वारा अपनेको आप वेदता ( जानता ) है । यह आत्म- 
द्रज्यका खभाव हेः । इससे यद्‌ वात सिद्ध हुई, कि जो सव ज्ञेयोको नदीं जानता, वह 
एक आत्माको भी नरी जानता, क्योकि आत्माके ज्ञानमे सब ज्ञेये आकार . रति- 
निभ्वित होते ई; इस कारण यह आत्मा सवका जाननेवाख है । इन सवके लानमेवाके 
-आत्माको जव प्रयक्ष जानते ह, तव अन्य सव ज्ञेय भी जाने जाते षै, क्योकि सव ज्ञेय 
इसीमें प्रतिविभ्वित हँ ! जो सबको जाने, तो आत्माको भी जाने, ओर जो आत्माको 
जाने, तो सबको जाने, यह्‌ वात परस्पर एक है, क्योकि सवका जानना, एक आत्मा 
जाननेसे दोता-हैः । इसल्यि आरमाका जानना ओर सवका जाननी एक है. सारांश 
यह्‌ निकला; कि जो सवको नीं जानता. बह एक आत्मको भी नहीं जानता ॥ ४८ ॥ 
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अथैकमजानन्‌ सर्वं न जानातीति निधिनोति- 
दं अण॑त्तपज्लयमेगमणंताणि दधजादीणि । 
ण विजाणदि जदि गवं किध सो सबाणि जाणादि ॥ ४९ ॥ 
द्रव्यमनन्तपयीयमेकमनन्तानि द्रध्यजातीनि | 
न विजानाति यदि युगपत्‌ कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥ 
आत्मा हि तावत्छयं ज्ञानमयते सति ज्ञातत्वात्‌ ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रयासमवतिं 
्रतिभासमयं महासामान्यम्‌ । ततु प्रतिभासमयनन्तविशेषव्यापि । ते च सर्वदरव्यपर्याय- 
निचन्धनाः । अथ यः सर्वदरव्यपर्योयनिवन्धनानन्तविरीषव्यापिप्रतिमासमयमदासामान्य- 
रूपमामानं खालुभवप्रयक्षं न करोति स॒ कथं प्रतिभासमयमदासामान्यव्याप्यप्रतिमः- 
जयैकमजानन्‌ सै न जानातीति निश्विनोति--दं दरव्यं अ्ण॑तपञ्जयं अनन्तप्ययं 
एग एकं अभणंताणि दबजादीणि अनन्ताणि दन्यजातीनि जो ण विजाणदि यो 
न विजानाति अनन्तद्र्यसमूहान्‌ किध सो सराणि जाणादि कथं स सवान्‌ जानाति 
जुगवं युगपदेकसमये न कथमपीति | तयादि-आत्मरक्षणे ताव््ञानं तच्चाखण्डप्रतिमास्मय 
सर्वेजीवसाधारणं महासामान्यम्‌ । तच महासामान्यं ्ञानमयानन्तविकेषव्यापि ! ते च ज्ञान- 
विरोषा अनन्तद्रव्यपर्थायाणां विषयभूतानां ज्ञेयभूतानां पचच्छिदका ग्राहका । अखण्डेकमरति- 
भासमयं यन्महासामान्यं तत्खभावमात्मानं योऽसौ प्रक्ष न जानाति स पुरुषः प्रति- 
मासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्तज्ञानविदोषास्तेषां विषयभूताः येऽनन्तद्रन्यपया- 
यातान्‌ कथं जानाति, न कथमपि । अथ एतदायातम्‌ । यः आत्मानं न जानाति स 
सर्व॑ न जानातीति । तथा चोक्तभू-““एको भावः सर्वभावखभावः सै भावा एकमावखं- 


आगे कते है, कि (नो एकको नदीं जानता, वह सबको नहीं जानता-[ यदि ] 
जो [ अनन्तपथांयं एकं द्वच ] अनन्त पयौयवाे एक आत्म द्रव्यको [ नैव 
जानाति ] निश्रयसे नहीं जानता, [ तदा ] तो [ सः ] वह पुरुष [ युगपत्‌ ] -प्क 
ही वार [ अनन्तानि ] अंत रहित [ सवीणि ] संपूर्णः [ द्रव्यजातानि 1 द्रव्येकि 
समर [ कथं ] केसे [जानाति ] जान सकता दै १ मावार्थ-आात्माका रक्षण ज्ञान 
है । व है, वह सव जीव-ररिमे महासामान्य है, ओर. अपने ज्ञानमयी 
अनत भेदंसे व्याप्त दै । ज्ञेयरूप अनंत द्रन्यपर्यायोके निमित्तसे ज्ञानके अनंत भेद है । 
इसच्ि अपने अनंत विदोषर्णोसि युक्त -यह सामान्य ज्ञान सवको जानता दै ! जो पुरुप एसे 
जञानसंगुक्त आत्माको मयश्च नहीं जान सकता, वह सव पदार्थोको कैसे जान सकेगा ! 
इसलिये : !एक आत्मके जाननेसे सव जाना जाता है । जो एक आत्माको नहीं 
जानता, बह सबको नहीं जानता .-यदह्‌.वात सिद्ध हृ । दूसरी बात यह है कि, आत्मा 
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समयानन्तविरोषनिवन्धनमूतसर्द्रव्यपर्यायान्‌ प्रयक्षीकुर्यात्‌ । एवमेतदायाति य आत्मानं 
न जानाति स सर्वं न जानाति ! अथ सर्वज्ञानादातमज्ञानमात्मज्ञानात्सरबज्ञानमिलयवतिष्ठते । 
एवं च सति ज्ञानमयत्वेन खसंचेतकत्वादात्मनो ज्ञातृ्ञेययेरवस्तुलेनान्यखे सलपि प्रति- 
मासप्रतिभाखयमानयोः खस्यामवसथायामन्योन्यसंवठनेनाखन्तमरक्यविवेचनतात्सर्वेमात्मनि 
तिखातमिव प्रतिभाति । ययेवं न खात्‌ तदा ज्ञानख पपिपर्णाससंचेतनामावात्‌ परिपूर्ण- 
खेकसात्मनोऽपि ज्ञानं न सिद्छेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथ ऋमक्रतप्रवरृ्या ज्ञानख सर्वगतत्वं न सिद्धतीति निशिनोति- 
उप्पज्नदि जदि णाणं कमसो अटे पड़च णाणिस्स । 
तं णेव हवदि णिच्च ण खाइग णेव सगदं ॥ ५० ॥ 
उद्यते यदि ज्ञानं कमसोऽ्थन्‌ प्रतीय ज्ञानिनः । 
तत्नैव भवति निदं न क्षायिकं नैव सर्वगतम्‌ ॥ ५० ॥ 


अ, 


यक्किल केमेणेकेकमर्थमालम्ब्य प्रवर्तेते ज्ञानं तदेका्थाठम्बनादुखन्नमन्याथीरभ्बनात्‌ 


भावाः । एको मावस्तच्तो येन बुद्धः सर्वे मावास्तच्वतस्तेन वुद्धाः ॥' अत्राह रिष्यः- 
आत्मपरिज्ञाने सति सव॑परि्ञानं भवतीखत्र व्याख्यातं, तत्र त॒ पूर्वसूत्रे भणितं सरवैपरिज्ञाने 
सलयात्मपरिज्ञानं भवतीति । ययेवं तर्हिं छद्मश्यानां सर्वपरिज्ञानं नास्त्यात्मपरिन्नानं कथं भविष्यति, 
आत्मपरिक्ञानाभावे चातसभावना कथं, तदभावे केवलज्ञानोत्पत्तिनीस्तीति । परिदारमाह- 
परोक्षप्रमाणभूतश्रुतज्ञानेन सर्वपदाथा ज्ञायन्ते । कथमिति चेत्‌-रकाखोकादिपरिज्ञानं व्याधि- 
ज्ञानरूपेण छक्मखानामपि विते, तच व्या्िज्ञानं परोक्षाकारेण केवलक्ञानविषयम्राहकं कथ- 
चिदातमैव सण्यते । अथवा खसंवेदज्ञानेनात्मा ज्ञायते, ततश्च भावना क्रियते, तया रागा- 
दिविकल्परहितखसंवेदनज्ञानभावनया केवलन्नानं च जायते । इति नासि दोषः | ४९ ॥ 
अय क्रमप्रवृ्तज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति व्यवस्यापयति--उप्पज्ञदि जदि णाणं उघ्दते 


ओर पदार्थोका ज्ञेयज्ञायक संवंध हे. । यद्यपि अपने अपने खरूपसे दोनों एथक्र एथक्‌ दै, 
तो मी ज्ञेयाकार ज्ञानके परिणमनसे सच ज्ञेयपदार्थ एेसे भासते हँ, मानों ज्ञानम व्दर ही 
- रे ह॑ 1 जो एेसा आत्माको नदीं माने, तो वह्‌ अपने सखरूपफो संपूर्णपनेसे नदीं जाने, 
तथा आत्माके ज्ञानकी महिमा न होवे । इस कारण जो आ्माको जानता है, वह सवको 
जानता ह, ओर जो सवको जानता है, वह आत्माको जानता हैः ¡ एकके जाननेसे सव 
जने जाते ह, ओर सवके जाननेसे एक जाना जाता है, यह कहना सिद्ध हुआ । 
यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नदीं हे, किंतु केवरज्ञानकी अपेक्षासे है ॥ ४९ ॥ 
अगे जो ज्ञान 'पदार्थोको छमसे जानता दै, वह सर्वगत नदीं हो सकता, ठेसा सिद्ध. करते 
ईै--[ यदि] जो .[ ज्ञानिनः ] आत्माका [ ज्ञानं ] चैतन्ययुण [ अथौन्‌ ] 
अनर ९ 
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ग्रटीयमानं निलमसत्मोदयादेकां व्यक्ति प्रतिपन्नं पुनर््यक्तयन्तरं ्रतिषचमानं क्षायिकम- 
प्युसदनन्तद्रव्यक्षे्रकाठमावाना्रान्तुमरक्ततवात्‌ सर्वगतं न खात्‌ ॥. ५० ॥ 

अथ योगपयप्रवर्यैव ज्ञानख स्वेगतलवं सिद्धयतीति व्यवतिष्ठते-- 

तिद्धालणिच्रविसयं सथलं सत्थ संभवं चित्तं । 
जगच जाणदि जोण्हं अहो हि णाणस्स मादप्पं ॥ ५१ ॥ 
तैकाल्यनियविषयं सकठं सर्वर संभवं चित्रम्‌ । 
युगपञ्ञानाति जेनमहो हि ज्ञानख माहास्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 

क्षायिकं हि ज्ञानमतिशयास्पदीभूतपरममादास्मयं, यत्तु युगपदेव सर्वार्थानारुम्ब्य प्रव- 
ज्ञानं यदि चेत्‌-कमसो कमराः सकाशात्‌ । किं कत्वा । अद्ध पट्च ज्ञेयार्थानाधि । 
कस्य । णाणिस्स ज्ञानिनः आतमनः तं णेव हवदि णिञ्च उत्पत्तिनिमित्तमूतपदार्थविनाशे 
तस्यापि विनाश इति निलयं न भवति । ण खाइगं ज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपदामाधीनलात्‌ 
क्षायिकमपि न मवति । णेव सगदः यत एव पूर्वोक्तभ्रकारेण पराधीनत्वेन नियं न भवति, 
क्षयोपशमाधीनत्वेन क्षायिकं न मवति, तत एव युगपत्समस्तद्रव्यक्षेत्रकारमावानां परिज्ञान- 
सामरध्यामावात्सर्वगतं न भवति । अत एतत्खितं यदन्ञानं क्रमेणार्थीन्‌ प्रतीद जायते तेन ` 
सवैक्ञो न भवति । इति ॥ ५० ॥ अथ युगप्परिच्छि्तिरूपज्ञानेनैव सर्वज्ञो भवतीत्यवेद- 
यति-जाणदि जानाति । किं कर्व । जोण्हं जैनज्ञानम्‌ । कथम्‌ । जुग युगपदेकसमये 
अहो हि णाणस्त माहप्पं अहो दि स्फुटं जैनज्ञानसख माहात्म्यं पर्यताम्‌ | किं जानाति । 
अर्थमितध्याहारः । कथंभूतम्‌ ! तिक्ारुणिच्चविसयं त्रिकाट्विषयं त्रिकाठ्गतं निदं सवै- 
पदार्थको [ कमद्चः ] कमसे [ प्रतीर्य ] अवर्म्बन करके [ उत्पद्यते ] उत्पन्न 
होता हे, [ तदा ] तो [ तत्‌ ] बह ज्ञान [नैव ] नतो [ नियं ] अबिनाशी 
[ मवति ] हेः [ न क्षायिक ] न क्षायिक दै, ओर [ नैव सर्वगतं ] न सवका 
जाननेवाखा होता है । भावाथे-जो ज्ञान एक एक पदार्थका अवलम्बन ( महण ) 
करके कमसे प्रवतंता है, एक द्री वार सवको नहीं जानता दै, वह्‌ ज्ञान विनारीक दै, 
एक पदार्थके अवङम्बनसे उतपन्न होता है, दूसरेके अहणसे नष्ट होता है, इस कारण 
अनिद्य हेः । यदी ज्ञानावरणीकर्मके क्षयोपश्चमसे दीनाधिक होता ह, इसण्यि क्षायिक भी 
नदीं हे, विं छ्योपक्ञमरूप है, ओर अर्त द्रन्य, शचेत्र, कारु, भाव जाननेम असमर्थ हे, 
इसछियि सवके न जाननेसे असर्वगत है । सारांश यड है,.कि जिस ज्ञानसे पदार्थ 
कमपूर्वैक जाने जते है, वह ज्ञान पराधीन है ! रेसे ज्ञानसे सर्वज्ञ पदका होना असिद्ध 
द अथोत्‌ सवज्ञ नदीं कदा जाता ॥ ५०.॥ अगे जो ज्ञान एक ही वार सवकों जानता 
दै, उस ज्ञानसे सर्वज्ञ पद्की सिद्धि है, देसा कहते है-[ जेन ] केवलज्ञान [ चैका- 
स्यनित्यविषमं | अतीतादि तीनों काक्से सदाकाक ( हसेशा ) असम . ठेते [ सं- 


५२. {- . ~ भरवचनसारः; - ६७ 


तैते जञानं तद््ञोत्कीर्णन्यायावधितसमस्तवस्तज्ञेयाकारतयाधिरोपितनियतवं प्रतिपन्रसमस- 
व्यक्तितवेनामिव्यक्तखभावभासिक्षायिकमावं त्रैकाल्येन निलमेव विषमीकृतां सकलमपि 
सर्वर्थसंमूतिमनन्तजातिप्रापितवेचित्यां -परिच्छिन्ददक्मसमाक्रान्तानन्तदरव्यक्षे्रकारुभाव- 
तया प्रकरटीकृताद्धतमाहास्म्यं स्वगतमेव खात्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ ज्ञानिनो ज्ञपिक्रियासद्धावेऽपि क्रियाफरभूतं बन्धं प्रतिषेधयह्पसंहरति- 
ण वि परिणमदि ण गेण्डदि उप्पजललदि णेव तेखु अद्धेख । 
जाणण्णवि ते आदा अवंधगो तेण पण्णत्तो ॥ ५२ ॥ 
. नापि परिणमति न गृह्णाति उसद्यते नैव तेष्वर्थेषु । 
जानन्नपि तानात्ा अवन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ५२ ॥ 


काठम्‌ | पुनरपि किविदिष्टम्‌ । सथर समस्तम्‌ ! पुनरपि कथंभूतम्‌ । सत्थ संभवं सवत्र 
लोके संभवे सपुत्यनं सितम्‌ । पुनश्च किंरूपम्‌ । चित्तं नानाजातिभेदेन विचित्रमिति । तथाटि- 
युगपत्सकटग्राहकनज्ञानेन सर्वज्ञो भवतीति ज्ञात्वा किं कर्तव्यम्‌ । ज्योतिष्कमन्नवाद्रससिद्धयादीनि 
यानि खण्डविज्ञानानि मूटजीवानां चित्तचमत्कारकारणानि प्रमातमभावनाविनाङ्चकानि च तत्रा- 
प्रह ल्यक्त्वा जगत्रयकाठ्त्रयसकख्वस्तुयुगपद्मकाशकमविनश्वरमखण्डैकप्रतिमासरूपं सर्वज्ञ- 
राब्दवाच्यं थत्केवरक्ञानं तस्यैवोत्पत्तिकारण भूतं यत्समस्तरागादिविकल्पजालेन रहितं सहज- 

छद्धात्मनोऽमेदज्ञानं तत्र भावना कर्तव्या, इति ताप्यम्‌ ॥ ५१ ॥ एवं केवलक्ञानमेव सर्वज्ञ 
इति कथनरूपेण गाथेका, तदनन्तरं स्वैपदार्थपरिज्ञानमिति द्वितीया चेति । ततश्च कमप्रबृत्त- 
ज्ञानेन सर्वज्ञो न भवतीति प्रथमगाथा, युगपद्भाहकेण स भवतीति द्वितीया चेति ससुदायेनं 
सप्तमस्थठे गाथापञ्चके गतम्‌ | अथ पूर्वै यदुक्तं पदार्थपरिच्छि्तिसद्वावेऽपि रागदरेषमोहाभावात्‌ 


वैच्र सं भवं ] सव रोके तिष्ठते [ चिच्च ] नाना भकारके [ सकलं ] सव पदार्थ 
[ युगपत्‌ ] एक दी वार [जानाति ] जानता है । [ अही ] दे भव्यजीवो; [हि] 
निश्वयकर यह [ ज्ञानस्य ] ज्ञानकी [ माहात्म्यं ] महिमा हे ! भावाथे--जो ज्ञान 
एक ही वार सकर पदार्थाका अवरंवनकर प्रवर्तता है, वह निद है, क्षायिक हे, ओर सर्व- 
गत हे । जिस कारण केवछज्ञानमे सव पदार्थं टंकोककीर्णन्यायसे प्रतिभासते हं, ओर प्रकार 
नहीं । इस ज्ञानको ऊख ओर जानना अवशेष ( वाकी ) नदीं है, जो इसमे ज्ञेयाकासोकी 
पठ्टना होवे, इस कारण यह्‌ ज्ञान निय हैः । इस ज्ञानकी कोई शक्ति कर्मसे टकी हुई 
नदीं हे, अनत शक्तियो खुली है, इसल्यि यह ज्ञान क्षायिक दै, ओर यह अनंतद्रन्य, कष, 
काठ, भा्वोको प्रगट करता है, इससे यह ज्ञान सर्वगत हैः । सारांश-केवलन्ञानकी 
-महिमा कोई भी नदीं कह सकता, ठेसे दी ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि होती है ॥ ५१॥ 
आगे केवकीके ज्ञानकी क्रिया है, परेतु क्रियाका फल-वंध नहीं हे, एेसा कथन संक्षेपसे 
कहकर आचाय - ज्ञानाधिकार पूरा कसते है--[. आत्मा ] केवलशज्ञानी शुद्धात्मा 


६८ ~ रायचन्दरनेनशालमाल - [अ० १, गा० ५२- 


इद सलु - 'उदयगदा कम्म॑सा' इलव सूत्रे उदयगतेषु पुद्धककमगरिषु सत्सु संचेत- 
यमानो मोहरागदेषपरिणतलात्‌ जञेयार्थपरिणमनक्षणया क्रियया युज्यमान्‌ः क्रियाफठ- 
मूतं बन्धमदुमवति, न तु ज्ञानादिति प्रथममेवारथपरिणमनक्रियाफठल्वेन बन्धख 
समथितत्वात्‌ । तथा शेण्डदि णेव ण मुंचदि' इलथपरिणमनादितक्रियाणाममावस्य 
शद्धात्मनो निरूपितला्चार्थानपरिणमतोऽग्रह्तसतेष्वयुयमानख चात्मनो जपिकरिया- 
सद्धावेऽपि न खलु क्रियाफटमभूतो वन्धः सिद्खेत्‌ ॥ ५२ ॥ “जानन्नप्ये विश्वं युगपदपि 
मवद्धाविभूतं समसतं मोहामावा्दात्मा परिणमति प्रं नैव निर्दूनकर्मा । तेनास्ते मुक्त 
एव प्रसभविकसितज्ञपिविसारपीतक्ञेयाकारं भरिलोकीं एथगप्थगथ चोतयन्‌ ज्ञानमूर्तिः" 
॥ इति ज्ञानाधिकारः। 
केवलिना बन्धो नास्तीति तमेवार्थं प्रकारान्तरेण द्दीकुर्वन्‌ ज्ञानप्रपञ्चाधिकारसुपसंहरति-- 
ण वि परिणमदि यथा खकीयातप्रदेशैः समरसीभावेन सह परिणमति तथा ज्ञेयरूपेण न 
परिणमति ण गेण्हदि यथैव चानन्तज्ञानादिचतुष्टयरूपमात्मरूपमात्मरूपतया गृह्णाति तया 
ञेयरूपं न गृह्णाति उष्पज्दि णेव तेसु अदभु यथा च निर्विकारपरमानन्दैकलुखस्पेण 
खकीयसिद्धपर्यायेणोत्पयते तथेव च ज्ञेयपदार्थपु नोत्यते । किं कुर्वनपि । जाणण्णवि ते 
तान्‌ ज्ञेयपदान्‌ खस्मात्‌ प्रथग्रपेण जानन्नपि । स कः कती । आदा सक्तात्मा अव॑धगो 
तेण पण्णत्तो ततः कारणात्कर्मणामवन्धकः प्रज्ञप्त इति । तयथा-रागादिरहितक्ञानं बन्धकारणं 
न मबतीति ज्ञात्रा ुद्धातमोपठम्भलक्षणमेक्षविपरीतस्य नारकादिदुःखकारणकर्मवन्धस्य कारणानी- 
न्दियमनोजनितान्येकदेानिज्ञानानि खक्त्वा॒ सकर्निमल्केवलक्ञानस्य कर्मबन्धाकारणमभूतस्य 
यद्वीजमूतं निर्विकारखसंबेदनक्नानं तत्रैव भावना कर्तव्येदयभिग्रायः ॥ ५२ ॥ एवं रागद्रेपमो- 


दरहिततवात्ेवलिनां वन्धो नास्तीति कथनरूपेण ज्ञानप्रपन्चसमापिसुख्यत्रेन चैकसूतर- 
णाष्टमथटं गतम्‌ । 


[ तान्‌ ] उन पदार्थकिं [ जानन्‌ अयि ] जानता हृभा भी [ येन ] निस कारण 
[अपि ] निश्चय करके [न परिणमति] न तो परिणमवा है, [ न यृ्णाति] न 
महण करता हे, [ नैव ] ओर न [ तेषु अर्थेषु ] उन पदार्थौमि [ उत्पद्यते ] 
उसन्न होता दे, [ तेन ] उसी कारणसे वह [ अवन्धकः ] नवीन कर्मव॑धसे रदित 
[ पज्ञपषः ] कदा गया है । भावार्थं-यपि केवक्ञानी सव पदार्थोको जानता है, तो भी 
उन पदार्थाको राग, देप, मोह मावसे न परिणमता दै, न धहण करता है, ओर न उनमें 
उत्पन्न होता है, इस कारण वंध रदित हे । क्रिया दो प्रकारक. हे, एक ज्ञपिक्रिया ओर 
दूसरी ज्ञेयार्थपरिणमनक्रिया, उनमें ज्ञानकी राग देप मोह रदित जाननेरूप करियाको श्परि- 
क्रियाः ओर जों राग द्वेष मोहकर पदार्थका जानना, देसी करियाको क्ञेयार्थपरिणमनक्रियाः 
कहते हं । इनमे से ज्ञेयार्थपरिणमनक्रियासे वंध होता हे, ज्ञपिक्रियासे नदीं होता ! 


५३. 1 ~ भरवर्च्तसारः - ६९ 


अथ ज्ञानादभिश्रख सौख्यंख खखूयं प्रपचयन्‌ ज्ञानसोख्ययोः देयोपादेयलं 
चिन्तयति-- , | 
अत्थि अघुत्तं उत्त अदिदिषं हंदियं च अत्थेसु । 
णाणं च तहा सोक्छं ज तेखु परं च तं णेयं ॥ ५३॥ 
अस्यमूर्तं मूतमतीन्द्रियमेन्द्ियं चार्थेषु । 
ज्ञानं च तथा सौख्यं यततेु परं च तत्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर ज्ञानं सौख्यं च मूर्तमिन्दरियजं वैकमसि । इतरदमूर्तमतीन्दियं चस्ति । तत्र 
अय्‌ ज्ञानप्रपच्चन्याख्यानानन्तरं ज्ञानाधारसर्वञं नमस्करोति-- 
तस्स णमाईं खोगो देवाघुरमणुअरयसंवंधो । 
भत्तो करेदि णित्वं उवजुत्तो तं तहा षि अहं ॥ *२ ॥ 
करेदि करोति । स कः। छोगो लोकः । कथंभूतः । देवास्रमणुअरायसंवंधो 
देवाुरमनुप्यराजस्षवन्धः । पुनरपि करथभूतः । भत्तो भक्तः । णिच्च नियं सर्वकारम्‌ । पुनरपि 
किनिशिष्टः । उवजुत्तो उपयुक्त उयतः । इत्थंभूतो ल्कः कां करोति । णमाई नमस्यां 
नमक्तियाम्‌ । कस्य । तस्स तस्य पूर्वोक्तसरवज्ञस्य । तं तहा वि अहं ते सवज तथा तेनैव 
म्रकारेणाहमपि प्रन्थकर्ती नमस्करोमीति । अयमत्रार्थः--यथा देवेन्द्रचक्रवद्यौदयोऽनन्ताक्षय- 
सुखादिगुणास्पदं सवज्ञखरूपं नमस्कुर्वन्ति, तथेवराहमपि तत्दाभिटाषी परममक्तया प्रणमामि 
॥ २ ॥ एवम्टमिः खचेदर्जिराद्रायास्तदनन्तरं नमस्कारगाथा चेति समुदायेन त्रय्िरा- 
्ु्ै्ञानप्रपञ्चनामा तृतीयोऽन्तराधिकारः समाप्तः । अथ सुखप्रपञ्चाभिधानान्तराधिकारेऽश- 
दश्च गाथा भवन्ति| अत्र पञ्चस्लानि, तेपु प्रथमस्थठे “अत्थि असुत्तः इत्यायधिकारगा- 
यासूत्रमेकं, तदनन्तरमतीन्दियज्ञानमुख्यत्वेन “जं पेच्छदोः इयादि सूत्रमेकं, अयेन्दियज्नानमु- 
स्यत्वेन जीवो सयं अमुत्तोः शादि गाथाचतुष्टयं, अयानन्तरमिन्दियसुखग्रतिपादनरूपेण 
गाथाष्टकं, तत्राप्य्टकमष्ये प्रथमत इन्दियसुखस्य दुःखत्वस्थापना्थं भणुआ चरा इयादि 
गाथाद्रयम्‌ | अय मुक्तात्मनां देहामावेऽपि सुखमस्तीति ज्ञापनाथ देहः सुखकारणं न भवतीति 
कथनरूपेण- षप्पा इट विसये, इत्यादि सूत्रमयं, तदनन्तरमिन्दियविषया अपि सुखक्रारणं न 


केवठीके ज्ञ प्निक्रिया हे, इसणिये उनके व॑ध नदीं है । पदे “उद्यगदा कम्मंसा आदि 
गाथासे जञेयार्थं परिणमन क्रियाको र्वधका कारण कहा है, सो यद केवरीके नदीं हे । 
, , ओर “शेण्डदि णेव ण शंचदि" आदि गाथासे.केत्रलीके देखने जाननेरूप, क्रिया कही 
` हे, सो इसु क्ञपरिक्रियासे वंध नहीं हे ॥ ५२ ॥ इसप्रकार ज्ञानाधिकार पणं इजा 11१॥ 
आगे दूसरे अधिकारमें ज्ञानसे अभिन्नरूप सुखका वर्णन करते इए आचाय महाः 


१ इस गाथासूत्रकी मी श्रीमदगतचन्द्राचायैने दीक्ना नहीं की, इषसे मूलपंस्यामं नहीं रक्खं । । 


७० - रायचन्द्रनेनराखमाखा - [ अ० १, गा० ५३ 


तेषु चतु मध्ये यदमूमतीन्द्रियं च तसरपानताटुपादेयलेन कञातव्यम्‌ । त्राचं मूतौभिः 
क्षायोपशमिकीमिरपयोगदक्तिभिस्तथाविेभ्य इन्दयिभ्यः समुखचमानं परायत्तलात्‌ कादा- 
चित्कत्वं, कमञ्ृतपवृत्ति सप्रतिपक्षं सहानिवृद्धि च गौणमिति कृतवा ज्ञानं च सौख्यं 
च हेयम्‌ । इतरद्युनरमूतौभिशरेतन्याटुविधायिनीभिरेकाकिनीभिरेवात्मपरिणामरक्तिमिल- 
थाविधेभ्योऽ्ीन्दियेभ्यः सामाविकचिदाकारपरिणमेभ्यः समुल्मानमलन्तमात्मायत्त- 
ताचिलं, युगपक्कृतप्रवरृत्ति निःपरतिपक्षमहागिवरद्धि च युख्यमिति छता ज्ञानं सौख्यं 
चोपादेयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भवन्तीति कथनेन 'तिमिरहराः इत्यादि गाथाद्रयम्‌ , अतोऽपि सर्वजञनमस्कारमुल्यतैन पेन 
दष्टं लादि गायादरयम्‌ । एवं पृशनान्तराधिकारे समुदायपातनिका ॥ अयातीन्दियसु- 
खस्योपादेयभूतस्य ख्यं मपञ्चयनतीन्दियज्नानमतीन्दिययुखं चोपादेयमिति, यत्पुनरिन्दियजं 
रान खं च तदधेयमिति प्रतिपादनरूपेण प्रयमतसावदधिकारस्थल्गाथया स्थख्चतुयं सूत्र- 
यति--अत्थि अलि विधते । कि क्व । णार्ण ज्ञानमिति मिनप्रक्रमो व्यवहितसम्बन्धः । 
किनिरिषम्‌ । अमुं सततं अमूर्त मूं च । पुनरपि किविशिष्टम्‌ । अदिंदियं शंदियं च 
यद्मूतं तदतीन्दियं मूर्तं पुनरिन्दियजम्‌ । इत्य भूतं ज्ञानमस्ति । केषु तिपयेु । अत्येसु ज्ञेय- 
पदार्थ, तहा सोकं च तथैव ज्ञानवदमूर्तमतीन्दिय ूर्तमिन्ियजं च सुखमिति । जं तेसु 
परं च तं णेयं यत्तेषु पूवो्ञानसुखेषु मप्ये परभुकछटमतीन्दरय तदुपादेयमिति ज्ञात्यम्‌ । 
तदेव ॒वित्रियते-अमूर्तमिः क्षायिकीमिततीन्धियाभिधिदानन्दैकलक्षणामिः छ॒द्धात्याक्तिभिर- 
सनताद्तीन््िज्ञानं सुखं चात्माधीनत्वेनाविनश्वरवादुपादेथपिति पूर्वक्तामूर्खञयुद्धात्मराक्तिम्यो 
विलक्षणामिः क्षायोपक्ञमिकेन्दियराक्तिभिरुन्नलादिन्दियजं ज्ञानं ~^ श क्िरकतिभिरनलादिन्दयलं रान घुसं च प्रायचलेन विन 
राज पले “कोन खख देय दे, ओर कौन उपादेय हे,” यद्‌ विचार डिल ह-- 
॥ अबु | पदाथि [ अतीन्द्रियं ] इद्रियोकी आधीनतासे रहित [ ज्ञानं ] ज्ञान 
2, बद्‌ ( असूत | अमू्तीक दे, [ च ] जोर [ देन्द्रिथं ] इपरियजनित ज्ञान [ मूर्त] 
मूतीक [अस्ति] हे [ च तथा ] जौर इसी तरह [ सौर्यं & । अथ 
ो इद्र ठि < [ साख्यं ] सुख मी है । अर्थात्‌ 
जा श्रय बना सुखका अनुभव हे, वह अतींद्रिय अमूरतीक सुख है, ओर जो इद्रियके 
शला अगव इवत य क ह। [= भः [तु] 
तानन त भम [ चत्‌ ] नो { परं ] च्छ दे, [ तत्‌ ] बह [जेयं ] 
जानने चोग्य दे । भावा्थ-ज्ञान शौर खख दो भकारे है, एक अतीन्द्रिय अभूतीक 
रन्यो संयोगसे डानसुख देय ट । जो ज्ञानसुख आत्मीक; अमूर्तीक, चैतन्यरूप पर- 
द्रन्याके संयोगसे रहित केवर शर्ध परिणतिरूप श्क्तिसे उत्पन्न > 


आत्मके है, अविनासी ड, एवः 6 असर » बह सन्‌ चरसे 
साक आधीन दे, अवरिना्ी है, एक ही वार अखंडित धारा म्रबाहरूप मवर्तता हे, शत्न- 


५४. ] । ~ परचचनसारः; - । ७१ 


4 _ =) (५ 


जथातीन्दियसोख्ययाधनीमूतमतीन्दियज्ञानसुपादेयमगषटिति-- 
जं पेच्छदो अत्तं खत्तेखु अर्दिंदियं च पच्छण्णं । 
सयं सगं च इदरं त णाणं हवदि पचक्खं ॥ ५४ ॥ 
यसक्षमाणखामूरत मू्तष्वतीन्दियं च प्रच्छन्नम्‌ । 
सकटं खकं च इतरत्‌ तदज्ञानं भवति प्रयक्षम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूर्तं यन्मूर्तेष्वप्यतीन्दरियं यसरच्छन्नं च तत्सकठं खपरबिक- 

त्पान्तःपाति प्रेक्षत एव । तख खत्वमूर्तेषु धममाधमीदिपु, मूर्तेष्वप्यतीन्दरियेषु परमाण्वादिपु 
७ कि ्परच्छन्नष्वरोकाकाराप्रदेशादिषु [> $ _ (र 

द्रव्यपरच्छन्नूु कालादिषु, क्षे्परच्छत्रेष्वरोकाकारप्रदेशादिषु, कारप्रच्छन्नेष्वसांप्रतिक- 


व्वद्धेयमिति ताप्यम्‌ ॥ ५३ ॥ एवमधिकारगाथया प्रथमखरू गतम्‌ । अय पूर्वोक्तसुपादेय- 
भूतमतीन्द्ियज्ञानं विशेवेण व्यक्तीकरोति-- जं यदन्तीन्दिय ज्ञानं कवर पेच्छदो प्रक्षमाणपुरूषस्य 
जानाति । किं किम्‌ । अमुक्तं अमूर्तमतीन्द्ियनिरुपरागसदानन्दैकघुखखमभावं यत्परमातमदरन्यं 
तस्मि समस्तामूर्तच्न्यसमृहं सुत्तेसु अरदिदियं च मूर्तेषु पुद्रख्द्रव्येषु यदतीन्दियं परमा- 
प्वादि पच्छण्णं कालणुप्रमृतिद्रन्यरूपेण अ्रच्छनं म्यवहितमन्तरितं, अलोकाकाराप्रदेराप्र- 
भ्रति क्षेनप्रच्छनं, निर्विंकारपरमानन्दैकष्ुखाखादपरिणतिरूपपरमात्मनो वर्तमानसमयगतपरिणा- 
मास्ततप्श्रतयो ये समस्तद्रन्याणां वतैमानसमयगतपरिणामासते काटग्रच्छनाः, तस्यैव परमात्मनः 
सिद्धरूपञ्चद्ध्यज्ञनपर्यायः शेषद्रव्याणां च ये यथासंभवं व्यञ्चनपर्यायास्तेष्वन्तरभूताः म्रति- 
समयप्रवतमानपटूप्रकारमब्ृद्धिहानिरूपा अर्थप्यीया भावप्रच्छना भण्यन्ते । सयक तूर्वतं 
समस्तं ज्ञेयं द्विधा भवति ¡ कथमितिचेत्‌ । सगं च इदरं किमपि यथासंभवं खद्रन्यगतं 
इतरत्परदरव्यगतं च तदुभयं यतः कारणालनानाति तेन कारणेन तं णाणं तयुर्वोक्तज्ञानं 


रहित है, . ओर घटता वदता नदीं दै; इस कारण उच्छृष्ट तथा उपादेय है, ओर ` जो 
आत्मके मूर्तीक -कयोपश्षमरूप दंद्रियोकि आधीन चैतन्य श्क्तिसे उत्पन्न है, वह 
पराधीन है, विनारीक दे, कमरूप प्रवर्तृता है, शतरुसे खंडित है, ओर घटता वदृता हैः 
इस कारण दीन तथा हेय दे 11 ५३ ॥ आगे अतीन्दरियसुखका कारण अतीन्द्रिय ज्ञान 
उपादेय हे, यदह कदते ह--[ प्रेक्षमाणस्य ] देखनेवाठे पुरूपका [ थदुन्ञानं ] जो 
ज्ञान [ असूर्त] धर्म, अधर्म, आकाज्ञ, कार, जीव इन र्पौच अमूरतीक द्र्व्योको 
[च] ओर [ सूर्तैषु ] ` मर्तीक अर्थात्‌ पुद्र्रव्योके पर्यायोमे [ अतीन्द्रिय ] 
इद्रियोसे नदीं रहण करने योग्य परमाणुओंको "| प्रच्छन्नं ] द्भ्य, क्षेत्र, काल, भावसे 
गुप पदार्थोको [ सकर -खकं ] सव दी खक्ञेय ` [ च ] ओर [ इतरं ] परजञेयोको 


७२ ` ~ रायचन्द्रजैनञ्ाखमाखा ~  [ अ० १, गा० ५५- 


पर्यायेषु, भवप्रच्छननेषु स्थूरपर्यायान्तरनिसक्ष्मपर्ययेषु सर्वेष्वपि सखपरव्यवखान्यृवधि- 
तेष्वस्ति ब्रष्टखं प्रयक्षतवात्‌ । प्रक्षं हि ज्ानसुद्धि्रानन्तञयुद्धिसक्निधानमनादिसिद्धचेतन्य- 
सामान्यसंघन्धमेकमेवाक्षनामानमात्मानं प्रतिनियतमितरां सामग्रीमगूगयमाणमनन्तरक्ति- 
सद्धावतोऽनन्ततायुपगतं दहनखेव दाद्याकाराणां ज्ञानख जेयाकाराणामनतिक्रमायथोदि- 
तानुमावमलुभवत्तत्‌ केन नाम निवार्येत । अतस्दुपादेयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथेन्द्ियसौख्यसाधनीमूतमिन्दरियजञानं देयं ्रणिन्दति- 
जीवो सयं अश्ुत्तो युत्तिगदो तेण सखुत्तिणा सत्तं । 
ओगेण्दित्ता जोग्गं जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ५५ ॥ 
जीवः खयममूतो मूर्तिगतस्तेन मूर्तेन मूर्तम्‌ 1 
अवगृह्य योग्यं जानाति वा तन्न जानाति ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रियज्ञानं हिं मूतपरम्भकं मूरतोपलभ्यं च तद्रान्‌ जवः खयममूर्तोऽपि पेन्दरिया- 
हवदिः मवति । कथंभूतम्‌ । पञ्चक्खं प्रयक्षमिति । अवाह शिष्यः ज्ञानप्रपन्नाधिकारः 
पूर्वमेव गतः, अस्मिन्‌ सुखप्रपञ्चाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति ! परिदारमाह-यदतीन्धियं जानं 
पूवं मणितं तदेवामेदनयेन सुखं भवतीति ज्ञापनाथ, अयवा ज्ञानख सुख्यदृत्या तत्र हेयोपा- 
देयचिन्ता नास्तीति ज्ञापनार्थं वा । एवमतीन्दियक्ञानसुपादेयमिति कथनसुख्यत्वेनेकगाथया 
दितीयस्यकं गतम. ॥ ५४ ॥ अय हेयमूतखेन्दरियसुखस्य कारणत्वादल्पविषयत्यचेन्द्ियङगानं 
देयमि्युपदिति--जीवो सयं अयुत्तो जीवसावच्छक्तिरूपेण शुद्धदन्या्कनयेनामूर्त- 
तीन्दियज्ञानुखखमावः, पश्चादनादिवन्धवशाद्‌ म्यवहारेण मुत्तिगदो मूर्तंशरीरगतो मूर्तर- 
रीरपरिणतो मवति । तेण मुत्तिणा तेन मूर्वशरीरेण मूतंररीराधारोतपनमूर्तदरव्येन्दियभवे- 


जानता हे । [ तत्‌ ] बह ज्ञान [ प्रत्यक्षं ] इ्रिय विना केव आत्मके आधीन 
[ मवति ] दोता हे । भावा्थै-जो सवको जानता दे, उसे भ्रयक्षज्ञान कदते ह । 
इस ज्ञानम अनत शुद्धता है । अन्य सामी नहीं चाहता; केवर एक अक्षनामा आत्माके 
भ्रति निश्चिन्त हुजा प्रवर्तता दे, ओर अपनी शक्तिसे अनत खवरूप हे । जैसे अभि (आग) 
ईषनके आकार हे, वैसे दी यद्‌ ज्ञान ज्ञेयाकारोको नहीं छोडता हेः 


द ध ॥ हे, इसछिये अनन्त- 
सरूप हे । इस अकार भलक्न्ञानकी महिमाको कोई दूर नहीं कर सकता । इसलियि यदं 
भयक्षन्ञान उपादेय है, ओर अतीन्द्रिय खुखका कारण द ।। ५४ | आगे जो इद्रिय- 


खखका कारण इद्रियज्ञान दे, उसे हेय दिखाकर निंदा करते द-[ जीवः] आत्म- 
द्रव्य 4 हत सू © = 
न्य [ खथ | अपने खमभावसे [ असूर्त; ] स्प, रस, गेध, वर्ण, रित अमूर्तीक 


दै .जओर [स एव ] वदी अनादि वंध-परिणमनकी अपेक्षा [ सूर्तिंगतः ] मूर्ति 
। [ तेन सूतेन ] उस मूर्तीक शरीरम . जानकी 





मान्‌. अरीरमे खित (मौजूद ) है 


५६. ¶ . `. ~ भ्रवचेनसारः ~ ७ 


त्मकं शरीरं मूरैशुपागतस्तेन श्षपिनिष्यत्तौः बखाधाननिमित्ततयोंपठम्भकेन मूर्तेन मूर 
सप्ादिपरधानं वस्तूपठभ्यतासुपागतं योग्यमवग्द्च कदाचित्तदुपयुपरि रद्धिसंमवादव- 
गच्छति, कदायित्तदसंभवान्नावगच्छति । ` परोक्षलात्‌ । परोक्षं दि जञानमतिदृढतराज्ञान- 
तमेोग्रन्धिगुण्ठनाननिमीरितिखानादिपिद्धयैतन्यसामान्यसंवन्धस्याप्यात्मनः खयं परिच्छे 
तुमर्थमसमर्थसयोपाताटुपात्तपरमययसामग्रीमार्गणव्यग्रतयालन्तविसंषटुरुलमवलटम्बमानमन- 
न्तायाः शक्तेः परिस्वरनाितान्तवि्वीभूतं महामोदमृख जीवदवस्त्वात्‌ परपरि 
णतिपरवर्तितामिप्रायमपि पदे पदे प्रा्वि्ररम्भमरपठम्मसंभावनामेव परमार्थतोऽर्ति । 
अतस्तद्धेयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथेन्दरियाणां खविषयमात्रेऽपि युगपवृत्यसंमवाद्धेयमेवेन्दरियज्ञानमियवधा्यति-~ 
फासो रसो य गंधो वण्णो सदी च पुग्गला होंति । 
अक्खाणं ते अक्खा ज्गगर्व ते णेव गेणण्टुति ॥ ५६ ॥ 


न्दियाधारेण मुत्तं मूतं वस्त॒ ओगेण्हित्ता अवप्रहादिकेन करमकरणन्यवधानरूपं कृत्वा जोग्गं 
तत्स्पशादिमूर्वं वस्तु । कर्यभूतम्‌ । इन्दियप्रदणयोग्यं जाणदि वा तण्ण जाणादि खावर- 
णक्षयोपमयोग्यं किमपि स्थूरं जानाति, विरेषक्षयोपद्मामावात्‌ सद्म न जानातीति । अय- 
मत्र मावार्थः-इन्वियज्ञानं ययपि व्यवहारेण प्रक्ष भण्यते, तयापि निश्चयेन केवलन्ञानापे- 
क्षया परोक्षमेव ! परोक्षं॑तु यावतांसेन सूस्मार्थं॑न जानाति तावतांशेन चित्तखेदकारणं 
भवति । सेदश्च दुःखं, ततो दुःखजनकत्वादिन्धियन्नानं हेयमिति ॥ ५५ ॥ अथ चरषुरादीन्दरिय- 
ज्ञानं रूमादिखनिषयमपि युगपन्न जानाति तेन॒ कारणेन देयमिति निश्चिनोति-फासो 


उत्पततिको निमित्तकारणरूप भूर्तिव॑त द्रध्यन्द्ियसे [ योग्यं भुतं ] इन्द्रिये म्रहण करने 
योभ्य स्थूरसरूम मूरतीकको अथीत्‌ सपशौदिरूप वस्वुको [ अवगरद्य ] अवग्रह ददादि 
भेदेसि, कंमसे, ग्रहण करके [ जानाति ] जानता है, [ वा ] अथवा [ तत्‌ ] उस 
ूर्वीकको [ न जानाति ] नदी जानता, अथौत्‌ जव कर्मके श्षयोपरामकी तीत्र॑ता 
होती &ै, तव जानता है, स॑दता होती ह, तव नदीं जानता । भावार्थ-~यह आत्मा 
अनादिकार्से अज्ञानकप अंधकारकर अंधा हो गयां है । यदपि अपनी चेतन्यकी महि" 
मको छियि रदर्ता है, तो मी कर्मक संयोगसे इंद्रियके विना अपनी शक्तिसे जाननेको 
असमर्थं है, इसणिये आस्माकै यह परोक्षन्ञान है । यहं परोकषज्ञान मूर्तिवन्त द्रभ्यद्ियके 
आधीन हे, मूक पदार्थौको जानतां है, अतिशशयकर च॑चख दै, अनेतक्ञानकी' महिमीसे - 
गिरा हआ है, अंत विकल है, महा-मोद-महकी संहायतासे पर-परिणतिमे भवर्तता हे, पद्‌ 
पद्‌ ( जगह जगह ) पर बिवादरूप, उलाहना देने योग्य दै, वास्तवमें स्वुति कर्ने योभ्य 
नहीं हे, निय हे, इसी स्यि हेय दै । ५५॥ आगे दंद्रियज्ञान यद्यपि अपने जानने योग्य 


प्र १० 


७४ == रायचन्द्रनैनशांखमास श [ अ० १३ गा० ५६- 


यशो रसश्च गन्धो वर्णः शब्दश युद्धस भवन्ति । 
यक्षाणां तान्यक्षाणि युगपततातरैव गृणन्ति ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि स्ीरसगन्धवर्णप्रधानाः शब्दथ ग्रहणयोग्या; पुद्रलाः । अथेन्धियेय- 
गपतेऽपि न गृ्यन्त, तथाविधक्षयोपरमनराक्तेरसंभवात्‌ । इन्द्रियाणां हि क्षयोपकमसंि- 
कायाः परिनकि्याः शक्तेरन्तरङ्गायाः काकाक्षितारकवत्‌ कमप्रवृत्तिवसादनेकतः प्रका- 
पितुमसमर्थलात्सत्खि ्रव्येन्द्िद्ररेष न यौगपयेन निषिरेन्दरियार्थावगोधः सिद्त्‌, 
प्रक्षत्वत्‌ ॥ ५६ ॥ 


रसो य गन्धो वण्णो सदो य पुग्गङा होंति स्प्रसगन्धवर्णशब्दाः पुद्रय मूती 
भवन्ति ! ते च निषयाः । केषाम्‌ । अक्खाणं स्पशनार्दन्ियाणां ते अक्खा तान्यक्षाणी- 
द्वियाणि क्तृणि ञजुगवं ते णेव गेण्डंति शुगपत्तान्‌ खकीयविपयानप्रि न गृहन्तिं न जान- 
न्तीति | अयमत्नामिप्रायः--यथा सर्वव्रकारोपादेयभूतस्यानन्तदुखस्योपादानकारणभूतं केवल 
क्षानं युगपत्समस्तं षस्तु जानत्सत्‌ जीवस्य सुखकारणं भवति तथेदमिन्दियज्ञानं खकीयविपयेऽपि 


भू्तीक पदार्थोको जानता है, तों भी एक ही वार नहीं जानता, इसल्ि हेय है, ठेसा 
कदत दै-[ अक्षाणां] पेचिों उन्रवोके [ स्पद्ौः 1 स्यौ [रसः] स्स [ च गन्धः] 
जर गं वर्णैः [ रूप [ च [ तथा [ राब्दः; ] शब्द ये पोच विषय [ पुद्धलाः] 
धृहछमयी [ भवन्ति ] ह । जथौत्‌ पच इं्रियौ उक्त स्कदि पचो विपर्योको जानती 
ई, परंतु [ त्तानि अक्षाणि ] बे दर्यो [ ता्‌ ] उन पोच विपयोको [ युगपत्‌ ] 
एक दी वार [ नैव नदीं [ गृहन्ति ] भदण करतीं । मावाथै-ये खदीनादि पर्चा 
इन्द्रियां अपने अपने स्पशचोदि विषयोको हण करती ह, परंतु एक दी समय यदण नहीं 
कर सकतीं । अथौत्‌ जिस समय निहा इद्रिय रसका अयुभव करती है, उस समय 
अन्य श्रो्ादि इं्रि्योका काये नदीं होता । सारांदा-एक इद्रियका जव कार्यं होता द, 
तव दूसरीका न्द्‌ रता है, क्योकि अंतरगमे जो क्षायोपशमिकन्ञान दै, उसकी शक्ति 
कमसे भवर्त॑ती हे । नेसे काकके दोनों ेत्रौकी पूतली एक ही होती है, परंतु वह पूतली 
देसी "वचर है, कि छो्गोको थह मा्धम पडता है, जो दोनों नेमे छदी जुदी पूतठी है । 
यथारथमे बह एक ही है, मिस ससय वह निस नेत्रसे देखता है, उस समय उसी नेत्रमे 
आ. जाती हे, पर्सु एक वार दोनों नेन्नोसे नदीं देख सकता । यदी वद्या श्षायोपञचमिकः- 
ज्ञानकी है । यं ज्ञाने रंपशौदि पचो विषरयोको एक ही वार जाननेम असमर्थं & | 
निसः समय जिस ॒इंद्रियसवं द्वास्मे जाननेहूप भटृत्ति करता दै, उस समयः उसी द्वारम 
र्दता है, अन्य द्रव्येन्दरिय दवारम नहीं । इस कारण एक ही काठ सव इन्दियोसे ज्ञान 


नहीं होता ¡ इसी ठि इन्दरयज्ञान परोक्ष है, पराधीन दै, ओर डेय. परोक्ष हे, पराधीन है, ओर हेय ह ॥ ५६ ॥ 


५८. 1 ~ प्रवचनसारः ~. ७५ 


अथेन्दियज्ञानं न प्रक्ष भवतीति निधथिनोति- 
परदवं ते अक्ला णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा । 
उवद तेहि कधं पचक्खं अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥ 
परद्रव्यं तान्यक्षाणि नैव खभाव इयात्मनो भणितानि । 
.' उपरन्धं तैः कथं प्रयक्षमात्मनो भवति ॥ ५७ ॥ 
आत्मानमेव केवठं प्रतिनियतं केवरश्ञानं प्रक्ष, इदं तु व्यतिरिक्तासित्वयोगितया 
परद्रव्यतामुपगतेरात्मनः खभावतां मनागप्यसंसपरदिरिन्वरियेसपरुभ्योपजन्यमानं नैवात्मनः 
मरयक्षं भवितुमर्हति ॥ ५७ ॥ 
अथ परोक्षप्रयक्षलक्षणसपरक्षयति- 
जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्छ त्ति भणिदम्टेसखु । 
जदि केवदेण णाद हवदि हि जीवेण पचक्खं ॥ ५८ ॥ 
युगपत्परिज्ञानामावात्युखकारणं न भवति ॥ ५६ ॥ अथेन्धियज्ञानं प्र्यक्षं न भवतीति भ्यव 
सखापयति--परदं ते अक्खा तानि ग्रसिद्धान्यक्षाणीन्दियाणि परद्रव्यं भवन्ति | कस्य | 
आत्मनः णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा योऽसौ निद्यद्धज्ञानदर्दनखमाव आत्मनः संबन्धी 
तत्खमभावानि निश्चयेन न भणितानीन्दरियाणि । कस्मात्‌ ¡ मिन्नास्ितनिष्पनतरात्‌ । उवरुद्धं 
तेहि उपटन्धं ज्ञातं यलन्चेन्धियत्रिपयभूतं वस्त॒ तैरिन्दियेः कधं पञ्चक्खं अप्पणो होदि 
तद्रस्तु कथं प्रयक्षं मवद्यात्मनो न कथमपीति । तथेव च नानामनोरथन्यापिविषये प्रतिपा- 
चप्रतिपादकादिविकल्पजाठ्रूपं यन्मनस्तदपीन्दियन्नानवननिश्चयेन परोक्षं भवतीति ज्ञात्वा किं 
कर्तव्यम्‌ । सकटेकाखण्डग्रलक्षग्रतिमासमयपरमज्योतिःकारणमूते खञयद्धासखरूपमावनासमु- 
त्पनपरमाहृदिकलक्षणघुखसेवित्याकारपरिणतिरूपे रागादिविकत्पोपाधिरहिते खसंवेदनज्ञाे 
भावना कर्वन्या इ्यभिप्रायः ॥ ५७ ॥ अथ पुनरपि प्रकारान्तरेण प्रयक्षपरोक्षरक्षणें कथ- 


आगे ईद्वियज्ञान प्रयक्ष नहीं हे, एेसा निधित करते है-[ आत्मनः ] आस्माका 
[ खभावः ] चेतनासखभाव [ नैव ] उन इन्द्रियम [ मैव ] नदीं है, [ इति ] इसच्यि 
[ तानि अक्चाणि ] वे स्परोनादि इन्द्र्यो [ परद्रव्यं ] अन्य पुद्रख्द्रन्य [ भणि- 
तानि! कदी गई हं । [तैः] उन इद्ियोसे [ उपदव्धं ] प्राप्त हद (जने इए) 
पदार्थ [ आत्मनः ] आत्मके [ कथं ] कंसे [ प्रत्यक्च ] प्रयश्च [मवति ] होवें ! 
कभी नीं होत } भावाथे-आत्मा चैतन्यस्रूप है, ओर द्रव्येन्दरिर्यौ जडखरूप दः । 
इन इन्द्रियकि यारा जाना हआ पदार्थं मयक्ष॒ नदीं दो सकता, क्योकि पराधीनतासे 
रदित आत्माके आधीन जो ज्ञान है, उसे ही प्रयश्च कहते है, ओर यह इंद्रियज्ञान पुद्र- 
ख्की इंद्रियोके दारा उनके आधीन होकर पदार्थको जानता है, इस कारण परोक्ष है 
तथा पराधीन है । एेसे ज्ञानको प्रयश्च नहीं कह सकते ॥ ५७ ॥ आगे परोक्ष जोर प्रय 


७६ ~ रायचन्द्रनेनशाखमाला ~ [ अ० ९, गा० ५८- 


यरो विज्ञानं तत्तु परोक्षमिति सणितसर्थेषु 
यदि केवसेन ज्ञातं मवति हि जीवेन प्रयक्षम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यतु खलु पर्व्यभूतादन्तःकरणादिन्दरियादरोपदेशदुपरन्धेः संस्कारदाठोकादेवा 
निमित्तताड्ुपगतात्‌ खविषयञुपगतस्या्थख परच्छेदनं तत्‌ परतः प्रदुर्थवत्परोक्षमिलाल- 
क्ष्यते । यरुनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशयुपठन्धिसंस्कारमालोकादिकं व समस्तमपि 
परद्रन्यमनपेश्यामखमावमेवेकं कारकलेनोपादाय सरवदरनयपर्यायजातमेकपद एवामिव्याप्य 
. भ्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत्‌ केवरदेवात्मनः संमूतत्वात्‌ प्रयक्षमिलयाक्ष्यते । इह हि सहज- 
सौख्यसाधनीभूतमिदमेव महाप्रयक्षममित्रेतमिति ॥ ५८ ॥ 
अथैतदेव प्रयक्षं पारमाथिकसीख्यतेनोपक्षिपति-- 
जादं सयं खमत्तं णाणमणंतत्थवित्थडं विमलं । 
 रदियं तु ओग्गहादिदहिं हं ति एर्ग तिर्य भणियं ॥ ५९ ॥ 
यति--जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्ख त्ति भणिदं यत्रतः सकाराद्विज्ञानं परिज्ञानं 
मवति तपपुनः परोक्षमिति मणितम्‌ । केषु निषयेषु । अदधेसु ज्ेयपदा्थष जदि केवेण णादं 
वदि हि यदि केवलेनासहायेन ज्ञातं भवति हि सफुटम्‌ । केन कर्मूतेन । जीवेण जीवेन 
तर्हि पृचक्खं प्रयक्षं भवतीति । अतो विस्तरः--इन्द्ियमनःपरोपदेशावलोकादिवदिरङ्गनिमित्त- 
मूतात्तथेव च ज्ञानावरणीयक्षयोपदामजनितार्थप्रहणरक्तिरूपाया उपरव्धेरथविधारणरूपसंस्का- 
राचान्तरङ्गकारणभूतात्सकाश्ादुलचते यद्विज्ञानं तत्पराधीनत्वातपरोक्षमित्युच्यते । यदि पुनः 


धरेक्तसमस्तपरन्यमनपेकय केवलच्छुद्बुद्धकखमावासरमात्मनः सकारात्समुत्पयते ततोऽश्षना- 
मानमात्मानं प्रतीव्योत्पचमानलात््मसक्षं वतीति सूत्रामिप्रायः ॥ ५८ ॥ एवं हेयभूतेन्दिय- 


#० 


कका लक्षण दिखाते है--[ यत्‌ [ जो [ परतः ] परकी सदायतासे [ अर्थेषु ] 
पदा्थमि [ विज्ञानं ] विरोष ज्ञान उत्पन्न होवे, [ तत्‌] बह [ परोक्षं ] पर्ष है, 
` [इति भणितं ] रसा कडा है । [तु] परु [ यदि] जो [ केवछेन ] परकी 
-सदायता बिना जपने आप दी [ जीवेन ] आत्माकर [ हि ] निश्चयसे [ ज्ञातं ] 
जाना जावे, [ तदा ] तो वह्‌ [ परत्यक्षं ] मलकषन्नान [ भवति ¶ है। भावा 
जो क्ञान मनसे, पोच इद्रिवोसि, प्रोपदेशसे, क्वयोपशमसे, पूर्वके जभ्याससे ओर सूयौः 
दिकके प्रकारासे.उत्पन्न होता है, उसे परोक्ज्ञान कहते है, क्कि यह्‌ ज्ञान इन्द्रिया- 
दिक पददरन्य सरूप निमित्तोसि ऽत्यन्न दोना है, ओर परजनित होनेसे पराधीन है । 
परंतु जो ज्ञान, मन इन्द्रियादिक परदर््योकी सदायताके विना केवट आत्माकी ही- सदहा- 
यतासे उत्पन्न होता है, तथा एक दी समयमे सव द्र्य प्याय जानता है, उसे प्रयक्ष॒- 
ज्ञान कदते दँ, क्योकि बह केवर आत्माके आधीन ह, यदी महा प्रयकषज्ञान .आत्मीक्‌- 
स्याभरालक छलका साधन माना दै ॥ ५८ ॥ जागे. यही अतीन्दिय प्रतयश्ननान निचय 


५९. ] ~ प्रवचनसारः ~ ७७ 


जातं खयं समस्तं ज्ञानमनन्ता्थविस्तृतं विमछम्‌ 1 ` 
रहितं तु अवग्रहादिभिः सुखमिति एेकान्तिकं भणितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


सयं जातत्वात्‌, समस्ततवात्‌, अनन्ताथेविस्तृतत्वात्‌, विमरुतवात्‌, अवग्रहादिरहित- 
त्वाच ्रयक्षं ज्ञानं सुखमेकान्तिकमिति निश्चीयते । अनाकुरलैकलक्षणत्ात्सौस्यख, यतो 
हि परतो जायमानं परापीनतया असमस्तमितरद्मरावरणेन कतिपयारथम्रवृत्तमितराथैबुभुतसया 
समलमसम्यगववोधेन अवग्रहादिसहितं, कऋमक्रतारथग्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञानमलन्तमाङं 
भवति ! ततो न तत्‌ परमार्थतः सौख्यम्‌ । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यखभावखो- 
परि महाविकाशेनाभिन्याप्य खत एव व्यवधितत्वात्खयं जायमानमाताधीनतया सम- 
न्तासप्रदेशात्‌ परमसमक्षज्ञानोपयोगीमूयाभिव्याप्य व्यवथितलवात्समन्तम्‌ । अदरषदा- 


्ञानकथनमु्यतया गायाचतुटयेन तृतीयस्थलं गतम्‌ । अथामेदनयेन पञ्चविरोषणविरिष्टं 
केवलज्ञानमेव सुखमिति ग्रतिपादयति-- जाद जातं उत्पन्नम्‌ । किं कव । णाणं केवलन्ञानम्‌ | 
कथं जातम्‌ । सयं खयमेव । पुनरपि किंविरिष्टम्‌ ¡ समन्तं परिपणम्‌ । पुनरपि किंरूपम्‌ । 
अण॑तत्थवित्थडं अनन्तार्थविस्तीरणम्‌ । पुनः कीट्दाम्‌ । विभ संयादिमल्रहितम्‌ । पुनरपि 
कीदक्‌ । रियं तु ओग्गहादि हिं अवमरहादिरदितं चेति । एवं पद्छविरेषणविशिष्टं यत्केवलजञानं 
सुहं ति एगंतियं भणियं तत्सुखं मणितम्‌ । कथंभूतम्‌ । रेकान्तिकं नियमेनेति । तथाहि-पर- 
निरयेक्षत्वेन चिदानन्देकखमावं निजञ्ुद्धात्मानसुपादानकारणं कृत्वा समुत्यमानत्वात्खयं जायमानं 
स्सर्वञयुद्धामग्रदेदाधारतवेनोत्पनत्वात्समस्तं सर्वज्ञानाविभागपरिच्छेदपरिपूर्णं सत्‌ समस्तावरणक्षये- 


यसुख है, टेसा अभेद दिखते ईै--[ ख्थं जातं ] अपने आपसे दी उत्पन्न 
[ समस्तं ] संपूण [ अनन्ताथैविस्त्रतं ] सव पदार्थेमिं कैडा इभा [ विमं ] 
निर्म [ तु ] ओर [ अवग्रहादिभिः रहितं ] अवम्रद, ईदा आदिसे रदित 
[ ज्ञान ] ेसा ज्ञान [ कान्तिकं सुखं ] निय सुख है, [ इति भणितं ] 
इस भकार सर्वज्ञने कदा है । मावार्भ-- जिसमे भङ्करता न हदो, वही सुख है । यद 
अतीन्दरियप्रयक्चज्ञान आङ्कता रहित है, इसलिये सुखरूप, है । यह परोश्चज्ञान प्राः . 
धीन्‌ दै, क्योकि परसे (द्रव्येन्द्रियसे ) ऽत्यन्न है ! असंपूर्ण हे, क्यों करि आवरण सदित है । 
सव पदार्थोको नदीं जाननेसे सवमे विस्ताररूप नदीं हे, संचित. दै, संशयादिक सदित 
दोनेसे म सहित है, निर्म, नदी है, क्मवर्तीं है, क्योकि अवय्रह दहादि युक्त है, ओर 


॥ के 


खेद्‌ ८ आङ्खकता ) सहित दोनेसे निरा नदीं है, इसष्यि परोक्षज्ञान सुखरूप नदीं 
है, ओर यह अतीन्द्रिय प्रयक्षज्ञान पराधीनता रहित एक निज श्ुद्धात्माके .कारणको 
पाकर उत्पन्न हुआ है, इसश्ियि आपसे दी उत्यन्न है, आवरण रहित होनेसे अपने. आ- 


७८ ~ रायचन्द्रजेनशाखरमाखय - { अ० ९; गा ६० 


रापावरणेन प्रसमं मिषीतसमस्तवस्तुक्तेयाकारं परमं वेश्वरुप्यमभिव्याप्य व्यवथि- 
तत्वादनन्तार्थविस्तृतम्‌। समस्ताथीबुधुतससया सकटराक्तिपरतिवन्धककर्मसामान्यनिःकान्ततया 
पस्सिष्पकारमाखरं खमावमभिव्याप्य व्यवखितलादविमटम्‌ । सम्यगववोधेन युगपत्सम- 
पित्तैसमयिकालखर्ूपं लेकालोकमभिव्याप्य व्यवथितत्वादवग्रहादिरहितम्‌ । कमकरृताथ- 
ग्रहणसेदामवेन प्रयकषं ज्ञाननालं भवति । ततस्तसारमाथिकं खलु सौख्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथ्‌ केवटखापि परिणामद्वरेण खेदस्य संभवादैकान्तिकसुखत्वं नास्तीति प्रयवचे- 
जं केवलं ति णाणं तं सोकं परिणमं च सो चेव । 
खेदो तस्स ण भणिदो जस्हा घादी खयं जादा ॥ ६० ॥ 
यतरेवरमिति ज्ञानं तत्सौख्यं परिणामश्च स चैव । 
खेदस्तस् न भणितो यस्मात्‌ घातीनि क्षयं जातानि ॥ ६० ॥ 
अत्र को हि नाम खेदः कश्च परिणामः कश्च केवरसुखयो्व्यतिरेकः, यतः केवर्लेका- 


नोत्पनत्वात्समसतज्ञेयपदारथग्राहकवेन विस्तीर्णं सत्‌ संश्यविमोहविभ्रमरहितत्वेन सूक््ादिपदार्थपरि- 
च्छित्तिविषयेऽखन्तविरदत्वादिमटं सत्‌ कमकरणन्यवधानजनितखेदामावादवग्रहादिरहितं च 
सत्‌, यदेवं पञ्चविरेषणविरिष्टं क्षायिकन्ञानं तदनाक्रुख्त्वरक्षणपरमानन्दैकरूपपारमार्थिकसु- 
खास्सज्ञारक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि निश्चयेनामिन्नलातपारमार्थिकसुखं भण्यते 1 इद्यमिप्रायः ॥५९॥ 
अथानन्तपदा्थपरिच्छेदनात्केवलन्नानेऽपि मेदोऽस्तीति पूवैपक्षे सति परिहारमाद--जं केवलं ति 
णाणं तं सोक्खं यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौ्यं भवति, तसात्‌ खेदो तस्स ण भणिदो 
तस्य केवलन्ञानस्य खेदो दुःखं न मणितम्‌ । तदपि कस्मात्‌ ! जम्हा धादी खयं जादा 
यसमान्मोहादिषातिकमणि क्षयं गतानि । तरिं तस्यानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामो -दुःलका- 
रणं सविम्यति | नेवम्‌ । परिणम च सो चेव तस्य केवल्ज्ञानस् संबन्धी परिणामश्च स 


स्माके सन प्रदेशमे अपनी अनंत शक्ति सहित है, इसल्यि सम्पूणं है, अपनी ज्ञायक- 

शक्तिके वठसे समस्त ्ेयाकारोको मानों पिया ही ह, इस कारण सव पदार्थेमिं विस्तीर्ण 
हेः -अनन्त शक्तिको वाधा करनेवाठे कर्मके क्ष्यसे संशय, विमोह, विश्रम दोष रदित 
सकर सृ्ष्मादि पदार्थोको स्पष्ट (भगट) जानता है, इसलिये निर्मल, ओर अतीत, अनागत, 

वतंमानकारूप छोकारोकको एक ही वार जानता है, इस्यि अक्रमवतीं हे, खेदयु्त 

नदीं हे, तिरा दै, इस कारण प्रयक्षज्ञान ही अतीन्द्रिुख है, ठेला जानना ॥ ५९ ॥ 

आगे केवलन्ञानीको सवके जाननेसे खेद पन्न होता दोगा, इस भ्रकारके तर्कका 

निषेध करलेको कहते दै--[ यत्‌ ] जो [ केवलं इति ] ॐव देसे नामवाला 

[ ज्ञान 1. ज्ञान दै, [ तत्‌ } बद [ सौख्यं ] अनाङर सुख ह, [ च ओर [स 
एव { वदी सुख [ परिणामः ] सवके - जाननेरूप- परिणाम . दै । [ तस्य ] उस ` 


६०, ] - ~ भ्रनचनसारः ~ ७९ 


फान्तिकसुखतं न स्यात्‌ । खेदस्यायतनामि धातिकर्माणि, न नाम केवलं परिणामम्‌ । 
घातिकर्माणि हि महामोहोलादकलवादुन्मत्तकवदतस्िस्तटद्धिमाधाय परचच्छिचमर्थं प्रया- 
स्मानं यतः प्ररिणामयति, ततस्तानि तख प्रयर्थं परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां 
मरतिपयन्ते । तदभावाकतो हि नाम केवर खेदखेोद्धेदा, यतश्च तरिसमयावच्छितरसकल- 
पदाथपर्च्छियाकायवेश्वरुप्यप्रकारनास्पदीभूतं चित्रभित्तियानीयमनन्तखेरूपं खयमेव 
परिणमलवेवरमेव परिणामः, ततः कुतोऽन्यः परिणामो यहेण सेदखासलामः । यतश्च 
समस्तसभावप्रतिषातामावात्समुद्टसितनिरकानन्तशक्तितया सकलं त्रैकाछिकिं लोकालोका- 
कारमभिव्याप्य कृटखलवेनायन्तनिःप्रकम्पं व्यवधितत्वादनाङ्ठतां सौख्यरक्षणमूतामास- 
नोऽव्यतिरिक्तं विप्राणं केवरमेव सौख्यम्‌ । ततः कुतः केवल्घुखयो्वयतिरेकः । अतः 
सर्वथा केवटं सुखमेकान्तिकमयुमोदनीयम्‌ ॥ ६० ॥ 


एव सु्वर्प पतेति ! इदानी विस्तरः--ज्ञानदर्दनावरणोदये सति युगपदर्थान्‌ क्ातुमसक्य- 
त्वात्‌ ऋमकरणन्वतव्रधानग्रहणे खेदो भवति, आवरणद्वयाभवे सति युगपृद्रहणे केवलक्ञानख 
खेदो नास्तीति सुखमेव । तथेव तस्य भगवतो जगत्रयकाठन्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्परिच्छि- 
्तिसमर्थमलण्डेकरूपं प्रयक्षपरिच्छित्तिमयं खख्पं परिणमत्सत्‌ केवलन्नानमेव परिणामो 
स॒ च केवखत्नानाद्विनपरिणामोऽति येन खेदो भविष्यति | अयवा प्रिणामविषये 
दितीयन्याल्यानं त्रियते-युगपदनन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामेऽपि वीरयान्तरायनिखसेपक्ष- 
यादनन्तवीर्यत्वात्‌ ेदकारणं नात्ति, तैव च दधातमसर्प्रदेशे समरसीमावेन परि- 
णममानार्नां सदजञचद्वानन्दकञक्षणदुखरसाखादपरिणतिरपामात्मनः सकाशादमिन्ामनाङुलतां 
प्रति खेदो नालि । संज्ञाउक्षणप्रयोजनादिमेदेऽपि निथयेनामेदरूपेण परिणममानं केवर्ानमेव 


फेवन्ञानके [ खेदः ] आषृभाव [न भणितः ] नद कदा दै, [ यस्मात्‌ ] 
स्यार [ घातीनि ] न्ञानावरणादि चार वातियाकर्म [ क्चयं ] नारको. [ जातानि 1 
माप्त हए ६ । भावार्थ मोदकर्मके उद्यसे यदह आत्मा मतवालासा शकर असय 
वस्तु सत्‌ बुद्धिको धारता हआ ज्ञेय पदार्थोमि परिणमन करता टै, निससे कि वे घाति- 
या्र्म इसे इन्दरियोकि आधीन करके पदार्थके जाननेरूप परिणमाते परिणमाते सेदके कारण 
होते द । इससे सिद्ध हआ, कि घातियाकमेकि दोनेपर आत्माके जो अयुद्ध ज्ञानपरिणाम 
हं, चे खेदके फारण द-अथौत्‌ क्चानको खेदे फारण घातियाकर्म ह । परल जँ इन 
घातियाकर्माका अभाव दै, वदँ केवलन्ञानावसाम खेद नदीं हो सकता, क्योकि “कार- 
णके अभावसे कायैका मी अभाव हो जाता है" रेता न्याय टै । एक ही समय तरिकाल- 
धरती सव शेयोकों जाननेभे समथ चित्र विचित्र भीतकी तरद्‌ अनन्तखरूप परिणाम द; 
व्‌ केवखन्नान परिणाम है । इस खाधीन परिणासमे खेदके उत्पन्न होनेकी संभावना कैसे 
हो सकती है १ क्ञान खभावके धातनेवाले कर्मोका नाश होनेसे ज्ञानकी अनतक्क्ति भगरद 





८० ~ रायचन्द्रजेनयाङमास ~ {अ० १ गा० ६१-~ 


अथ पुनरपि केवरुख सुखखरूपतां निरूपयन्चुपसंदरति-- 
णाणं अत्थतगयं लोयाखोपश् ित्थडा दिष्टी । 
णटमणिद्धं सदं इद्धं पुण जं हि तं छदं ॥ ३१ ॥ 
ज्ञानमर्थान्तगतं खोकाठोकेषु विस्तृता श्ट; । 
नमति सर्वमिष्टं पुनर्थद्धि तछन्धम्‌ ॥ ६१ ॥ 

खभावप्रतिषाताभावदेतुकं हि सोस्यम्‌। आत्मनो हि दिली खभावः तयोर्लोकाटोक- 
विस्तृतल्ेनार्थान्तगततरेन च सच्छन्दविवुम्मितत्वाद्ववति अतिषातामावः । ततसद्धेतुकं 
सोख्यमभेदव्रिवक्षायां केवरुख खरूपम्‌ । किंच केवरं चौख्यमेव, सर्वामि्पदाणात्‌ ! 
स्वटोपठम्भाच । यतो हि केवलावखायां सुखप्रतिपतिविपक्षमूतसख दुःखख साधनताुप- 
गतमन्ञानमखिरमेव प्रणस्यति, सुखख साधनीमूतं तु पिपृ ज्ञानसुपजायेत । ततः 
केवठसेव सौख्यमिदयलं प्रपवेन ॥ ६१ ॥ 
खं मण्यते } ततः स्ितमेतक्केवखन्नानाद्धिें सुखं नालति ! तत एव केवचज्ञाने खेदो न संमवतीति 
॥ &० ॥ अथ पुनरपि केवल्ज्ञनसख दुखखरूपतां प्रकारान्तरेण ख्ठयति-णाणं अर्त्यत- 
गयं जञानं वेवननानमयोन्तगतं ज्ञेयान्तप्रातं रोयाखोएसु वित्थडा दद्र योकाटोकयो- 
निता टः केवस्दरीनम्‌ । णडमणिदधं सं अनि दुःखमज्ञानं च तत्तव नष इं पुणं 
जं हि. तं उद्धं इटं पुनर्यद्‌ जञानं षुखं च दि खुटं तत्सर्वं टग्धपिति । तयया-खभावश्रति- 
धातामाबहेतुकं छुखं मवति । खमावो हि केवल्ञानदर्खनद्यये, तयोः ्रतिवात आवरणद्रयं 
तस्याभावः केवलिना, ततः कारणात्छमावम्रतिघात्तामावहेत॒कमक्षयानन्तघुखं मवति ¡ यत्त्व 
परमानन्देकक्षणदुखप्रतिपक्चभूतमाकुलोतपादकमनि्टं॑दुःखमङञान ` च नष्ट, यतश्च पूर्वोक्त 
होती है, उससे समस्त छोकालोकके आकारको व्याप्त कर करटस्थ अवस्थासे, अयं निश्ध॑ल 
तथा आत्मासेः, अभिन्न अनन्तदुखरूप अनाुकता सहित केवलन्ञान दही दुख है, ज्ञानं 
ओर. सुखम कोई भेद नदीं है 1 . इस कारण सव तरहसे निन्वयकर केवलन्ञानको दही 
खख मानना योग्य ह ॥ ६० ॥ आगे फिर भी केबलन्ञानको सुखरूप दिखाते है--- 
[ अर्थान्तयततं ] पायक पारको घराप्त इभा [ ज्ञानं ] केवरन्ञान है 1 तु] तथा 
| लोकालोकेषु ] लेक ओर अलोकमें ॥ विस्तरत | फे ह रषिः ] केव. 
देन है, जव [` सर्वं अनि | सब दुःखदायक अज्ञान [ नष्टं ] नाच इ [ पुनः 1 
ते फ़िर [यत्‌] जो ॥। इष्टं ] खका देनेवाखा ज्ञान हे, [ तत्‌ ] वद [ छन्धं ] 
यापन हृजा दी ! मावाथे-जो आत्मके ख्वभावका घात करता है, उसे दुःख कहते ह, 
ओर उस घातनेवाठेका नाश वह सुख हे । आत्मा सभाव. ज्ञान ओर दृरौनद्! सो 


हि 


£ 9 1. 
जबतक्र इन ज्ञान ददोनरूप खमाबोके घातनेवाठे आवरण रहते है, तवतक सव जानने 
ओर देखनेकी. खच्छन्द्ता नदीं रहती, यरी आत्मके डःख है । घातक आवरणके नाञ्च 


६२. } ~ प्रवचनसार; ~ ८१ 


अथं केवरिनामेव पारमार्थिकसुखमिति ्रद्धापयति- 
णो सदर्ति सोच्लं खदेख परमं ति विगदघादीणं । 
सखणिदूण ते अमवा भव! चा तं पडिन्छंति ॥ ६२॥ 
न श्रदधति सौख्यं युवेषु परममिति विंगतघातिनाम्‌ 1 
श्रुता ते अमव्या भव्या वा तसतीच्छन्ति ॥ ६२॥ 
इह खल खभावप्रतिघातादाकुख्ला् मोहनीयादिकर्मजाटशाणिनां सुखामासेऽप्यपा- 
रमार्थिकी सुखमिति ङटिः । केवरिनां तु भगवतां प्रक्षीणघातिकर्मणां खभावप्रतिघाता- 
भावादनाकुल्तवाच यथोदितख हेतोरश्षणय च सद्धावासारमार्थिकं सुखमिति श्रद्धेयम्‌ । 


टक्षणष्ुखाधिनाभूतं तरयस्योद्रविवरवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्ध्रकादराकमिषटं ज्ञानं च छ्ब्धं, ततो 
जनायते केवलिनां ज्ञानमेव छुखमियमिप्रायः ॥६१॥ अथ पारमार्थिकषुखं केवलिनामेव, संसारिणां 
ये मन्यन्ते तेऽमव्या इति निरूपयति-णो सदूर्हेति नैव शरदधति न मन्यन्ते । किम्‌ | 
सोकल॑निर्विंकारपरमाहादैकषुखम्‌ ¡ कथंभूतं न मन्यन्ते । सुदेसु परमं ति सुखेषु मध्ये 
तदेव परमदुखम्‌. । केषां संबन्धि यत्सुखम्‌ । विगदघादीणं विगतधातिकर्मणां केवलिनाम्‌ । 
वि छृत्वापि न मन्यन्ते । सुणिद्ण (जादं सयं समत्तं' इत्यादिपू्वोक्तगाधात्रयकथितप्रकारेण 
ध्रत्वापि ते अभवां ते अभव्याः ते हि जीवा वर्तमानकाले सम्यक्त्वरूपमन्यत्वग्यत्तयमावाद- 
भव्या भण्यन्ते, न पुनः सर्वया भवा चा तं पडच्छंति ये वर्तमानकाले सम्यवलवरूप- 
भन्यत््यक्तिपरिणतास्तिष्टन्ति ते तदनन्तघुखमिदानीं मन्यन्ते । ये च सम्यक्तवरूपमन्यत्वव्यक्तया 


[1 [५4 [क 


भाविकाठे परिणमिष्यम्ति ते च दृरभव्या अत्रे श्रद्धानं कुर्युरिति । अयमतार्थः- मारणार 


दोनेपर ज्ञान ददरीनसे सवका जानना ओर देखना दोता है । यदी खच्छदतासे- निरावाध 
( निराङट ) युख दै 1 उसल्यि अनन्तक्ञान ददन सुखके कारण ह, ओर अभेदकी 
विवक्षसे ( कटमेकी इच्छासे ) जो केवखक्लान हे, वही आत्मीक सुख है, क्योकि केवट- 
घनान सुखस्वसूप दी द । आत्मके दुःखका कारण अनिषटखरूप अज्ञान ह, वह तो केव 
अवसामें नाद्यको प्राप्त द्योता ह, ओर सुखकरा कारण इष्टसखरूप जो सवका जाननारूप ज्ञान 
है, द्‌ भ्रगट होता दै । सारश्च यद्‌ हैः, कि केवटज्ञान ही सुख है, अधिक कटनेसे स्या ? 
॥ ६१॥ अच कवरीके ही पारमार्थिक अतीन्द्रियसुख दहै, एेसा निश्चय करते है- 
[ विगतघातिनां ] जिनके 'घात्ियाकर्मोका क्ष्य हो गया है, एेसे केवली भगवानके 
[ सुखेषु परमं सख्यं ] अन्य सव सुखोमि घल्छृ्ट अतीद्रिय सुख दै, [ इति 
श्चुत्वा ] ण्सा दनकर [ये] जो कोई पुरुप [न हि अद्धति] विश्वास नदीं 
करते, [ ते ] वे पुरुप [ अभव्या ] सम्यक्त्वरूप परिणतिसे रहित अभव्य दँ । [ वा ] 
ओर जो पुरुप [ तत्‌ ] केवीके उस अतीद्रिय सुखको | प्रतीच्छन्ति ] मानते है, 


[ ^तेः सव्या] वे भन्य ह, अर्थौत्‌ सम्यक्त्व परिणामकर सहित ह । भावाथ- 
भ्र ११ 


८२ ~ रायचन्द्रनैनदाखमाल ~  [अ० ९, गा० ६३- 


न किठेवं येषां शद्धानमसि ते खट मेक्षयुखटुधाफनदूरवतिनो ग्रगतृष्णाम्भोभारमेवा- 
भव्याः परयन्ति । ये पुनद्िमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते रिवधियो भाजनं समासन्न- 
भव्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरमव्या इति ॥ ६२ ॥ 
अथ प्रोक्षज्ञानिनामपारमाधथिकमिन्द्रियसुखं विचारयति- 
मणुजसुरामरिंदा अददा इदियेदिं सहजेदिं । 
असर्दता त दुच्त्लं रसंति विसएस् रम्मे 1 ६३ ॥ 
मलुजासुरामरेन््राः अमिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः । 
असहमानास्तहःखं रमन्ते विषयेगु रम्येषु ॥ 8३ ॥ 

. अमीषा आगिनां हि भलकृ्नानामावासरोकषञानुपसर्पतां तत्सामगीमूतेषु खरसत 
एवेन्द्रियेषु मेती प्रवतेते । अथ तेषां तेषु मेतरीडुपगतानायुदीर्णमहामोहकालनठकवि- 
तानां त्तायोगोकानामिवालन्तयपात्तृष्णानां तहःखवेगमसहमानानां व्यायिसातम्यता- 
तख्वरगृहीततस्करस्य मरणमिव यचपीन्दरियघुखमिष्टं न मवति, तयापि तव्वर्छानोयनािः 
मोढोदयेन मोहितः सनिरुपरागखात्मोत्यसुखमठममानः सन्‌ सरागसम्यण्टिरातमनिन्दादिपरिणतो 
हेयरूपेण तदलुमवति | ये पुनर्वीतरागसम्कण्ट्यः शुद्धोपयोगिनस्तेषां, मत्तानां सख्गमन- 
मिवाधिप्रवेरा इव वा निर्विकारजदधात्मषुखाच्यवनमपि दुःखं प्रतिमाति } तया चोक्तम्‌-- 
““समसुखरीलितमनसां च्यवनमपि द्वेपमेति किसु कामाः ! खट्मपि दहति श्चपाणां किमङ्ध 
पन्नगाः" ॥ ६२ ॥ एवममेदनयेन केवटक्ञानमेव सुखं भण्यते इति कथनमुख्यतया 
गाथाचवुष्टयेन चतुर्थस्थछं गतम्‌ | अथ संसारिणामिन्दरियक्ञानसाधकमिन्दियदुखं विचारयति-- 
मणुभासुरामरिदा म्दनाघरामरेन्दाः । कर्थमूताः । अहिद्कदा इंदियेहि हि 
अमिध्रताः कदर्थिताः दुःखिताः । कैः इन्द्रियैः सहनैः | भ व 
सदमानाः सन्तः । रमेति विसएशु रम्मे रमन्ति विपयेषु रम्वामासेषु इति } जथ 
सुख मानते ह॑ .परसु चथार्थमे केवरीके सुखको दी सुख मानते ह, क्योकि उनके वाति- 
क्रमक नान दानसं अनाङ्कता मगर होती है, ओर आङरता.रहिव खख दी पारमा- 
थक ( निच्चयसे ) खख है ! जो अज्ञानी आत्मीक खखके आखाद केनेवाठे नहीं हं, वे 
छरग-दप्णाकी तरद्‌ अजमे जलबुद्धि करके इं्रियाधीन सुंखको सुख मानते ह 1 ६२ ॥ 
अव परोक्षजञानियोकि इद्रियाधीन सुख दै, प॑रमार्थूखुख नदी. है, टेसा शदे 
( सहजः ] खाभाविक व्याधिरुप [ इन्द्रियैः ] इत्रियोसे [ अभिद्ताः ] पीडित 
[ मलजाद्रानरेनद्राः ] मद्य, युर, (पाताख्वासीदेव ) चौर देवो ( खमैवासी- 
दाक ) इन्द्र अथात्‌ खामी [ तत्‌ दःखं] उस इन्द्रियजनित दुःखको [असद 
मानाः | सदन करनेमे असमर्थ होते हृष [ रम्पेषु विषयेषु ] रमणीक ईइदरियज- 
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सुपगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिरपजायते ! ततो व्याधिखानीयलादिन्द्रियाणां व्याधिसासम्य- 
समत्वादिषयाणां च न छ्यखानां पारमाथिकं सौख्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथ यावदिन्दरियाणि तावत्खमावादेव दुःखमेव वितर्कयति-- 
जसि विसयेखु रदी तेखि दुक्खं वियाण सखञ्मावं । 
जह तं ण हि सञ्मावं वावारो णत्थि विसखयत्थं ॥ दे ॥ ` 
येषां विषयेषु रतिसतेषां दुःखं विजानीहि खाभावम्‌ । 
यदि तन्न हि खमावो व्यापारो नासति विषयार्थम्‌ ॥ ६४ ॥ 
येषां जीवदवसानि हतकानीन्दियाणि, न नाम तेषाड्पाधिप्रययं दुःखम्‌ । किंतु 
खाभाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात्‌ । अवलोक्यते हि तेषां सम्बेरमस् करेणुकुटनीमा- 
त्रस्पदी इव, सफरख वडिशामिषखाद इव, इन्दिरिख संकोचसंयुखारविन्दामोद इव, पत- 
ङ्ख प्रदीपाचीरूप इव, ऊुरङ्ख स्रगयुगेयखर इव, दुनिवरन्द्रियवेदनावशीकरतानामास- 
त्नतिपातेष्वपि विषयेष्वमिपातः । यदि पुनन तेषां दुःखं सामाविकमभ्युपगम्येत तदो- 
परान्तसीतज्वरस्य संखेदनमिव, प्रहीणदाहञ्वरस्यारनाटपर्षिव इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भसखय 


विस्तरः--मनुजादयो जीवा अमूतौतीन्दियज्ञानपुखाखादमलभमानाः सन्तः मूरतन्दिथज्ञान- 
सुखनिमित्तं पञ्चेन्द्रियेषु मेत्री कुर्वन्ति । ततश्च तप्तलोहगोख्कानामुदकाकर्षणमिव ` विषयेषु तीन- 
तृष्णा जायते । तां तृष्णामस्षहमाना विषयानजुभवन्ति इति । ततो ज्ञायते पत्चेन्दियाणि व्याधि- 
स्थानीयानि, विपयाश्च तलतीकारौषधस्थानीया इति संसारिणां वास्तवं छुखं नासि ॥ ६२ ॥ 
अय यावदिन्दरियन्यापारस्ताबहुःखमेवेति कथयति-जेसिं विसयेसु रदी येषां नि्विषयातीन्दि- 
यपरमात्मखरूपविपरीतेषु विषयेषु रतिः तेसिं दुक्खं वियाण सभावं तेषां वदि्ुलजीवानां 
निजञ्युद्धामद्रग्यसंवित्तिपसुत्पननिरुपाधिपारमार्थिकलुखविपरीतं खभावेनैव दुःखमस्तीति विजा- 
नीहि । कस्मादिति चेत्‌ । पञ्चन्द्रियविपयेपु रतेखलोकनात्‌ जइ तं ण हि सढभावं य॒दि 
नित सुखोमे [ रमन्ति ] क्रीडा करते ह । भावार्थ-संसारी जीवोके भयश्चन्ञानके 
अमावसे परोक्षज्ञान है । जो कि इद्रियोके आधीन है, ओर तप्र छोहेके गोरेके समान 
महा-मोदरूप काटािसे.असित तीव्र दृष्णा सहित है । जेसे व्याधिसे पीडित होकर रोगी 
ओपध सेवन करता हे, उसी प्रकार इंद्रियरूप व्याधिसे दुःखी होकर यह जीव इन्द्र 
योक स्पद रसादि विषयरूप ओपधका सेवन करता है ! इससे सिद्ध इ, कि परोक्ष- 
ज्ञानी अयत दुःखी है, उनके आत्मीक निश्चवयसुख नदीं है ॥ ६३ ॥ आगे कहते ह 
करि जवतक इन्द्रियो ईह, तवतक खामाविक. दुःख दी है-[ येषां { जिन जीववोकी 
[ विषयेषु { इद्रिय विपयेमिं [ रतिः ] प्रीति दैः. [ तेषां ] उनके [ दुःख ] डुःख 
[ खाभावं } खमभावसे दी [ विजानीहि ] जानो । क्योकि [ यदि ] जो [ तत्‌ ] 
वह्‌ इन्द्रियजन्य. दुःख. हि. ] .नि्धयसे -[ ख भावं ] सहज दी से उत्पन्न. इजा 
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च वटानूणवनूर्णनमिव, विन्कर्णशलख वस्तमूतरप्रणमिव, ख्ढत्रणयाटेपनद्ानमिव; 
दिषयव्यापासे न दयेत । द्द्यते चासौ । ततः खमावमूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्दियाः 
परोक्षज्ञानिनः ॥ ९४ ॥ 
अथ भुक्ताससुखप्रसिद्धये शरीरस सुखसाधनतं प्रविहन्ति-- 
पप्पां इट विसये फासेहिं समर्सिदे सदावेण । 
परिणममाणो अप्या सयमेव खद ण दवदि देदो ॥ ३५ ॥ 
रा्येष्ठान्‌ विषयान्‌ स्परीः समाधितान्‌ खभावेन । 
परिणममान यात्मा खयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६५॥ 
असख खल्वात्मनः सदारीरावयायामपि म शरीरं सुखसाधनतामापद्यमानं पर्यामः, 
तहुःखं खमवेन नासि टि खुटं वावारो णत्थि वि्तयस्थं तिं विषयार्थं व्यापि नासि 
- न धते । व्यापिखानामोघयेष्विव विषयार्थ व्यापारो द्यते चैतत एव ज्ञायते दुःखमती- 


क 


लमिप्रायः ॥ ६४ ॥ एवं परमार्थनेन्द्ियदुखस्नं दुःखस्थापनायै गाग्रा्रयं गतम्‌ । अय 


[न] न देता, गे [ विषयार्थं ] विके सेवनेके स्वि [ घ्यापारः ] उन्दर्योी 
्रहृत्ति सी [ नास्ति ] नदीं होती । भावार्थ-निन जीवोकि इंद्रो जीवित द, उनके 
अन्य ( दूसरी ) उपाधियोंसे कोर टुःख नदीं है, सहजसे ये ही महान्‌ दुःख दे, क्योंकि 
द्यो अपने विपयोंको चाहती है, ओर विप्योकी चादसे आत्माको इुःख उतपन्न 
होता ्रयक्ष देखा जाता ह । जैसे-दाथी स्पदौन दंद्रियके विपयसे पीदित दोकर ङुष्टिनी 
( कपटिनी ) दथिनीके वमे पड्के पकड़ा जाता हे । रसना इंद्रियके विपयसे पीडित 
होकर मछली वडिश ( छेेका कोटा ) के मांसके चाखनेके छोमसे प्राण खो देती है । 
मरा त्राण इंदरियके बिपयसे सताया हुवा संङचित (दे ) हुए कमलमें गंधके छोभसे कैद 
होकर दुःखी दता है । पतङ्ग जीव नेत्र इंद्रियके विपयसे पीडित हआ दीपकमे जल मरता 
ह, ओर हरिन शरोच्र इंद्रियके बिपयवश्च वीणाकी आवाजके वशीभूत दो, व्याधाके 
हाथसे पकड़ा जाता है । यदि दद्रर्यो दुःखरूप न होती, तो विपयक्री इच्छा मी नदीं 
होती, क्योकि शीतज्वरके दूर दोनेपर अभिक सेककी आवदयकता नहीं रहती, दाहन्वरके 
न रहनेपर कांजी-सेवन व्यर्थं होता है, इसी प्रकार नेच-पीडाकी निवृत्ति दोनेपर खप- 
रियाकरे संग मिश्री आदि ओपध, कर्णश रोगके नाञ्च दोनेपर वकरेका मूत्र आदि, जरण 
( घाव ) रोगके अच्छे दोनेपर आपन ( पद्री ) -आदि ओपधिरयौ निष्मयोजन दोती 
उसी प्रकार जौ इद्ियो दुःखरूय न दोव, तो यिपरयाकी चाह भी न होवे ! परंतु इच्छा 
देखी जाती है, जो कि रोगके समान हे, ओर उसकी निदृततिके लिये वियय-भोग ओपध 
तुर्य ह । सारांश यह हुआ, कि. परोक्षज्ञानी इंद्रियाधीन सखभावसे ही दुःखी ई 1! ६४ ॥ 
अव कते हँ; कि युक्तात्माओंको शरीरके. निना. भी सुख ह+ इसल्ि शरीर सुखका 
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यतस्तदापि पीनोन्मत्तकरयैखि प्रकष्मोहवशवतिंभिरिन्वियेरिमिऽस्माकमिए इति करमेण विष- 
यानभिपतद्धिरसमीचीनवृत्तितामयुभवन्ुपरुद्धशक्तिसारेणापि ज्ञानदरंनवीर्यात्रकेन निश्वय- 
कारणतायुपागतेन खभावेन परिणममानः सखयमेवायमात्मा सुखतामाप्ते 1 शरीरं लचेत- 
नत्वादेव सुखत्वपरिणतेर्िश्चयकारणतामलपागच्छन्न जातु सुखतायुपढोकत इति ॥ ६५ ॥ 

अयेतदेव द्टयति- | 

एर्गतेण हि देहो खह ण देहिस्स कणदि सर्गे वा । 
विसयवसेण इ सोक्लं क्लं वा वदि सयमादा ॥ ६६ ॥ 
एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति खर्गे वा । 
विषयवरोन त॒ सौख्यं दुःखं वा भवति खयमात्मा ॥ ६६ ॥ 

अयमत्र सिद्धान्तो यदिव्यवेक्रियिकल्वेऽपि शरीरं न खट सुखाय कल्पयेतेतीष्टानामनि- 
टानां वा विषयाणां वरेन सुखं वा दुःखं वा खयमेवात्मा खात्‌ ॥ ६६ ॥ 
मुक्तानां दारीराभावेऽपि सुखमस्तीति ज्ञापनार्थं शारीरं घुखकारणं न स्यादिति व्यक्तीकरोति- 
पष्पा प्राप्य । कान्‌ । इद्धं विसये इष्पनचन्द्ियविषयान्‌ । कथंभूतान्‌ । फासेहिं समस्सिदे 
स्पदनादीन्द्ियरहितञ्द्धासमतत्वविरक्षणे; स्परोनादिमिरिन्दियैः समाश्रितान्‌ सम्यूः प्राप्यान्‌ 
पराह्मान्‌, इत्यंभूतान्‌ विपयान्‌ प्राप्य । स कः । अप्पा आत्मा कतौ । विनिरिष्टः । सहावेण 
 परिणममाणो अनन्तसुखोपादानभूतञ्चद्वात्मखमावनिपरीतेनाञचद्रघुखोपादानमूतेना्द्धात्मख- 
भावेन परिणममानः । इत्यंभूतः सन्‌ सयमेष सुहं खयमेवेन्ियुखं भवति परिणमति । ण 
हवदि देहो देः पुनरचेतनत्वात्सुखं न भवतीति । अयमत्रार्थः-कमांद्तसंसारिजीवानां 
यदिन्ियुखं तत्रापि जीव उपादानकारणं न च देहः, देहकर्मरहितसुक्तात्मनां पुनर्यदनन्ता- 
तीन्दियुखं तत्र विरेषेणालेव कारणमिति ॥ ६५ ॥ अथ मनुष्यशरीरं मा भवतु, देवशरीरं 


कारण नदीं है--[ स्पर्दोः ] स्पदनादि पोच दइद्ियोसे [ समाभितान्‌ ] मले- 
प्रकार आशित [ इषान्‌ विषयान्‌ ] प्यारे भोगोको [ प्राप्य ] पाकर [ खमा- . 
वेन ] अञ्यद्धः ज्ञान दोन खमभावसे [ परिणभसमानः आत्सा ] परिणमन करा 
हभ आत्मा [ खयमेव ] भाप दी [ सुखं ] इद्रिय-सुखसखरूप [ मवति] है, [ देहः] 
शरीर [ सुखः ] सुखल्प [ न ] नदीं है । भावार्थ-इस आत्मके शरीर अवखाके 
होते मी हम यह्‌ नदीं देखते ह, कि सुखका कारण शरीर है ¡ क्योकि यह्‌ आत्मा 

मोद प्रवरत्तिसे मदोन्मत्त इद्रियोके वमे पड्कर निंदनीय अवेखाको धारण करता हुआ 
अश्युद्ध ज्ञान, दोन, वीर्य, स्मभावरूप परिणमन करता है, ओर उन विषर्योमें आप ही 
सुख मान ठेवा है ! शरीर जड है, इसण्यि सुखरूप कायैका उपादान कारण अचेतन . 
दारीर कमी नदीं हो सकता । सारांश यह्‌ है, कि संसार अवस्थामें मी शरीर सुखका 
कारण नही. आत्मा -दी सुखका कारण हे ॥ ६५ ॥ आगे. “संसार अवखामें -मी 


८8 = शयचन्द्रजेनशादमाखा ~ = {अ० १; गा० ६७~ 


अथालनः खयमेव सुखपरिणामराक्तियोगिलाद्विपयाणामकिंवित्करलं योतयति--- 
तिमिरहरा जह दिष्टी जणस्स दीवेण णत्थि कायं । । 
तह सोक्लं सयमादा विसया किं तत्थ कुर्वति ॥ ३७ ॥ 
तिमिरहरा यदि दृषट्जनख दीपेन नासि कतन्यम्‌ । 
तथा सौरूयं खयमात्मा निषयाः किं तत्र कुर्वन्ति ॥ &७ ॥ 
यथा हि केषांचिन्नक्तंचराणां चक्षुषः खयमेव तिमिरविकरणरक्तियोगिलान्न तदपा- 
करणम्रवणेन प्रदीपप्रकारादिना कार्य, एवमखात्मनः संसारे सक्तो वा खयमेव सुख- 
दिन्यं तक्किर सुखकारणं भविष्यतीलाश्कां निराकयेति-एगंतेण हि देहो युं ण देहिस्स 
कुणदि एकान्तेन हि स्फटं देहः कर्ता सुखं न करोति । कस्य । देहिनः संसारिजीधस्य । 
क | समो वा याल्लां ताबन्मयुप्याणां मनुप्यदेहः घुखं न करोति, खर्गे धा योऽ दिभ्यो 
देवदेहः सोऽपयुपचारं विहाय सुखं न करोति । विस्षयवसेण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि 
सयमादा विंतु निश्चयेन निर्विषयामूर्तखामाविकसदानन्देकसुखल्भावोऽपि व्यव्रहारेणानादिकर्म- 
बन्धवशाद्विषयाधीनत्वेन परिणम्य सांसारिकघुखं दुःखं वा खयमालेव भवति, न च देह इल- 
भिप्रायः ॥ ६६ ॥ एवं मुक्तात्मनां देहामवेऽपि मुखमस्तीति परिक्ानार्थ संसारिणामपि देहः 
सुखकारणं न भवतीतिकथनरूपेण गाथाद्रयं गतम्‌ । अथात्मनः खयमेवघुखखभावत्वानिश्चयेन 
यथा देहः सुखकारणे न मवति तथा विपया अपीति प्रतिपादयति--जद्‌ यदि दिष्टी 
नक्तचरजनस्य दृष्टः तिमिरहरा अन्धकारहरा मवति जणस्स जनख दीवेण णय्थि 
आत्मा दी .युखक्ा कारण दे” इसी दातो फिर द्द्‌ करते ह--[ एकान्तेन ] 
सव तरदसने [ हि ] निश्चय कर [ दे्‌ ] शरीर [ देहिनः ] देदधारी, आत्माको [ खर्गे 
वा] खेम मी [ खं ] उखखखूप [न करोति ] नही करता | तु] कंठ 
|| विषयवरोन ] चिप्योके आधीन दोकर [ आत्मा खथं ] यह आत्मा जाप ही 
` [ सौख्यं वा दुःखं ] सुखरूप अथवा दुभखसरूप [ भवति ] देता हे । भावार्थ- 
सव गतियो खगैगति उष है, परंतु उसमे मी उत्तम वैक्रियकरारीर खुखका 
व नहीं हेः ओररोकी तो वात क्या दै । क्योकि इस आत्माकां एक देखा शमाव 
दै कि वह्‌ इष्ट अनिष्ट पदाथक्रि वा होकर आप्‌ दी सुख दुःखकी कर्पना कर ठेता 
दे 1 यथाथमं शरीर सुख ुःखका कारण नदीं है ।॥ ६६ । अव कहते हे, कि-आत्माका 
स्वभाव ही सुख दै, इसण्यि इन्द्रियेकि विपय मी खखके कारण नहीं ह~ यदि ] 
जो [ जनस्य ]. चोर जदि जीवक [ दष्िः.]- देखनेकी सक्ति [ तिमिरदरा ] 
अपकारक दूर करनेवाली दो [ तदा ] -तो उसे "[ दीपेन ] दीपकसे [ कर्तैयं ] 
छ. काय . करना [-नास्ि ] न्दी है, [ तथा ] उसी प्रकार .[ आत्मा ] जीव 





६८. ] -. - ` --भ्रवचनसारः ~ ` ८७ 


त्या पार्णममाचद्य. सुखसाधनतया अबुधे्युधाध्याखमाना अपि वषयाः कष्‌ नाम्‌ 
यः ॥ ६७ ॥ 

अथात्मनः शुखसभावत्व दषटान्तन्‌ घटयत .. 

सयमेव जहादि्वो तेजो उण्डो य देवदा णभसि । 
सिद्धो वि तहा णाणं खहं च लोगे तदा देवो ॥ ६८ ॥ 
खयमेव यथादियस्तेजः उष्णश्च देवता नमसि । 
सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च ठोके तथा देवः ॥ ६८ ॥ 

यथा खलु नभसि कारणान्तरमनपेश्येव खयमेव प्रभाकरः प्रमूतप्रमाभारमाखरखर्- 
पविकखसरकाश्ाछितया तेजः । यथा च कादाचिक्कोष्ण्यपरिणतायःपिण्डवन्निटमे 
वोष्णयपरिणामापन्नत्वादुष्णः यथा च दवयतिनामकमादय्त्रचवरवातसखभावतया 
कारय दीपेन नास्ति कर्तव्यं तस्य प्रदीपादीनां यथा प्रयोजनं नात्ति तह सोक्खं सयमादा 
विसया किं तस्थ कुवंति तथा निर्विषयामूर्तसरवैप्रदेाह।दकसहजानन्दैकक्षणसुखख- 
भावो निश्वयेनात्मैव, तत्र मुक्तौ संसारे वा विषयाः किं कुर्वन्ति न किमपीति भावः ॥ ६७ ॥ 
अथात्मनः सुखखभावत्वं ज्ञानखभावे च पुनरपि दृष्टान्तेन टद्टयति-सयमेव जहादिचचो 
तेजो उण्डो य देवदा णभसि कारणान्तरं निरपेक्ष्य खयमेव यथादिलयः खपरपरकादारूपं 
तेजो भवति, तयैव च खयमेवोष्णो मवति, तथा चाज्ञानिजनानां देवता भवति । क खितः । 
नभसि आकशे सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च सिद्धोऽपि भगवांस्तथैव कारणान्तरं 
[ खयं ] आप .दी [ सौख्यं ] खखखरूप है [ तच ] वरद [ विषयाः ] इद्रियोके 
विषय [ किं कुवेन्ति ] क्या करते ह १ इ भी नहीं । मावाथे-जेसे सिंहः सपे, 
राक्षस, चोर, आदि रात्रिम विचरनेवाके जीव `अंघेरेमे मी पदार्थोको अच्छी. तरह 
देख सकते ह-उनकी दृष्टि अंधकारमे मी प्रकार करती है, अन्य दीपक आदि प्रकाश. 
करनेवाठे सहायक कारर्णोकी अपेक्षा नदीं रखती, इसी प्रकार आत्मा आप ही सुखसख- 
भाववाला दै, उसके सुखाभव करनेमे विंषथ विना कारण नहीं हो सकते । विषयोँसे 
सुख अज्ञानी जननि व्यर्थं मान रखा हे, यदह मानना मोदका विखस है-मिथ्या भ्रम 
है । इससे यद्‌ कथन सिद्ध इ, करि जेसे श्षरीर सुखका कारण नदीं है, वैसे 
इद्रियोके विषय भमी युखके कारण नदीं दह ॥ ६७ ॥ अव -आत्साके ज्ञाच-सुख 
दृष्टान्तसे चद्‌ करते दै-[ यथा ] जेसे [ नमसि ] आकारमे [ आदिदयः ] 
सूयं [ खयमेव ] आप ही अन्य कारणोके विना [ तेजः ] वहत भभाके समूहसे 
भरकाशरूप दै, [ उष्णः ]- तप्नायमान छोदपिंडकी तरह हमेशा गरस. है, [ च ] 
ओर ` [ देवता ] देवगतिनामकर्मफे उदयसे देव पदवीको धारण करनेवाख है । 
[ तथा ] वैसे दी [ छोके ] इस. जगतमे [ सिद्ध अपि ] अद्धात्मा भी [ ज्ञान ] 
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देवः! तथैव लेके कूरणान्तरमनपेध्यैव खयमेव भगवानातमापि सपर्काशनसमर्थनि- 
विंतथानन्तरुक्तिसहजसंबृदनतादास्मयात्‌ ज्ञानं, तयेव चातमतृततिसयुपजातपरिनिरेत्तता- 
नाकुरुत्वसुखितत्वात्‌ सौख्यं, तथेव चासन्रामत्लोपठम्भरन्धवेजनमानसरिलस- 
म्भोतकीर्णसयुदीर्णदयतिस्तुतियोगेर्दिव्यासखरूपत्वादेवः । ततोऽखात्मनः युखसाधना- 
भासैर्विषयेः पर्याप्‌ ॥ ९६८ ॥ इति आनन्दपपश्वः इतः जुभपरिणामाधिकारारम्भः । 
निरपेक्षय खमावेनैव खपरप्रकाशकं केवच्न्नान, तथेव परमतृषिरूममनाकुरवटक्षणं सुखम्‌ । 
क । ठोगे जगति तहा देवो निजञद्वातसम्यकृशरद्धानक्ञानानुष्ठानरूपामेदरतनयात्मकनि- 
विकल्पसमाधिसमुतच्ुन्दरानन्दसखन्दिुखामृतपानपिपासितानां गणधरदेवादिपरमयोगिनां देवे- 
न्धादीनां चासन्नभव्यानां मनसि निरन्तरं परमाराध्यं, तथैवानन्तज्ञानादिगुणस्तवनेन स्तुल्ये च 
यदिन्यमात्मखरूपं॒तत्खभावतवात्तथेव देवश्चेति । ततो ज्ञायते मुक्तात्मनां विपयेरपि प्रयोजनं 
नास्तीति ॥ ३८ ॥ एवं खभावेनैव सुखखमावत्वाद्विषया अपि सुक्तातमनां सुखकारणं न मवन्ती- 
तिकथनरूपेण गाथाद्वयं गतम्‌ । अथेदानीं शरीङकन्दङ्कन्दाचार्यदेवाः पूर्वक्तरक्षणानन्तसुखाधार्‌- 
भूतं सर्वज्ञं वस्तुस्तवेन नम्ुर्वन्ति-- 
तेजो दिद्धी णाणं इरी सोक्ं तदेव ईसरियं । 
तिहूवणपहाणदइयं माहष्पं जस्स सो अरिहो ॥ *३& ॥ 

तेजो दिष्टी णाणं इद सोक्खं तेव ईसरियं तिहुवणपद्याणदश्यं तेजः 
म्रभामण्डरं) जगच्रयकालत्रयवस्तुगतयुगपत्सामान्यास्तितवम्राहकं केवरूदरीनं, तथेव समस- 
विशेषास्तितवप्राहकं केवल्न्ञानं, ऋद्िशब्देन समवसरणादिलक्षणा विभूतिः, सुखराब्देनाव्यावा- 
धानन्तदुखे, तत्पदामिख्षेण इन्द्रादयोऽपि भृलयत्वं कुर्वन्तीयेवं ठक्षणमेशच्य, त्रिभुवनाधीरा- 
नामपि बह्मत्व देवं भण्यते माहप्पं जस्स सो अरिहो इर्यभूतं माहात्म्यं यस्य सोऽरहन्‌ 
भण्यते । इति वस्तुसतवनरूपेण नमस्कारं कृतवन्तः | ३ ॥ अथ तस्यैव मगवतः सिद्धाबायां 
युणस्तवनरूपेण नमस्कारं कु्वन्ति- | 


नय अ 
ज्ञानखरूप दै, [ खुखं ] खखखरूप है, [ च ] जर [ देवः ] देव अर्थात्‌ पूज्य है । 
भावाथे-जिस भ्रकार सूय अपने सहज खभावसे ही अन्य कारणोके विना तेजवान्‌ 
है, उष्ण है, ओौर देवता है, उसी रकार यह्‌ भगवान्‌ आतमा अन्य कारणोके विना सह 
जसे सिद्ध अपने-परफे भरकाञ्च करनेवारे अन॑त शक्तिमय चेतन्यभ्रकाशसे ज्ञानसखरूप दै, 
अपनी दृ्तिरूप अनार सिरतासे सुखरूप हे, ओर इसी प्रकार आत्माके रसके आख्ादी 
कोणकः सम्यण्टषठि निकटभज्य चतुरजन द, उनके चित्तरूपी पत्थरके संम ( खंभे ) 
मे सिद्धसरूप चित्रित दोनेसे पूज्य तथा स्तुति योग्य देव द ।  सारांश-आत्मा खभा- 
वसे ही ज्ञान. सुख ओर पूज्य इन गुणोकर सहित है । इससे यदह वात सिद्ध हुई, कि 
खखके कारण जो इद्रियोके विपय के जति द उनसे आत्माको. यख नदी देता, वह 

माप ह सुलस्रभावरूप दै ॥ ६८1 इस भरकर अतीन्द्रियसुखाधिकार पूणं हा । 
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भयेन््रियसुखखरपनिचारमुपकरममाणसत्पाधनखरूपमुपन्यखति-- 


तं गुणदो अधिगदरं अविच्छिदं मण॒वदेवपदिभावं । 
अपुणञ्भावणिबद्धं पणमामि पुणो पुणो सिद्धं ॥ #४ ॥ 

पणमामि नमस्करोमि पुणो पुणो पुनः पुनः । कम्‌ । तं सिद्धं परमागमग्रसिदध 
सिद्धम्‌ । कथंभूतम्‌ । गुणदो अधिगदरं अभ्यावाधानन्तघुखादियुणेरधिकतरं समधिकतर- 
गणम्‌ । पुनरपि कथेभूतम्‌ । अविच्छिदं मणुवदेवपदिभावं यया पूर्वमर्हदवस्थायां मलुन- 
देवेन््रादयः समवशारणे समाग नम्कुरवैन्ति तेन प्रभुत्वे मवति, तदतिक्रान्तत्वादतिक्रान्तमनुज- 
देवपतिमावम्‌ । पुनश्च किं विरिषटम्‌ । अपुणन्भावणिचद्धं दव्यक्ेत्रादिपच्चभरकारभवा- 
दविक्षणञचुदधवुद्धैकखमावनिजात्मोपठम्भलक्षणो योऽसौ मोक्षस्तस्याधीनत्वादपुनर्मावनिवद्धमिति 
मावः ॥ ॥ एवं नमस्कारमुल्यत्वेन गायाद्मयं गतम्‌ । इति गाथाष्टकेन पञ्चमस्थरं ज्ञातन्यम्‌ । 
एवमष्टादशागायामिः खल्पच्चकेन सुखप्रपञ्चनामान्तराधिकारो गतः । इति पूर्व्तप्रकारेण 
"एस सुरादुरः श्यादि चतुर्दशगाथाभिः पीठिका गता, तदनन्तरं सप्तगायामिः सामान्य- 
सर्वज्ञसिद्धिः, तदनन्तरं त्रय्िशद्राथाभिः ज्ञानप्रपञ्चः, तदनन्तरमष्टाददयगाथाभिः सुखप्रपञ्च इति 
समुदायेन द्वासप्ततिगाथामिरन्तराधिकारचतुष्येन शुद्धोपयोगाधिकारः समाप्तः ॥ इत उद 
पञ्चविरातिगाथापर्यन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयामिधानोऽधिकारः प्रारभ्यते, तत्र पञ्चविंरातिगाथामध्ये 
प्रथमे तावच्छुभाञ्भविपये मूढत्वनिराकरणार्थं '्देवदजदिगुरुः इत्यादि दरागाथापर्यन्तं प्रथमन्ना- 
नकण्ठिका कथ्यते | तदनन्तरमात्मात्मखरूपपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणा्थं "चत्ता पावारंभेः 
इत्यादि सप्तगायाप्यन्तं द्वितीयज्ञानकण्ठिका, अथानन्तरं द्रव्यगुणप्यीयपरिज्नानविषये मूढत्व 
निराकरणाथं '्दच्यादीरएपुः इद्यादि गाथाषटुपयन्तं तृतीयज्ञानकण्ठिका । तदनन्तरं खपर- 
तच््रपरिज्ञानविपये मूढत्ननिराकरणाथं “णाणप्पगंः इत्यादि गाथादयेन चतुर्थज्ञानकण्ठिका । 
इति चतुष्टयाभिधानाधिकारे समुदायपातनिका । अथेदानीं प्रथमज्ञानकण्ठिकायां खतन्र्या- 
ख्यानेन गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरं पुण्यं जीवस्य विषयतृष्णायुत्पादयतीति कथनरूपेण गाथा- 
नवतय, तदनन्तरसुपसंहाररूपेण गाथाद्वयं, इति स्थ्त्रयपर्यन्तं करमेण व्याख्यानं क्रियते । 
तचया-अथ यथपि पूर्वं गायाष्वैनेन्दियघुखखदूपं भणितं तथाप्रि पुनरपि तदेव विस्तरेण 
कथयन्‌ सन्‌ तत्साधकं दछुमोपयोगं प्रतिपादयति, अथवा द्वितीयपातनिका-पीठिकायां 
यच्ुभोपयोगखदूपं सूचितं तस्येदानीमिन्दियुखविदोषविचारप्रसवे ` तत्साधकत्वेन विशेष- 


अगे इस अधिकारमे ` इद्वियजनित युखका विचार क्रिया जावेगा, उसमे मी 
पटे ईग्रियञ्चंखका कारण ज्युभोपयोगका सखरूप कहते दै-[ यः] जो 
आत्मा [ देवतायतियर्प्जाश्ु ] देव; यति, तथा रारकी पूजामें [ च ] ओर 
[ दाने ] दानमे [ वा ] अथवा [ सुरीयेषु ] गुणन्रत, मदा्रत, आदि उत्तम शीलो 


९० ~ रायचन्द्रनैनशाखमाला ~  [ अ० १, गा० ६९- 


देवदजदिशुरुपूजासु चेव दाणम्मि वा सुखीटेसु । 
उववासादिसखु रत्तो सुदीवओगप्पगो अप्पा ॥ ६९ ॥ 
देवतायतिरुरपूजासु चैव दने वा युरर्षु । ` 
उपवासादिषु र्तः शुभोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६९ ॥ 
` यदायभात्मा दुःखख साधनीभूतां देषरूपामिन्दरियार्थातुरागरूपां चाद्ुमोपयोगभूमिका- 
मतिक्रम्य देवगुर्यतिपूजादानशीरोपवासग्रीतिरक्षणं धर्माल्रागमङ्गीकरोति तदेन्वरियसुखख 
साधनीमूतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढोऽभिरुप्येत ॥ ६९ ॥ 
अथ जुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रिययुखमाख्याति- 
लुत्तो सुहेण आदा तिरिथो वा माणुसो व देवो वा । 
श्रुदो तावदि कालं कददि सुं इदियं विविरं ॥ ७० ॥ 


विवरणं करोति-देवदजदिगुरुपूजा्ु चेव दाणम्मि वा ससीरे्ु देवतायति- 
गुसपूजाघ चैव दाने वा घीटेषु उववासादिश्च रत्तो तथेवोपवासादिपु च रक्त आसक्तः 
अप्या जीवः सुहोवओगप्पगो छमोपयोगात्मको मण्यते इति । तथादि-देवता निर्दोषि- 
परमात्मा, इन्द्रियजयेन श्द्धात्मखरूपप्रयत्नपरो यतिः, खयं मेदामेदरतनत्रयाराधकस्तदर्थिनां 
मन्यानां जिनदीक्षादायको गुरुः, पूरवोक्तदेवतायतिगुरूणां तव्मतिविम्बादीनां च यथासंभवं दभ्य- 
भावरूपा पूजा, आहारादिचतुर्विधदानं च आचारादिकयथितदील्त्रतानि तथैवोपवासा जिन- 
गुणसंपत्यादिविधिविरोषाश्च } एतेष ञ्युभाुष्ठानेषु योऽसौ रतः द्वेषरूपे विषयायुरागे चाञ्च- 
भवुष्ठाने विरतः, स जीवः श्युभोपयोगी भवतीति सूत्रार्थः ॥ ६९ ॥ अय पूरवेक्त्चमोपयोगेन 
साष्यमिन्दियघुखं कथयति--सुहेण जुत्तो आदा यथा निश्वयरतत्रयामकञुद्धोपयोगेन युक्तो 


( खभावो ) मे, [ उषवासादिषु ] आयार. आदिके . यागम [ एव ] निच्यसे 
[ रक्तः | ख्वलीन दै, [ “सः आत्मा ] वह जीव [ द्युभोपयोगात्मकः ] शमो- 
पयोगी अथोत्‌ छ्ुम॒परिणामवाखा है । मावाथे--जो जीव धर्मम अनुराग (प्रीति ) 
रखते है, उन्हं इद्रियुखकी साधनेवाटी शभोपयोगरूपी भूमिम भ्रवर्तमान कदते दै, 
॥ ६९ ॥ आगे शछ्मोपयोगसे इद्रियसुख होता है, ठेसा कहते है-[ शुभेन युक्तः ] 
य॒मोपयोगकर सहित [ आत्मा ] जीव [ ति्थैक्‌ ] उत्तम ॒तिर्यच [ चा ] अथवा 
[ मानुषः ] उत्तम मढुष्य [ वा ] अथवा [ देवः ] उत्तम देव [ भ्रूतः ] होता 
इभा [ तावत्कालं ] उतने कारुतक, अथौत्‌ तिर्यच आदिकी जितनी सिति है, उरे 
समयतक, [ विविधं ] नाना भकारके [ एेन्द्रियं सुखं ] इंद्वियजनित युखोको 
[ लभते ] पावा है । भावाथै-यह जीव शुभ परिणामोंसे तिर्थ॑च, मनुष्य ओर देव, इन 
तीन गतियोम उत्यनज्न होता है, -बरहपर अपनी अपनी -काखकी सिति तक अनेकं 


७१. 1 । ` = प्रवचनसारः - ९१ 


युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यग्बा मानुषो वा देवो वा 1 
भूतस्तावत्काठं रभते सुखमेन्दरियं विविधम्‌ ॥ ७० ॥ 
अयमामेन्द्रियसुखसाधनीभूतख छ्ुभोपयोगख सामर्यात्तदयिष्ठानमूतानां तिर्वग्मादुष- 
देवलरभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाप्य यावत्कामवति्ठते, तावत्कामनेकम्रकारमिन्दरि- 
यसुसं समासादयतीति ॥ ७० ॥ 
अयेवमिन्दियसुखयुस्पिप्य दुःखववे ्र्षिपति- 
सोक्खं सहाव सिद्धं णत्थि सुराणं पि सिद्धखुवदेसे । 
ते देदवेदणद्धा रमति विसर रम्मेसु ॥ ७१॥ 
सौख्यं खभावसिद्धं नासति सुराणामपि सिद्धमुपदेशे । 
ते देहवेदनाता रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ७१॥ 
इन्दरियसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवौकसः, तेषामपि खाभाविकं न खलु सुखमसि 
मुक्तो भूत्वाऽयं जीबोऽनन्तकारमतीन्द्रियुखं खमते, तथा पूर्वसूत्रोक्तठक्षणञ्यमोपयोगेन युक्तः 
परिणतोऽयमात्मा तिरिथो वा माणुसो व देवो वा भूदौ तिर्ग्मयुप्यदेवरूपो भूत्व 
तावदि काठं तावत्काठं खकीयायुःपयैन्तं छहदि सु ईदियं विविहं इन्दियजं विविधं 
सुखं ङ्भते, इति सूत्रामिग्रायः ॥ ७० ॥ अथ पूर्वोक्तमिन्दरियुखं निश्वथनयेन दुःखमेवेत्यु- 
पदिशति-सोक्लं सहावसि द्धं रागाथुपाधिरहितं विदानन्दैकखमावेनोपादानकारणमूतेन 
सिद्धसुत्पन्नं यत्खाभाविकषुखं तत्खमावसिद्धं मण्यते । तच णल्थि सुराणं पि आसतां मनु- 
प्यादीनां सुखं देवेन्द्रादीनामपि नासि सिद्धमुवदेसे इति सिद्धमुपदिषटसुपदेशे परमागमे । ते 
देदवेदणद्धा रमंति विस्षएसु रम्मे तथाभूतघ्चुखामावात्ते देवादयो देहवेदनातीः पीडिताः 
कदर्थिताः सन्तो रमन्ते विषयेषु रम्यामासेषिति | अथ विस्तरः-अधोमागे सप्तनरकस्था- 
नीयमहाऽजगरप्रसारितमुखे, कोणचतुष्के तु क्रोधमानमायाटोमसथानीयसर्षचतुष्कप्रसारितवदने 
देहस्थानीयमहान्धकूपे पतितः सन्‌ कश्चित्‌ पुरुषविशेषः, संसारस्थानीयमहारण्ये मिथ्यात्वादिकु- 
माग नष्टः पतितः सन्‌ मृत्युस्थानीयहस्तिभयेनायुष्कर्मसानीये साटिकविरोषे श॒ङ्कङृष्णपक्ष- 
स्थानीयद्ह्छकृष्णमूषरकद्वयछेवमानमूले व्याधिस्थानीयमधुमक्षिकवेष्टिते ख्म्ुस्तेनैव हस्तिना हन्य- 
तरहके इंद्रियजनित सुखोंको भोगता हे ॥ ७० ॥ आगे कते ह, कि इंद्रियजनित सुख 
यथार्थमे दुःख दी दै-[ सुराणामपि ] देवोके मी [ खभावसिद्धं सौख्यं ] 
आत्मके निज खभावसे उत्पन्न अतीद्रिय खुल [ नास्ति ] नदीं है, [ इतिः ] इस- 
. रकार [ उपदेडो ] भगवानके परमागममे [ सिद्धं ] अच्छी तरद युक्तिसे कहा है । 
[ थतः ] क्योकि [ ते ] वे देव [ देहवेदनातोः ] पचेन्द्रियखरूप शरीरी पीडासे 
दुःखी इए [ रम्येषु विषयेषु ] रमणीक इंद्रिय बिषयो [ रमन्ति ] कीडा करते 
है । मावार्थ-सव सांसारिक सुखोमिं अणिमादि आठ ऋद्धि सहित देवोँके खख भधान 


९१्‌ ~ रायचन्द्रजेनज्ञालमाडा ~  [{अ० १; गा० ७२ 


रुत तेषां खामात्रिकं दुःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पशरन्दरियात्मकररीरपिश्ाचषीडया 
प्रशा भूरुप्रपातखानीयान्मनोज्ञविषयानमिपतन्ति ॥ ७१ ॥ 


| > 


`. अयैवमिन्द्रियसुखख दुःखतायां युक्तयावतापतियामिन्दरियसुखसाधनीमूतपुण्यनि्वतेक- 
सुभोपयोगसय टुःखसाधनीमूतपापनिरवतेकाञ्युमोपयोगविेषादविरेषत्रमवतारयति-- 
णरणारयतिरियसुरा भजति जदि देदसंभवं दुक्खं । 
किह सो सुदो व असहो उवओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥ 
नरनारकतिर्यक्सुरा भजन्ति यदि देदसंभवं दुःखम्‌ । 
कथं स शुभो वाऽद्युभ उपयोगो भवति जीवानाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


मने सति तिपयघ्ुखस्थानीयमधुविन्टुघुखादेन यथा सुखं मन्यते, तथा संसारघुखम्‌ । 
पर्ेत्तमोक्षदखं त॒ तद्विपरीतमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ७१ ॥ अथ पूतरक्तप्रकारेण छमोपयोगसाध्य- 
खेन्ियदुखस्य निश्चयेन दुःखत्वं ज्ञाला तत्सावकट्यमोपयोगस्याप्यद्युमोपयोगेन सह समानत 
व्यवस्यापयति--णरणारयतिरियसुरा ` भजंति जदि देहसंभवं दुक्खं सहजातीन्ि- 
यामूर्तसदानन्देकलक्षणं वास्तवघुखमेव दुखमटममानाः सन्तो नरनारकतियक्‌षुरा यदि चेदति- 
रेषेण पूर्ोक्तपरमार्थघुखाद्विरक्षणं पञ्रेन्दरियासकरीरोत्पनने निश्वयनयेन दुःखमेव मजन्ते 
सेवन्ते किह सो सद्य व अयुहो उवओगो हवदि जीवा्णं व्यवहारेण विशेषेऽपि निश्च- 
येन सः प्रसिद्धः चद्धोपयोगादिल्क्षणः छमाद्युभोपयोगः कथं मिन्नलं छमते, न कथमपीति 


हैः परंतु वे यथार्थं आसमीक-खुख नदीं हँ, खाभाविक दुभख ही दै, क्योकि जव पचे. 
न्द्रियरूप पिद्ाच उनके शरीरम पीडा उत्पन्न करता है, तव ही वे देव मनोज्ञ विषयों 
गिर पडते ह । अथोत््‌ जिस प्रकार कोई पुरुप किसी वस्तु विकेपसे पीडित होकर पर्वतसे 
पड़ कर मरता दे, इसी प्रकार इंद्रियजनित दुःखोसे पीडित होकर उनके विषयेमि यद्‌ 
आत्मा रमण ( मौज ) करता ह । इसथिये इन्द्रियजनित सुख दुःखखूप दी दै । अज्ञान- 
बद्धिसे खुखल्प माद्धूम पडते ह, एक दुःखके ही सुख ओर दुःख ये दोनों मेद द 
॥ ७१ ॥ आगे इंद्रिय-सुखका साधक पुण्यका हेतु शभोपयोग जौर डुःखका साधन 
पापका कारण अञ्खुमोपयोग इन दोनोमिं समानपना दिखते ह--{ यदि ] जो [ नरः 
नारकतियकखराः ] मवुष्य, नारकी, तिर्यच ८ प्य ) तथा देव, ये चासौ गतिके 
जीव [ देदसं भवं दुःख { शरीरस उसन्न हई पीडको [ भजन्ति ] मोगते 
[ तदा ] तो [ जीवानां ] जीवक [ स उपयोगः { वह चैतन्यरूप परिणाम 
[ छभः ] अच्छा [ वा] अथवा [ अछ्छुमः ] बुरा [ कथं भवति ] कैसे दो 
सक्ता हे १ । भावाथे--छमोपयोगका फल देवंता्ओंकी संपदा है, जीर अद्यमोमयोगका 


७३. ] । ~ प्रवचनसारः ~ ९६ 


यदि डमोपयोगजन्यसुदीरणयुयसंपदलिदशादयोऽ्ुमोपयोगजन्यप्यौ ग॑तपातकाप्दो 
वा नारकादयश्च, उभयेऽपि खाभाविकरुखाभावाद विशेषेण पञरेन्दियाससरीखलयं दुःखमे- 
वानुभवन्ति । ततः परमार्थतः शुभाञ्ुमोपयोगयोः पथक्तन्यवखा नावतिष्ठते ॥ ७२॥ 


(० 


अथ शुभोपयोगजन्यं एलवसुण्यं विरेपेण दूषणा्थमस्युपगम्योस्थापयति-- 
कुलिसाञदचक्षधरा खुदोवोगप्पगेदिं मोगेहिं । 
देहादीणं विद्धि करेति सखुहिदा इवाभिरदा ॥ ७३॥ 
कुलिरायुधचक्रधराः शुभोपयोगात्मकैः भोगेः। 
देदादीनां वदध कु्ैन्ति सुखिता इवाभिरताः ॥ ७३ ॥ 
यतो हि श्क्राशक्रिणश् खेच्छोपगतैमेगिः शरीरादीन्‌ सष्णन्तसतेषु इष्टशोणित इव 
जलोकसोऽलन्तमासक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः श्युभोपयोगजन्यानि फर्बन्ति 
पुण्यान्यवरोक्यन्ते ॥ ७३ ॥ 


॥ 


भावः ॥ ७२ ॥ एवं खतत्रगायाचतुएयेन प्रथमसखलरं गतम्‌ । अथ पुण्यानि देबेन्द्रचक्रा- 
वल्यदिपदं प्रयच्छन्ति इति पूव ्ररंसां करोति । किमर्थम्‌ । तत्लधारेण्रे तृप्णोतत्तिरूपम- 
दुःखदर्दानार्थ॑देवन्द्ाश्चक्रवतिनश्च कर्तारः छुभोपयोगजन्यमोगैः कत्रा विकुर्वणाङ्ूपेण 
देहपरिवारादीनां बद्ध कुर्यन्ति । कथंभूताः सन्तः । सुखिता इवाभिरता आसक्ता इति । अय- 
मत्रार्थः--यत्परमातिशयतृपतिसयुः्पादकं विषयवरप्णाविच्छित्तिकारकं च खामाविकसुखं तदक्म- 
माना दुष्टोणिते जख्यूका इवासक्ताः एुखाभासेन देहादीनां बद्ध उवैन्ति । ततो ज्ञायते तेषां 


नारकादिकी आपदा है, परंतु इन दोनोमि आत्मीक-सुख नदीं है, इसणियि इन दोनों 
खानोमें दुःख दीं है । सारांश्च यदह है, कि जों परमार्थटष्टिसे विचारा जवे, तों छभो- 
पयोग ओर अञ्युभोपयोग दो्नेमिं कुछ सेद नदीं है । का्यैकी समानता होनेसे कार- 
णकी मी समानता हैः ॥ ७२ ॥ आगे श्युभोपयोगसे उत्पन्न हए फट्वाम्‌ .पुण्यको विशेष- 
पनेसे दूपणके जिय दिखलाकर निपेध करते है-- सुखिताः इव ] सुखियोंके समान 
[ अभिरताः ] ल्वीन इए [ कुलिशायुधचक्रधराः ] वजायुधधारी इन्द्र॒ तथा 
चक्रवती आदिक [ ज्ञुभोपयथोगात्मकैः ] छम उपयोगसे उन्न हए [ भोगैः ] 
भोगोसे [ देहादीनां ] शरीर इंद्रियादिकोकी [ चदि ] बद्ती [ कुवन्ति ] करते 
ह । भावाथ--ययपि छचभोपयोगसे इंद्र, चक्रवती आदि विरेष फल .मि्ते दै, परंतु 
वे इद्रादिक मनोवांछित भोगोसे शरीरादिका पोषण ही करते. खुखी नदीं हँ, खुखीसे 
देखनेम अति है । जैसे जोक विकारवाठे छोहूको .वदी प्रीतिसे पीती दै, ओर उसीमे 
सुख मानती ह, परंतु यथार्थे वह पीना दुध्खका कारण दै । इसी प्रकार वे -इंद्र बरोरह 


९४ ~ रायचन्द्रनैनशाखमाख ~ [अण ९, गा०.७४- 


अथेवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखवीजहेतुत्वयुद्धावयति-- 
जदि संति हि पुष्णाणि य परिणामसखठमवाणि विविदाणि । 
जणयंति विसयतण्डं जीवाणं देवदताणं ॥ ७४ ॥ 
यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसयुद्धवानि विविधानि । 
जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 

यदि नामैव शुभोपयोगपरिणामञरतसमलततन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विचन्त इयभ्युप- 
गम्यते, तदा तानि सुधाशनानामप्यव्धिं कृत्वा समससंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव 
समुलादयन्ति । न खल तृष्णामन्तरेण दुष्टशोणित इव जठ्कानां समस्तसंसारिणां 
विषयेषु भरवृत्तिरवोक्यते, अवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु पुण्यानां तृष्णायतनत्वम- 
८१ क 
खामाविकं सुखं नास्तीति ॥ ७३ ॥ अथ पुण्यानि जीवस्य विषयतृप्णायुरपादयन्तीति प्रति- 
पादयति-जदि संति हि पुण्णाणि य यदि चेन्निश्वयेन पुण्यपापरहितपरमासनो विपरीतानि 
पुण्यानि सन्ति । पुनरपि किंविशिष्टानि । परिणामसमुड्भवाणि निर्विंकारखसंवित्तिविरक्षण- 
छुभपरिणामसमुद्धवानि विविहाणि खकीयानन्तमेदेन वहुविधानि । तदा तानि रिं 
ुर्वन्ति । जण्य॑ति विसयतण्डं जनयन्ति ¡ काम्‌ | विपयतृप्णाम्‌ । केषाम्‌ । जीवार्णं 
देवदंताणं दृषश्रुताचुमूतमोगाकाद्ारूपनिदानवन्धभ्रर्तिनानामनोरथहयसूपविकल्पनाठरहित- 
परमसमाधिसुत्पन्सुखाशृतरूपां सर्वासप्रदेडोषु परमाहादोरत्तिभूतामेकाकारपरमसमरसीभाव- 
रूमां विषयाकाङ्घाग्निजनितपरमदाहविनाशिकां खरूपतृतिमरुममानानां देवन्द्रभश्रतिवहिर्मुखषं- 
सारिजीवानामिति । इदमत्र तापर्यम्‌-यदि तथाविधा विषयतृप्णा नास्ति तर्हिं दुशोणिते जख्युका 
इव कथं ते विषयेष प्रदृतति कुवन्ति ! कुर्वन्ति चेत्‌ पुण्यानि तण्णोत्पादकत्वेन दुःखकारणानि 


मी दष्णासे सुख मान रहे है ॥ ७३ ॥ आगे श्यभोपयोगजनित पुण्यको मी दुखका 
कारण प्रगट दिखकते है यदि ] जो [षि] निश्यसे [ विविधानि] नाना- 
कारके [ पुण्यानि ] पुण्य [ परिणामसखुद्धवानि ] श्भोपयोगरूप परिणामोसे 
उतपन्न [ सन्ति] द! [तदा] ते वे [ देवतान्तानांः] खगैवासी देवोतक 
[ जीवानां | सव संसारी जीवोके [ विषयतृष्णां ] बिपर्योकी अयंत अभिला- ` 
षाको [ जनयन्ति ] उन्न करते ह । भावार्थ-यदि ञयभोपयोगसे अनेक तरहके 
पुण्य उत्पन्न होते हँ, तो भले दी उत्पन्न होवो, छछ विदोषता नदीं है, क्योंकि वे पुण्य 
देवतार्ओसे ठेकर सव संसारी जीवोँको रष्णा उपजात दँ, ओर जर्शो चष्णा है, व्यँ दी 
दुःख है, क्योकि दृष्णाके चिना इन्द्रियोके रूपादि विषयो वृत्ति ही नदीं होती 1 सैसे 
जोक (जलका जंतुबिशेप ) ठृष्णाके विना विकारयुक्तं ( खराव.) रुधिरका पान नदीं 


७५. | ~ भरवचनसारः - ९५ 


अथ पुण्यख दुःखवीजविजयमापोषयति-- 
ते पुण उदिण्णतण्डा दुहिदा तण्हा विसयसोक्ाणि । 
इच्छति अणुभवंति य आमरणं दुक्खसंतत्ता ॥ ७५ ॥ 
ते पुनर्दीर्णतृष्णाः दुःखितास्तृष्णामिविंषयसोख्यानिं । 
इच्छन्ययुभवन्ति च आमरणं दुःखसंत्षाः ॥ ७५ ॥ 

अथ॒ ते पुनल्िदशावसानाः कत्छसंसारिणः समुदी्णतृष्णाः पुण्यनिरवतिताभिरपि 
वृष्णाभिटैःखवीजतयाऽलन्तदुःखिताः सन्तो सृगतृष्णाभ्य इवाम्भांसि विषयेभ्यः सौर्या- 
न्यमिरषन्ति  तटुःखसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान्‌ जलयूक्रा इव, ताव- 
यावत्‌ क्षयं यान्ति ! यथा हि जठयूकास्तृष्णावीजेन विजयमानेन दुःखाङ्करेण क्रमतः 
समाक्रम्यमाणा दुषटकीलालमभिटपषन्यस्तदेवातुभवन्यश् प्रल्यात्‌ ह्िर्यन्ते । एवममी अपि 
पुण्यशाठ्निः परापरालिनं इव तृष्णावीजेन विजयमानेन दुःखाङ्करेण कमतः समाक्रम्य 
इति ज्ञायन्ते ॥ ७४ | अथ पुण्यानि दुःखकारणानीति पूर्वोक्तमेवाथं विरेषेण समर्थयति-- 
ते पुण उदिण्णतण्हा सदजञ्ुद्धासतृपतेरभावात्ते निखिकसंसारिजीवाः पुनरुदीरणवृष्णाः 
सन्तः दुहिद्‌! तण्हाहिं खसंनित्तिसमुत्पनपारमाथिकसुखामावादूोक्ततष्णाभिर्दःखिताः सन्तः । 
किं इर्वन्ति । विसयसोक्खाणि इच्छंति निर्विषयपरमात्मुखादिरक्षणानि निषयसुखानि 
इच्छन्ति । न केवठमिच्छन्ति अणुभवंति य अलुमवन्ति च । किं पर्यन्तम्‌ । आमरणं 
मरणपयन्तम्‌ । करयभूता । दुक्लसंतत्ता दुःखसंततता इति | अयमनार्थः--यथा तृष्णोे- 
केण भ्ररिताः जकसः कीलाटममिल्षन्यस्तदेवाुमबन्यश्वामरणं दुःखिता भवन्ति, तथा 
निजञयुद्धातमसवित्तिपरद्छखा जीवा अपि मृगतृष्णाभ्योऽम्भांसीव विषयानमि्षन्तस्तथैवायु- 
भवन्तश्चामरणं दुःखिता सवन्ति ! तत ॒एतदायातं तृष्णातङ्कोत्पादकत्ेन पुण्यानि वस्तुतो 


करती, इसी भकार संसारी जीवोकी विपरयोमिं प्रवृत्ति तृष्णाके विना नरी होती । इस 
कारण पुण्य दृष्णाका घर है ॥ ७४ ॥ अगे पुण्यको दुःखका वीज प्रगट करते है-- 
[ पुनः ] उसके वाद [ उदीर्णतृष्णाः ] उदी हे, ठष्णा जिनके तथा [ तृष्णाभिः 
दुःखिताः ] अंत अभिापासे पीदिति ओर [ दुःखसंतक्ताः ] डुःखोसे तक्षायमान 
[ते] वे देवों पर्यत सव संसारी जीव [ विवयसौख्यानि ] इद्ियोकि विषर्योसे 
उत्पन्न खुखोंको [ आमरणं ] `मरण परयत [ इच्छन्ति { चाहते दै, [ च ] ओर 
[ अनुभवन्ति ] मोगते दै । भावार्थ--शग-दरष्णासे जख्की अभिकाषाकी नाई 
संसारी जीव ॒पुण्यजनित दष्णाओंमे सुख चाहते है । उस दष्णासे उत्पन्न हुए दुख 
संतापको सह्‌ नदीं सकते है, इसल्यि वारंवार बिंषयोंको मरण पर्य॑त भोगते है । जैसे 
जोक बिकारवाके खूतको दष्णावद्च कमस तबतक रीती है, जवतक करि नारको पराप् 


९६ ~ रायचन्धजेनदाखमाला ~ [{ अ० १; गा ५६- 


माणा विषयानमिट्षन्तस्तानेवालुभवन्तश्च प्रख्यात्‌ छिद्यन्ते । अतः पुण्यानि युखाभासख 
दुःखस्यैव साधनानि स्युः ॥ ७५ ॥ 
अथ पुनरपि पुण्यजन्यखेन्द्रियसुखख बहुधा दुःखत्रयुयोतयति- 
सपर वाधासहिथं बिच्छिण्णं वंधकारणं विसमं । 
जं इदियेिं कद्ध त सोक्खं इक्खमेव तहा ॥ ७६ ॥ 
सपरं वाधासहितं विच्छ वन्धकारणं विषमम्‌ । 
यदिन्ियेखव्धं तत्सौख्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥ 
सपरलवात्‌ वाधासहिततवात्‌ विच्छिन्रत्वात्‌ चन्धकारणत्वात्‌ विषमत्वाच पुण्यजन्व- 
मपीन्वरियसुखं दुःखमेव स्यात्‌ 1 सपरं हि सत्‌ पखययत्वात्‌ पराधीनतया, वाधासदहितं 


दुःखकारणानि इति ॥ ७५ | अथ पुनरपि पुण्योत्पनसेन्दियघुखस वहुधा -दुःखलं प्रका- 
दायति--सपरं सह परन्यापेक्षया वर्तते सपरं भवतीन्ियघुखं, पारमार्थिकसुखं त॒ प्र- 
व्यनिरपेक्षत्वादात्माघीनं भव्रति । वाधासहियं तीतरश्चुधात्रप्णायनेकवाधासदितत्वाद्राधासदहित- 
मिन्दियघुखं, निजात्मघुखं त॒ पूर्वोक्तसमस्तवाधारहितव्वादग्यावाधम्‌ ¡ विच्छिण्णं प्रतिपश्चभू- 
तासातोदयेन सहितववाद्िच्छिनं सान्तरितं मवतीन्दियघुगं, अतीच्ियघुखं तु प्रतिपक्षमृता- 
सातोदयामावाननिरन्तरम्‌ । व॑धकारणं दशग्रुतानुभूतमोगाकाङ्भा्रश्यनेकापव्यानवदेन माघि- 
नरकादिदुःखोत्पादक्कर्मबन्धोत्पादकत्वा्रन्यकारणमिन्दियषुखं, अतीन्दियघ्ुखं त॒ सर्वापध्यान- 
रहितत्वादवन्धकारणम्‌ । विसमं विगतः शमः परमोपदामो यत्र तद्विषममदृप्िकरं हानिदृद्धि 
सहितत्वादया विषमं, अतीन्दियुखं त॒ परमवृप्तिकरं हानिब्द्धिरहितम्‌ । जं इदियेहिं ठद्धं 
तं सोक्खं दुक्खमेव तहा यदिन्दरियेड्धं संसारुखं तत्छुखं यया परवोक्तपच्चनिदोपणवि- 
नहीं दोती, इसी प्रकार पापी जीरवोकी तरह ये पुण्यवन्त भी ठृष्णा-बीजसे वदे हए दःख- 
रूप अंङ्करके वड कमसे विपर्योको चाहते हँ, वारम्बार भोगते ई, अर ॒डश्य॒क्त 
दोते हं, जवतक कि मर नदीं जाते । इसख्वि पुण्य युखाभासखूप दुःखके कारण ह; 
सव भ्रकारसे लागने योग्य है ॥ ७५ । आगे फिर मीं पुण्यजनित इंद्रिय-उखखोको बहत 
म्रकारसं दुःखरूपम कहते ईदं--[ यत्‌ ] जो [ इच्छ्रियेः ] पच इद्रियोसि [ छव्धं ] 
पराप् इञा [ सौख्य ] उख ड, [ तत्‌ ] सो [ तथा { एेसे खुखकी तरह [ दुःख- 
मेव ] डःखखूप ही हे, क्योक्रि जो सुख [ सपरं ] पराधीन ड, [ वाधासहितं ] 
छ्ठधा, चषादि वाधा युक्त है, [ विच्छिन्नं { असाताके उद्यसे विनाल टोनेवाखा हे, 
[ चन्धकारणं ] कर्मवंधका कारण दहै, क्योकि जर्द इंद्रियुख होता हे, वर्ह 
अवदय रागादिक दोर्षोकी सेना दोती है । उसीके अनुसार अवद्य कर्म-घूकि ख्गती हे । 


आर वह सुख [ विषमं  विपम अथोत्‌ च॑ चटपनेसे दानि बद्धिरूप ह । भावा्थ-सांसा- 
रिक सुख ओर दुःख वासवम दोनो एक ही े,. क्वोकि जिस प्रकार सुख पराधीन, वाधा 


७७. | ` . ` ~ प्रकचनसारः; - ९७ 


हि सदशनोदन्यादिमिस्तृष्णाव्यक्तिमिर्पेतलात्‌ अयन्ताङ्करतया, विच्छिन्नं हि सदसट्रेचो 
दयप्रच्यावितसद्ेचोदयग्रवृत्ततयाऽयुभवतवादुद्धतविपक्षतया, बन्धकारणं हि सदिषयोपमोग- 
मागवुल््ररागादिदोषसेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटठ्त्वादुदकंटुःसहतया, विषमं हि 
सदभिवरद्धिपरिदाणिपरिणतत्वादयन्तविष्कतया च दुःखमेव भवति । अथेवं पुण्यमपि 
पापवहुःखसाघनमायातम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अथ पुण्यपापयोरविरेषतं निधिन्वद्चुपसंहरति- 
ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं । 
ईदिंडदि घोरमपारं संसारं मोहदसंछण्णो ॥ ७७ ॥ 
न हि मन्यते य एवे नासि विशेष इति पुण्यपापयोः । 
हिण्डति षोरमपारं संसारं मोहसंछत्नः ॥ ७७ ॥ 
-एवसुक्तकमेण श्ुभाद्यमोपयोगद्रैतमिव युखदुःखदैतमिव च न खलु परमार्थतः पुण्यः 
परापद्ैतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्धभतवाविशेषलात्‌ । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकाला- , 





रिष्टं मवति तथैव दुःखमेतेदयमिग्रायः ॥ ७६ ॥ एवं पुण्यानि जीवस्य तृष्णोत्पादकल्वेन 
टुःखकरारणानि भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयके गाथाचतुषटयं गतम्‌ । अथ निश्चयेन पुण्य- 
पापयो्विशेपो नास्तीति कथयन्‌ पुण्यपापयोर्ग्याख्यानसुपसंहरति-ण हि मण्णदि जो एवं 
न हि मन्यते य एवम्‌ । किम्‌ । णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं युण्यपापयेोरनिश्वयेन विरोषो 
नास्ति । स किं करोति । हिंडदि धोरमपारं संसारं हिण्डति मति । कम्‌ । संसारम्‌ । 
कथभूतम्‌ । धोरम्‌ अपारं चाभग्यापक्षया । कथंभूतः । मोहसंछण्णो मोहप्रच्छादित इति । 


सहित, विनारीक, वंधकारक तथा विषम इन पोच बिरोषणोंसे युक्त हे, उसी प्रकार दुःख भी 
पराधीन आदि विशेषणो सहित दै, ओर इस युखका कारण पुण्यं भी पापकी तरह 
दुःखका कारण है । इसी कारण शुख दुभखकी नाई पुण्य पापभे मी कोई मेद नहीं हे, 
।॥ ७६ ॥ आगे पुण्य पापभे कोई भेद नदीं है, देखा निश्चय करे इस कथनका संकोच 
करते है-[ पुण्यपापयोः; ] पुण्य ओर पाप इन दनम [ विदोषः] भेद 
[ नास्ति ] नदीं दै, [ इति ] ठेसा [ एवं ] इस प्रकार [ यः ] जो युरुष [न हि 1 
नहीं [ मन्यते ] मानता है, [ "सः ] वह [ मोहसंख्नः ] मोहसे आच्छादित 
होता इभ [ घोरं ] भयानक ओर [ अपारं ] जिसका पार नदी [ संसारं ] एेसे 
संसारम [ हिण्डति ] धमण करता है । भावार्थ-जैसे निश्वयसे भ ओर अदयम 
मेद नदीं है, तथा सुख दुःखमे भेद नदीं है, इसी प्रकार यथार्थं दष्टिसे पुण्य पापमें मी | 
भेद नदीं है । दोनोमिं आत्मनधर्मका अभाव है । जो कोई पुरुष अदंकार बुद्धिसे पुण्य 


° १३ 
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य॒सनिगटयोखिाहङ्कप्किं विरोषमभिमन्यमानोऽदहमिन्द्रपदादिसंपदां निदानमिति निर्भरतरं 
धमीुरागमवलम्ते स॒ खलूपरक्तवित्तमित्तितया तिरस्रतञ्यद्धोपयोगशक्तिरासंसारं शरीरं 
दुःखमेवाुभवति ॥ ७७ ॥ | 

अथैवमवधासििदमाड्यमोपयोगाविरोषः समस्तमपि रागदेषदैतमपदहासय्चरेपदुःखक्षयाय 
सुमिश्वितमनाः शुद्धोषयोगमधिवसति- 

एवं विदिदत्थो जो दवे ण रागमेदि दोसं वा । 
उवओगविसुद्धो सो खवेदि देहमयं दुक्खं ॥ ७८ ॥ 
एवं विदितार्थो यो द्रव्येषु न रागमेति दषं वा । 
उपयोगविञुद्धः सः क्षपयति देदोद्धवं दुःखम्‌ ॥ ७८ ।॥ 

यो हि नाम छरुमानामञ्युमानां च मावानामविरेपदर्यनेन सम्यक्परिच्छित्रवस्तुख- 
तथादि-दव्यपुण्यपापयोरन्यवहारेण मेदः, भावुण्यपापयोस्तत्फकभूतघुखटुःखयोश्वाञ्द्धनिश्वयेन 
मेदः, शुद्धनिश्वयेन तु शुदधात्मनोऽभिन्वद्धिदो नासि । एवं शुद्धनयेन पुण्यपापयोरमेदं योऽसौ 
नं मन्यते स देवेन्द््वक्रवर्तिवरुदेववासुदेवकामदेवादिपदनिमित्तं निदानवन्धेन पुण्यमिच्छन्नि- 
मोहञ्द्धातमतच्छविपरीतदर्शनचारित्रमोहमच्छदितः युव्णैरोहनिगडद्यसमानपुण्यपापद्यवद्धः सन्‌ 
संसाररहितश्चद्धामनी विपरीतं संसारं भरमतीदयर्थः ॥ ७७ ॥ अथेवं श्ुभाञ्धमयोः समा- 
नत्वपरिज्ञानेन निशितञचुद्धात्मतत्वः सन्‌ दुःखक्षयाय शद्धोपयोगानुष्ठानं खीकरोति--शवं 
विदिद्स्थो जो एवं चिदानन्दैकलमावं परमात्मतत््मेवोपादेयमन्यदशेषं हेयमिति हेयोपा- 
देयपरि्नानेन विदितार्थतत््वो सूत्वा यः दव्वेस्ु ण रागमेदि दोसं बा निजच्चद्धातमदरन्या- 
दन्येषु श्चमाञ्चमसबदरव्येषु रागं द्वेषं वा न गच्छति उवओगविसुद्धो सो रागादिरहित- 
द्वात्मानुभूतिरुक्षणेन छद्धोपयोगेन विचधः सन्‌ सः खवेदि देहुज्भवं दुक्खं तप्तसेह- 
ओर पापम भेद मानता है, तथा सोने ओोहेकी वेडियोके समान अदमिद्र, इन्द्र, चक्रवती 
आदि संपदा्ओके कारण अच्छी तरहसे धमौदुरगका अवरुम्बन . करता ( सदायता 
रेता) है, वह्‌ पुरुप सराग भावों दवाय शुद्धोपयोग शक्तिसे रहित हआ जवतक 
संसारम है, तवतक शरीरादि संवंधी दुःखोका भोगनेवाढा होता है 1 ७७! आगे 
कहते हँ, कि जो पुरुप भ अञ्युमोपयोगमे एकता मानकर समस्त राग देपोको दूर 
करता हे, वह संपूर्णं दुःखोके नाञ्च होनेके निमित्त मनिश्वरु चित्त होकर शृद्धोप- 
योगको अंगीकार करता दै--{ एर्व ] इख प्रकार [ विदिताः ] पदार्थके खरू- 
पको जानतेवाला [ यः ] जो पुरुप [ द्रव्येषु ] परदरन्योमिं [ रागं ] प्रीति माव 
[वा ] जथवा [ दषं ] हेष भावको [ न ] नदीं [ एति ] परापत द्योता है, [ सः ] 
बह [ उपयोग विदुद्धः ] उपयोगसे निर्म . अथौत्‌ ञद्धोपयोगी इ [ देदोद्भवं 
-द्ःख ] शरीरस -उखन्न इए दुःखको [ क्षपयति ] नट . करतां है 1 भावार्थ-जो 
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रूपः -खपरविभागावधितेषु समग्रेषु ससमग्रप्यायेषु द्रव्येषु रागं देष चारेषमेव पखि- 
जयति स ॒किठेकान्तेनोपयोगविद्युद्धतया प्रियक्तपरद्व्यारम्बनोऽधिपिवायःपिण्डाद- 
नचुष्टितायःसारः प्रचण्डधनघातखानीयं शारीरं दुःखं क्षपयति, . ततो ममायमेवेकः शरणं 
शुद्धोपयोगः ॥ ७८ ॥ | 
अथ यदि सर्वसाव्ययोगमतीलय चखिरुपश्चितोऽपि श्ुभोपयोगातुव्रत्तिवशचतया सोहा- 
दीन्नोन्मूलयामि, ततः कतो मे शुद्धासलम इति सर्वारम्मेणोत्िष्ठते- 
चत्ता पावारंमं सखुदष्धिदो वा खहस्मि चरियम्िह । 
ण जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पगं शुद्धं ॥ ७९॥ 
क्तवा पापारम्भं समुत्थितो वा शुभे चि । 

न जहाति यदि मोहादीन्न रमते स आत्मकं शुद्धम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पिण्डस्थानीयदेहादुद्धवं, अनाकुरत्वरक्षणपारमार्थिकटुखादिरक्षणं परमाङ्कुख्तवोत्पादकं रोहपिण्ड- 
रहितोऽभ्चिरिव धनधातपरपरास्थानीयदेहरहितो भूत्वा सरीरं दुःखं क्षपयतीयमिप्रायः ॥ ७८ ॥ 
एवसुपसंहाररूपेण तृतीयस्थे गायाद्रयं गतम्‌ । इति श्यमाञ्चभमूढत्वनिरासा्थं गाथादराक- 
पर्यन्तं खल्त्रयसयुदायेन प्रयमज्ञानकण्ठिका समाप्ता । अथ श्युमा्चमोपयोगनिडृत्तिरक्षण- 
्युदधोपथोगेन मोक्षो भवतीति पूर्वसूत्रे मणितम्‌ । अत्र तु द्ितीयज्ञानकण्ठिकाप्रारम्मे द्धो- 
प्रयोगामवे श्ुद्धातानं न ठमते, इति तमेवा व्यतिरेकरूपेण द्टयति-- चत्ता पावा- 
रभ पूर्वै गृहवासादिर्पं पापारम्मं लक्ला समुदिदो वा सुहम्मि चरियम्ि सम्य- 
गुपस्ितो वा पुनः । क । छमचरित्रे। ण जहदि जदि मोहादी न खजति यदि 
चेन्मोहराग्देपान्‌ ण छहदि सो अप्पगं सुद्ध न उ्मते स॒ आत्मानं शुद्धमिति । इतों 


पुरुप श्चभ ( पुण्यरूप ) तथा अश्चुम मार्वोको एकरूप जानकर अपने स्वरूपम सिर होके 
परद्रव्योमि राग द्वेप भाव छोड देता है, वह पुरुप, शरीरसंवंधी दुःखोका नाद करता है। 
जेसे-लोद-पिंडमे प्रवेद नहीं की हुई अभि घनकी चोट नहीं सहती है, उसी भकार 
श्चुद्धोपयोगी' दु;खको नदीं सहता है । इसणियि आचाय कहते है, कि युञ्चको एक शुद्धो- 
पयोगकी ही शरण प्राप्र दोओ, जिससे कि दुःखस्वरूप संसारका अभाव होवे ॥ ७८ ॥ 
आगे -कहते है, कि मे समस्त पापयोगोको छोड़कर चारित्रको प्राप्तः हुआ ह, यदि 
मँ ज्यभोपयोगके वड होकर मोहको दूर न करगा, तो मेरे शुद्धात्मका काभ करटसि 
होगा १ इसखियि मोदके नाञ्च करनेको उद्यमी ह ।--[ पापारम्भं ] पापका कारण 
आरंमको [ खक्त्वा ] छोडकर [ वा ] अथवा [ छयुमे चरिते ] छम आचरणमें 
[ समुत्थितः ] भ्वर्वता इथा [ धयः" ]. जो पुरुप [ यदि ] यदि [मोहादीन्‌ ] 
मोह, राग, द्वेषादिकोको [ न जहाति 1 नदीं छोड्ता है, [ (तदाः ] तो [ सः ] वह 
पुर्प [ छुद्र .आत्मकं ] शद्ध . अर्थात्‌ -कर्म-कठंक रदित शद्ध जीवद्रन्यको [ न 


१०० । ~ रायचन्द्रलेनराख्माद ~ [ अ० १, गा० ५९५ 


- यः खलु समससावचयोगप्रयाख्यानरक्षणं प्रमसामायिकं नाम चासिं प्रतिज्ञायापि 
शुमोपयोगबत्याटकामिसापिकियैवाभिसार्थमाणो न मोहवाहिनीविषेयतामविकिरति स करिठ 
समासन्नमहाटुःखसङ्कटः कथमात्मानमविुतं रभते । अतो मया मोहवादिनीविजयाय 
"वद्धा क्षेयम्‌ ॥ ७९ ॥ 

यथ कृथं सया विजेतव्या मोहवाहिनीद्युपायमालोचयति-- 
विस्तरः--कोऽपि मोक्षार्थी परमेपेक्षाटक्षणं परम्तामायिकं पूर ्रतिन्नाय पशाद्विपयघुखसाधक- 
छयभोपयोगपरिणस्या मोहितान्तर््नः सन्‌ निर्विकल्पस्षमाधिक्षणपूर्क्तसामायिकचारि्रामावे सति 
निर्मोह्युद्धात्मतच्चप्रतिपक्षभूतान्‌ मोहादीन व्रजति यदि चेत्तर्हि जिनसिद्रसच्ं निज्यद्रात्मानं न 
ठमत इति सूत्रार्थः ।७९॥ अथ ञुद्धोपयोगासवे यादं जिनसिद्र्लद्पं न ठमते तमेव कथयति-- 

तवसंजमप्पसिद्धो युद्धो सम्गापवगमग्गकरो । 

अमरासरिदमहिदौ देवो सो खोयसिहरत्थो ॥ *५ ॥ 

तवसंजमष्पसिद्धो समस्तरागादिपरमावेच्छलयगेन खखर्पे प्रतपनं विजयनं तपः, वहि- 

सङन्दियप्राणस्चयमवटेन खञ्यद्धात्मनि संयमनात्समरसीभावेन परिणमनं संयमः, ताम्यां प्रसिद्धो 
जातस्तपःसंयमग्रसिद्धः; सुद्धो श्चघाबष्टादशदोपरदितः सम्गापवग्गमग्गकरे खर्म: प्रसिद्धः 
केवल्ञानायनन्तचतु्टयकक्षणोऽपवे मोक्षस्तयोर्मारगं करोत्युपदिदति सर्गापवर्गमार्गकरः, अमरा- 
सुरिंदभदिदो तत्पदाभिटप्रिमिरमरघुरेन्रर्महितः पूजितोऽमराघुरेन्महितः देवो सो स एवं 
गुणविरिष्टोऽ्ैन्‌ देवो भवति । टोयसिहरत्थो स एव मगवान्‌ गोकाप्रशिखरस्थः सन्‌ सिद्धो 
भवतीति जिनपिद्धख्ं ज्ञातव्यम्‌ ।। ५ ॥ जय तमित्यमूतं निरदोपिपरमात्मानं ये श्रदधति मन्यन्ते 
तेऽक्षयद्ुखं ठमन्त इति ग्रज्ञापयति- । 

तं देवदेवदेवं जदिवरवसहं गुडं तिरोयस् 

पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्खं अक्खयं जति ॥ *#& ॥ 

त देवदेवदेवं वेवदेवाः सौधमेन्रभग्रतयसतेषां देव आराष्यो देवदेवदेवस्तं देवदेवदेवं, 
जदिवरवसहं जितेन्धियत्रेन निजञयुद्धात्मनि यत्तपरासे यतयत्तेपां वरा गणधरदेवादयस्ते- 
म्योऽपि वपम प्रधानो यतिवरद़पमलतं यतिवरदृप, शुर तिरोयस्त अनन्तज्ञानादिगुर- 
गणेखैोक्यस्मापि गुरुं त्रिटोकररं पणमंति ज्ञे मुस्ता तमित्थं मूतं भगवन्तं ये मनु- 
प्यादयो द्न्यमावनमस्काराम्यां प्रणमन््ाराधयन्ति ते सोक्खं अक्खयं जति ते तदाराथ- 
रभते { नदीं पाता । रभते ] नदीं पाता 1 मावार्थ-जो पुरुप सव पाप ज्रियार्योक छक्र प्ल सन 
यिक नाम चारित्रकी प्रतिन्ना करके द्युमोपयोग क्रियारूप मोद-ठगकी खटी स्के वदामें 
दोजावा दै, वहं मोदकी सेनाको नदीं जीत सकता, जर उसके समीप अनेक इख 
संकट (9 इसलियि निम आत्माकरो नदीं पाता 1 इसी-कारण ने मोद-सेनाके जीद. 
चको कमर .वाधी हं ॥ -७९ ॥ आगे अ॒द्यसे मोदकी सेना कैसे जीती जावे, ठेसे 
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जो जाणदि अरदतं दवत्तयणत्तपल्नयत्तेहि। 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खल्ट जादि तस्स र्यं ॥ ८० ॥ 
यो जानालर्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्यैयसैः । 
स जानादात्मानं मोहः खट याति तख छ्यम्‌ ॥ ८० ॥ 

यो हि नामान्तं द्रव्यत्रयुणल्वपर्ययतैः परिच्छिनत्ति स खल्वात्मानं परिच्छिनति, उभ- 
योरपि निशवयेनाविंशेषात्‌ । अर्हैतोऽपि पाककाष्टागतकार्वसखरसखेव परिसयष्टमात्मरूयं, तत- 
सतयरिच्छेदे सर्वासपर्च्छिदः । तत्रान्वयो दरव्यं, अन्वयविरेषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः 
पर्यायाः । तव्र भगवदयर्हति सर्वतो विशुद्धे विभूमिकमपि खमनसा समयसुलरश्यन्ति । 
यश्चेतनोऽयमिलन्वयसतद्रव्य, यचान्वयाश्चितं चैतन्यमिति बिरेषणं स गुणः, ये चैकसम- 
यमाव्रावधृतकारुपरिमाणतया परस्परपराव्रृत्ता अन्वयन्यतिरेकासे पर्यायाभिद्धिवतैनग्रन्थय 
नाफलेन परंपरयाऽक्षयानन्तसीष्यं यान्ति ठ्मन्त इति सूत्रार्थः ॥ ६ ॥ अथ न्चत्तापावारभ" 
इयादि सूत्रेण यदुक्तं द्धोपयोगाभावे मोहयादिविनाशो न मवति, मोहादिविनाशामविन छद्धा- 
त्मलमो न भवति तदर्थमेवेदानीमुपायं समारोचयति-जो जाणदि अर्तं यः कर्ती 
जानाति । कम्‌ । अहन्तम्‌ । कैः कृता । द्त्तयुणत्तपजयत्ते रिं उव्यत्वयुणत्वपयांयतै 
सो जाणदि अप्पाणं स पुरुपोऽहत्परिज्ञानातपश्वादात्मानं जानाति मोहो खह् जादि 
तस्स छं तत आतमपरिज्नानात्तस्य मोहो दर्चनमोहो छ्यं विनाशं क्षयं यातीति । तयथा-- 
केबलन्ञानादयो विरेपगुणा, अस्ित्वादयः सामान्यगुणाः, परमोदारिकररीराकारेण यदात्म- 
अ्रदेशानामवस्थानं स व्यञ्चनपयौयः, अगुरुख्धुकयुणषड्दृद्धिहानिरूपेण प्रतिक्षणं प्रवतेमाना 
अथेपयीयाः, एवं रक्षणगुणपयौयाधार भूतममूर्तमसंख्यातप्रदेशां छद्धचैतन्यान्वयरूपं द्यं चेति 
इत्यैभूतं द्रव्यगुणपयीयखरूपं पूरवमर्हदामिधाने परमात्मनि ज्ञात्वा पश्वानिश्वयनयेन तदेवागम- 
सारपदभूतयाऽष्यासमापया निजञ्ुद्धात्ममावनामिमुखरूपेण सविक्ल्पखसंवेदज्ञानेन तथेवाग- 
उपायका विचार करते ह-[ यः जो पुरुप [ द्रव्यत्वशुणत्वपयेयत्वैः द्रव्य 
गुण पयायोसे [ अन्तं ] पूल्य वीतरागदेवको [ जानाति ] जानता है, [ सः ] 

पुरुप [ आत्मानं ] अपने खरूपको [ जानाति ] जानता है । ओर [ खल्छ ] 
निश्चयकर [ तस्य ] उसीका [ मोहः ] मोहकम ॑[ रयं ] नारको [ याति | 
प्राप होता हे । भावाथ-जैसे पिछली ओंँचका पकाया हुआ सोना निर्मङ होता हैः 
उसी प्रकार अरहंतका खरूप है, ओर निश्वयकर जैसा अरदंतका सखरूप है, वैसा दी ` 
आस्माका शुद्ध खरूप है 1 - इसलिये अर्हतके जाननेसे आत्मा जाना जाता है । गुण- 
पयायोके आधारको द्रभ्य कहते ह+ तथा द्रन्यके ज्ञानादिक विरेषर्णोको गण कहते हँ 
ओर एक समय मात्र कारके प्रमाणसे चैतन्यादिके परिणति भेदोको पयौय कहते ह । 
प्रथम ही अरहंतके द्रव्य; गुण, पर्याय अपने मनसे अवधारण करे, पीठे आपको इन गुण- 
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इति यावत्‌ । ययैवमख विक्रारमप्येककारमाकर्यतो सुक्ताफलानीव्‌ प्रमे ्राठमवे चिद 
धतशनेतन `एव संक्षिप्य विरेषणविरेष्यत्ववासनान्तधांनाद्धवलिमानमिव प्रारम्बर चेतन एर 
चैतन्यमन्तरितं निधाय केवरं प्रारम्बमिव केवरमास्मानं परिच्छिन्दतस्तदुत्रोत्तरक्षणक्षीय- 
मानकर्तकर्मक्ियाविभागतया निःकरियं चिन्मात्रं भावमधिगतख जातख मगणेखिकम्पदृत्त- 
निर्रलोकथावस्यमेव निराश्रयतया मोहतमः प्रीयते । ययेवं ठन्धो मया मोहवादिनी- 
विजयोपायः } ८० ॥ 

` अथैवं प्राप्तचिन्तामणेरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति- 

. : . जीवो ववगदमोहो उवलद्ध तचसप्पणो सम्म । 

 जहदि जदि राशदोसे सो अप्पाणं छहदि खुद्धं ॥ ८१ ॥ 


ममाषयाधःपरृत्तिकरणा््वैकरणानिद्त्तिकरणसंज्ञदर्दनमोहक्षपणसमर्थपरिणामविदोपवलेन पश्वा- 
दासमनि' योजयति { तदनन्तरमविकल्पखरूपे प्रपि यथा पयायस्थानीयघुक्ताफखनि गुण- 
स्थानीयं धव्त्वं॑चारेदनयेन हार एव, तथा पूर्क्तदरव्यगुणपयीया अभेदनयेनातमेवेति 
मायते द्दनमोहान्धकारः प्रीयते । इति माथार्थः ॥ ८० ॥ अथ प्रमादोत्पादकचारि- 
मोहसं्श्ैोऽसतीति मत्वाऽऽपतपरिज्ानाटुपटन्धस्य शद्धात्मचिन्तामणेः रक्षणार्थं जागतौति कथ- 
, यति-जीधो जीवः कती । किं विशिष्टः । ववगदमोहो शद्धामतसरुचिप्रतिवन्धक- 
विनाितदरौनमोहः । पुनरपि रिंविरिष्टः । उवरुद्धो उपख्न्धवान्‌ ज्ञातवान्‌ । किम्‌ । त्च 
परमानन्देकलमावातमतम्‌ । कस संबन्धि ! अप्पणो निजञ्द्धासनः ! कथम्‌ । सम्म सम्यक्‌ 


पयारयो जाने, ओर उसके वाद्‌ निज खरूपको अभेद्रूप अलुभवे 1 इस आत्माके तरिकाठ 
संबंधी पयय एक काठ अचुभवन करे । जैसे हारम मोती पोये जति है, वरदौ भेदं 
नदीं करते है, तैसे दी आत्मामं चितयौयका अभेद्‌ करे, जैसे दारमे उल्वर गुणका भेद 
नहीं करते ह, तैसे दी आत्मामं चेतना गुणको गोपन करे, जैसे पहिरनेवाखा पुरुप अभे- 
` दरूप हारी शेभाके सुखको वेदता है, वैसे दी केवलज्ञानसे अभेदरूप आत्मीक-सुखको 
बेदे । ठेसी अवस्थाके होनेपर अगे अगले सम्योमिं कर्ता, कर्म, क्रियाका सेद क्षीण होता 
दै, तभी क्रिया रहित चैतन्य खमभाबको भाप होता दै । जैसे चोखे (खर) र्का अकंप निर्म 
मकरा है, तैसे दी चैतेन्य-परकाश जव निर्भर निश्च दोता है, तव आश्रयके विना मोदरूमी 
अंधृकारका अवद्य ही नार रोता हे । आचाय महाराज कहते है, जो इस भांति स्वरूपकी 
आति दयेत है, तो भने ओहकी सेनाके जीतनेका उपाय पाया ॥ ८० ॥ आगे कहते 
है, कि यद्यपि सते खरूप-चितामणि पाया है, तो मी प्रमादरूप चोर अमी मौजूद हे, इस 
लिये सावधान , देकर भँ जागता ई] व्यपगतमोह्‌ः ] जिससे मोड दूर हो गया 
दै, फेला [ जीवः. ] जाला , [.आत्मन;  .जात्माका [- सम्यक तत्त्वं ] यथां 
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जीवो व्यपगतमोह उपरुन्धवांस्तत्वमात्मनः सम्यक्‌ । 
जहाति यदि रागढेषो स आत्मानं रमते शुद्धम्‌ ॥ ८१ ॥ 
एवसुपवर्णितखरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगातसतच्वमुपलम्यापि यदि नाम 
रागढेषौ निर्मूर्यति तदा -शुदधमाद्मानमतुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावुवतेते तदा 
भ्रमादतव्रतया द्ण्ठितशयुद्धासतत्वोपरम्भचिन्तारबोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागषनिषे 
धायाखन्तं जागरितिन्यम्‌ ॥ ८१ ॥ 
` अथायमेवैको मगवद्धिः खयमभूयोपदर्ितो ` निःश्ेयसः पारमाथिकः.. पन्था इति 
मति व्यवखापयति-- । 
से वि य अरहता तेण विधा्णेण खविदकम्मसा । 
किचा तधोवदेसं णिचादा ते णमो तेसिं ॥ ८२॥ 


पंशायादिरहितलेन जहदि जदि रागदोसे शद्धापावुभूतिरक्षणवीतरागचारित्रप्रतिवन्धकौ 
चारित्रमोहसंन्नौ राग््धेषौ यदि लजति सो अप्पाणं छहदि सुद्ध स एवमेदरतत्रयपरि- 
` णतो जीवः शुद्धबुद्धैकखमावमात्मानं ठमते सुक्तो भवतीति । किंच प्रवं ज्ञानकण्ठिकायां 
८उवओगनिुद्धो सो खवेदि देडृन्मवं दुक्खं इत्युक्तं, अत्र तु श्वय (जह ) दि जदि 
रगदोसे सो अप्पाणं छहदि सुद्ध इति भणितम्‌, उमयत्र मोक्षोऽस्ति । को विदोषः । रत्यु 
्रमाह--तत्र श्यभाञ्यभयोर्निश्वयेन समानल्व ज्ञात्वा पश्वच्छुद्धे मरहिते निजखरूपे सतवा 
मोक्षं खमते, तेन कारणेन श्युमाञ्यभमूढत्वनिरासार्थं ज्ञानकण्ठिका भण्यते । अत्र तु दव्यगुण- 
परयायैराप्तखरूपं ज्ञाता पश्वात्तद्रूपे खञ्द्धात्मनि सत्वा मोक्षं ्रा्ोति, ततः कारणादियमा- 
प्तातमूढल्निरासार्थं ज्ञानकण्ठिका इघ्येतावान्‌ विरोषः ॥ ८१ ॥ अय पूर्व दन्यगुणपयायेरा- 
प्षखरूपं विज्ञाय पश्वात्तथाभूते खात्मनि खित्वा सवैऽ्यहन्तो मोक्षं गता इति खमनसि निश्चयं 
करोति- सते वि य अरहंता सर्वेऽपि चर्हन्तः तेण विधाणेण चऋ्यगुणपरययैः पूर्वमरई- 


खरूप [ उपल्ड्धवान्‌ ] प्न करता हआ [ यदि ] जो [ रागद्वेष ] राग द्रेपरूप . 
प्रमाद्‌ -भाव [ जहाति ] याग देवे, [तदा] तो [खः] वहं जीव [ शुद्ध 
आत्मानं ] निर्मक निज खरूपको [ छ भते ] पराप्त हवे ! भावाथं-जो कोई भन्य- 
जीव पूर्व कटे हए उपायसे मोहका नाश करे, आत्म-तत््वरूप वचितामणि-रल्नको पावे 
-ओर पानके पञ्चात्‌ राग देष रूप प्रमादके वश्च॒न होवे, तो शद्धात्माका अचुभव 
-कर सके ओर यदि राग देपके वशीभूत होवे, तो .भमादल्प चोरसे द्रात अजुभवेरूप 
-चितासणि-रतनको छटाके पीछे अंतःकरणमे ८ चित्तम ) अयत दुःख पावे । इसणिये 
-राग ` दवेषके विनाशक निमित्त सुञ्चको सावधाने होके जागृत ही रहना चाहिये ।॥ ८१1 
-आगे कहते ह+ कि भगवंतदेवने ही आप अनुभव कर यही एक मोक्च-माग दिखाया हे 
'एेसीः बुद्धिकी --खापना करे. ईद-{ तेन विधानेन { तिस -पूर्वकथित - तरिधानसे 
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सर्वेऽपि चार्हन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्मागाः । 
छत्व तथोपदेदो निग्ैतास्ते नमस्तेभ्यः ॥ ८२ ॥ 

, यतः खल्वतीतकारयुभूतकमपरवृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तसतीथेकराः प्रकारान्तर- 
स्यासंभवादसंभावितदैतेनासनैवेकेन प्रकारेण क्षपणं कर्मासानां खयमलुमूय, परमात्या 
परेषामप्यायलामिदानीे वा युयुक्षूणां तथेव तटुपदिद्य निःश्रेयसमध्याधिताः 1 
ततो नान्यद नि्गणसेयवधा्ते । अलमथवा प्ररपितेन । व्यवधिता मतिर्मम, नमो 
भगवद्वः ॥ ८२ ॥ 

अथ जुद्धाससमपपिन्धिनो मोहय खभावं भूमिकाश्च विभावयति-- 


तरिज्ञाना्श्वात्तथाभूतखातमावखानरूपेण तेन पूर्ोक्तप्रकारेण खविदकम्म॑सा क्षपित्तकर्माशा- 
विनारितकर्ममेदा भूला किच्ा तधोवदेसं अहो मन्या अयमेव निश्वयरतत्रयात्मकञुद्धात्मोप- 
उम्मटक्षणो मोक्षमागौ नान्य इत्युपदेरां कवा णिवादा नित्रैता अक्षयानन्तसुखेन वप्ता जाताः, 
ते ते मगवन्तः । णमो तेसिं एवं मेक्षमागीनिशवयं छता श्रीङ्ुन्दङकन्दाचार्यदेवासतसौ 
निजञ्यद्वात्मानुमूतिख्पमोक्षमारगांय तदुपदेदकेम्योऽ््च श्च तदुमयखरूपामिखपिणः ` सन्तो 
"नमोस्तु तेम्यः ह्यनेन पदेन नमस्कारं इुर्वन्तीयमिप्रायः ॥ ८२ ॥ अथ रतत्रयाराधका ए 
पुरुपा दानपूजारणप्ररं सानमस्कारा्यं मवन्ति नान्या इति कथयति-- 

दंसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा ससग्गचरियत्था । 

पूज{सक्छाररिहा दाणस्स य हि ते णमो तेसिं ॥ *७ ॥ 

दंसणसुद्धा निजखयद्धात्मरुचिरूपनिश्वयसम्यत्तवसाधकेन मूटत्रयादिपञ्विंरातिमट्रहितेन 

तच्चार्थश्रद्धानरक्षणेन दशनेन श्यद्धा दरनञयुद्धाः पुरिसा पुरुषा जीवाः । पुनरपि कथंभूताः । 
णाणपहाणा निरुपमलखसंवेदनज्ञानसाघकेन वीतरागसवरजञप्रणीतपरमागमाम्यासखक्षणज्ञानेन 
प्रधानाः समथौः प्रौढन्नानग्रधानाः । पुनश्च करथभूताः ! समग्गचरियत्था निर्विकारनिश्च- 


[ क्षपितकर्मादण ] जिन्दोने कमेकि अं विनाश किये ह, रेसे { ते स्वँ अरन्त 
अपि ] वे सव भगवन्त तीर्थकरदेव मी [ तथा ] उसी भकार [ उपदेश कृत्वा ] 
उपदेश करके [ निच्रेत्ताः ] मोक्वको प्राप इए । [ तेभ्यः ] उन अरत देर्वोको 
[नमः] मेरा नमस्कार दोव । भावा्ं-मगवान्‌ तीर्थकरदेवने पदे अरदंतका 
स्वरूपः द्रच्य; गुण, प्यायसे जाना, पीछे उसी प्रकार अपने खरूपका अनुभव करके 
समस्त कमाका नाद्य. किया, ओर उसी प्रकार भन्यजीरवोको उपदेश्च दिया, कि यदी 
मोक्षमागे हे, अन्य नदीं है । तथा आन पंचमकार ( कलियुग) सँ भी वही उपदेश चका 
आता ह । इसलिये अव -वहुत कर्दतक कर्द, श्रीभगवन्त वीतरागदेव. वडे ही उपकारी 
टं उनको तीनों कार नमस्कार होवे ।। ८२ 1. भागे छ्द्धात्माके लाभका घातक मोदके 
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दादि मूढो भावो जीवस्स हवदि मोहो त्ति । 

खुञ्भदि तेणुच्छण्णो पप्पा रागं व दोसं वा ॥ ८३॥ 
द्रव्यादिकेषु मूढो भावो जीवख मवति मोह इति । 
्षुभ्यति तेनावच्छन्नः प्राप्य रागं वा दपं का॥ ८३॥ 


यो हि द्रव्यगुणपर्यायिषु पू्ैसुपवर्णितेधु पीतोन्मत्तकसेव जीवस्य तत्वाप्रतिपत्तिशक्षणो 
मूढो भावः स खट मोहः तेनावच्छ्नात्मरूपः सन्नयमात्मा परद्रव्यमालद्रव्यत्रेन पए्र- 
गुणमात्मगुणतया परपर्यायानात्मपर्यांयमावेन भ्रतिप्मानः, प्ररुढद्टतरसंस्कारतया 
परद्न्यमेवाहरहसपाददानो दण्षेन्द्रियाणां रुचिवरोनदितेऽपि _ ्रवतितैतो रचितारयिः 


लामावुभूतिरक्षणनिश्वयचारित्रसाधकेनाचारादिराखकथितमूोत्तरयुणाचुषठानादिरूपेण चारित्रेण 
समग्राः परिपूणोः समग्रचारित्रस्थाः पूजासक्ताररिहा द्न्यमावठक्षणपूजा गुणप्ररंसा सत्कार 
सयोर्यं योग्या भवन्ति । दाणस्स य हि दानस्य च हि सुट ते ते पूर्वाक्तरतत्रयाधारा 
णमो तेसिं नमल्तेभ्य इति नमस्कारस्यापि त एव योग्याः ॥ ७ | एवमापताप्मखरूपविषये मूढ- 
त्ननिरासार्थ गाथासप्तकेन द्वितीयज्ञानकण्ठिका गता । अथ छुदधात्मोपटम्भग्रतिपक्चभूतमोहस्य 
खख्पपं भेदांश्च प्रतिपादयति--दवादिएस अद्धामादिद्रव्येषु, तेषां द्रव्याणामनन्तज्ञाना- 
दस्तिघ्ादिविरोषस्तामान्यरक्षणगुणेषए, शद्धात्मपरिणतिलक्षणसिद्धत्वादिपर्यायेषु च यथासंभवं 
पूर्वोपवणितेपु वक्ष्यमाणेषु च मूढो भावो एतेष पूर्वोक्तद्ध्यगुणपर्यायेष विपरीतामिनिवेशरूपेण 
तच्व्शयजनको मृहो भावः जीवस्स हवदि मोहो त्ति इत्थंभूतो भावो जीवस्य दर्दौनमोह 
इति भवति ! खुञ्भदि तेणुच्छण्णो तेन ददौनमोहेनावच्छन्नो श्षम्पितः सननश्चुभितात्मतत्ल- 
विपरीतेन क्षोभेण क्षोमं खरूपचटनं विपर्ययं गच्छति । किं कृत्वा ¡ पप्पा रागं व दोसं 


सखभावको ओर भूमिकाको कदते दै-[ जीवस्य ] आत्माका [द्रञ्यादिकेषु ] 
द्रव्य, शुण, पयोयमें जो [ मूढः मावः ] विपरीत अज्ञानभाव दहै, सो [ मोहः 
इति ]. मोह एेसा नाम [ भवति ] दोता है, अथौत्‌ जिस भावसे यह्‌ जीव धतूरा - 
खानेवके पुरुषके समान द्रव्य, शुण, पयोर्थोकों यथार्थ नदीं जानता है, ओर न ` 
श्रद्धान करता दहै, उस भावको मोह कहते हं । [ तेन ] उस द्शेनमोह करके [ अव- 
च्छच; ] आच्छादित जो यह जीव हे, सो [रागं वा द्वेषं बा] रागभाव अथवा 
देपमावको [ प्राप्य ] पाकर [ क्षुभ्यति ] क्षोम पाता दै । अथौत्‌ इस द्दौनमोदके' 
उद्यसे परद्र््योको अपना द्रव्य जानतां है, परगुणको .आत्मगुण मानता दै; ओर ` 
परपयौयको आत्मपयौय जानके ` अंगीकार करता है । भावार्थ-यह जीव अनादि 
अविदयासे उत्पन्न हृभा जो परमे आत्म-संस्कार है, उससे सदाकार परद्रन्यको अंगीकार ` 


करता -हे, -दद्रियोके.. वय. होकर इष्ट अनिष्ट ' पदार्थमिं राग देप मावोसे :टैतभावक्ो ` 
भर १६ ५ न 
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तेषु रागद्रेषाुपश्चिषय प्रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव द्रेधा विदीर्यमाणो नितरां 
्षोमसुपैति । अतो मोदरागद्रेषभेदात्रिभूमिको मोहः ॥ ८३ ॥ 
अथानिष्टकार्यकारणत्वमभिधाय त्रिभूमिकखापि मोदख क्षयमासूत्रयति- 
सोहेण व रागेण व दोसेण च परिणदस्सं जीवस्स । 
जायदि विविहो वंधो तम्हा ते संखवहदवा ॥ ८४ ॥ 
मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणत जीवस । 
जायते विविधो बन्धसतस्मात्ते संक्षपयितव्याः ॥ ८४ ॥ 
एवमस तच्ाप्रतिपत्तिनिमीरितिख मोदेन वा रागेण वा देषेण वा परिणतख तृणपट- 
छवच्छन्नगर्तसंगतसय करेणुकुदनीगात्रासक्तस प्रतिद्विरदद्शनोद्धतप्रविधावितसख च सिन्धुर 


तरा निरविकारञ्द्धातनो विपरीतमिष्टानिषेन्दियविषयेषु हर्पविषादरूपं चासि्िमोहसं्ञं रागं 
वा प्राप्य चेति । अनेन विसुक्तं मवति । मोहो दरनमोदो रागदेषद्थं चास्निमोहश्ेति त्रिभू- 
मिको मोह इति ॥ ८३ ॥ अथ दुःखदेतुमूतबन्धस्य कारणभूता रग्दवेपमोहा निर्भूढनीया 
इत्ाघोषयति-मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स मोहरागद्वेषपरि- 
णतस्य मोहादिरहितपरमात्मखरूपपरिणतिच्युतस्य वहिुबजीवस्य जायदि विविहो च॑धो 
शदधोपयोगरक्षणो भावमोक्षसतद्रलेन जीवप्रदेशकरमश्रदेानामखन्तवि शेषो द्रव्यमोक्षः, इत्थंमूत- 
द्न्यमावमोक्षदिलक्षणः सवैप्रकारोपादेयभूतखामाविकषुखविपरीतस्य नारकादिदुःखस्य कारण- 
भूतो निविधवन्धो जायते । तम्हा ते संखवददघा यतो रागद्रेषमोहपरिणतस्य जीवत्य 


श्राप होता है! यद्यपि संसारके सर्वं विषय एक सरीखे ह, तो भी राग ट्ेषरूप भावोसे 
उसे भले बुरे खगते ह । जसे किसी नदीका वेधा हआ पुरु पानीके अयत भ्रवाहसे 
भग दोकर दो खंडमिं वट जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा मोहके तीन उदयसे राग 
देष भावरूप परिणमन करके दैतभावको धारण करता हभ अदयंत आङ्ग रहता है । 
इस कारण एक मोदके राग? दवेषः ओर .मोह ये. तीन भेद्‌.-ज्ञानना चादिये ।॥ ८३ ॥ 
आगे कहते द, कि यह मोह अनिष्ट काये करनेका कारण है, इसरिये पूर्वोक्त तीन प्रकार 
मोदका क्षय करना योग्य है--[ मोहेन ] मोदमावसे [ वा रागेण ] अथवा राग- 
मावस [ वा ] अथवा [ द्वेषेण ] दु मावसे [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणमते 
हए जीवके [ विविधः बन्धः ] अनेक भकार कर्मवंघ [जायते ] उन्न दोता 
है, [ तस्मात्‌ ] इसल्यि [ ते ] वे राग ट्ष, ओर. मोहभाव. [ संक्षपयितव्याः ] 
मूर सत्तासे चय करने योग्य है । माचाथे-जीवके राग, द्वेष, मोद, इन तीन भावोसे 
ज्ञानावरणादि अनेक कर्म॑वन्ध होते है, इसछियि इन तीनों भावोका नारा करना चाहिये 1 
जैसे जेगख्का मदोन्मत्त हसती ( दाथी ) मोदसे अज्ञानी होकर सिखराई इई ङष्टिनी 
दस्िनीको. अयत प्रेमभावके व्च होकर आगन करता ह, तथा देष भावसे अन्य हक्ियोको 


८५. ` ~ प्रैवचनंसारः - १०७ 


सखेव भवति नाम नानाविधो चन्धः । ततोऽमी अनिष्टकार्यकारिणो ससुश्चुणा मोहरागद्रेषाः 
सम्यथिमूलकाषं कपिवा क्षपणीयाः ॥ ८४ ॥ 

अथामी अमीमिरिङगैरपरुभ्योद्धवन्त एव निद्म्भनीया इति विभावयति-- 

अट्धे जजधागहणं करूणासावो य मणुवतिरिषस्ु । 
विसएखु अ प्पसंगो मोहस्सेदाणि किगाणि ॥ ८६ ॥ 
अर्थ अयथाग्रहणं करुणामावश्च तिर्व्॑नुजेषु । 
विषयेषु च प्रसङ्गो मोहसेतानि टिङ्गानि ॥ ८५ ॥ 

अथीनामयाथातथ्यप्रतिप्त्यया तिर्वग्मलुष्येषु प्र्षादष्वपि कारण्यबुद्धा च मोहमभी- 
एविषयप्रसङ्गेन रागमनमीटविपय प्रीया देषमिति भिभिरिंङ्ेरधिगम्य क्रममिति संभवन्नपि 
व्रिभूमिकोऽपि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥ 
भूतो वन्धो भवति ततो रागादिरहितञ्द्वातमध्यानेन ते राग्द्रेषमोहाः सम्यक्‌ क्षपयितव्यां 
इति तापम्‌ ॥ ८४ ॥ अय खकीयखकीयल्िद्गि राग्दरेपमोहान्‌ ज्ञात्वा ययासंभवं त॒ एव 
विनायपितन्या इद्युपदिदिति--अदट्े अजधागहणं अद्धात्ादिपदार्थं यथाखरूपसितेऽपि 
विपरीतामिनिवे्रूपेणाययाग्रहणं करुणाभावो य ञुद्धात्मोपटन्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाद्विः 
परीतः करुणामाबो दयापरिणामश्च अथवा व्यवहारेण करुणाया अभावः । केषु विषयेष | 
मणुवतिरिएसु मनुप्यतिर्यग्जीवेषु इति -ददौनमोह विहम्‌ । विखणएसु अ प्पसंगो निर्विषय 
युखाखादरहितवदहिरात्मजीवानां मनोज्ञामनोज्गविपयेषु च योऽसौ प्रकर्षण सङ्कः संसग॑सते द्षटर 
रीयभ्रीतिलिङ्गाम्यां . चारित्रमोहसंन्ञौ राग््ेपौ च ज्ञायेते विवेकिभिः, ततस्तत्परिज्ञानानन्तरमेव 
( ठेके इए ) गहे पडकर पकडनेवारे पुरु्पोसे नाना प्रकारसे वोधा जाता है । इसी- 
तरह इस जीवके भी मोह, राग, टेप भार्वोसि अनेक प्रकार कर्मवंध होता है । इसजिये 
मोक्षकी इच्छा करनेवाठेको अनिष्ट कायेके कारणरूप मोहादि तीनों भाव मूकसत्तासे ही - 
सर्वं प्रकार श्यं करना चाहिये ॥ ८४ ॥ आगे कहते दँ कि उपर केः तीनों भाव इन, ५ 
लक्षणोसे उत्पन्न होते देखकर नाद्च करना चाहिये--][ अर्थे ] पदा्थेमि [ अयथा-; 
ग्रहणं ] जैसेका तेसा अहण नदीं करना; अथोत्‌ अन्यका अन्य जानना [ च ] तथा 
[ ति्यङ्मजुजेषु 1 तिर्यच ओर मनुष्योमिं [ करुणाभावः ] समतासे दयारूपः 
भाव [ च ओर [ विषयेषु ] संसारके इष्ट अनिष्ट पदा्थेमि [ परसङ्खः ] ठ्गना 
[ एतानि ] इतने [ मोदस्य ] मोदके [ लिङ्गानि ] विह है ॥ भावाथ-मोदके 
तीन भेद हई-द्रौनमोद्‌, राग,. ओर देप । षदार्थोको ओरकां ओर जानना, तथा 
मयुप्य तिर्य्॑चोमि ममत्वबुद्धिसे दया दोना, ये तो दरैनमोहके चिह्न दै । इष्टं विषयमे 
प्रीति, य॒द्‌ रागकरा चिह है, . ओर अनिष्ट (-अग्निय्‌ ) पदाथि करूर दृष्टि यद. देषका, - 


१०८ ~ रायचन्द्रजेनराखमाय ~ [{ अ० १, गा० ८६- 


` . अथ मोहक्षपणोपायान्तरमाठोचयति- 
जिणसत्थादो अदे पचक्लादीदिं बुज्छदी णियमा । 
खीयदि सोरहौवचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥ ८६ ॥ 
जिनशाख्रादथौन्‌ प्रक्षादिभिुध्यमानस्य नियमात्‌ । 
क्षीयते मोहोपचयः तस्मात्‌ शाखं समध्येतव्यम्‌ । ८६ ॥ 
यकि द्रव्यगुणप्यीयखभवेनार्दतो ज्ञानादातमनस्तथा ज्ञानं मोदक्षपणोपायलेन 
प्राक्‌ प्रतिपन्नम्‌ । तत्‌ खटूपायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विहितग्रथमभूमिकासंकमणख 
सर्वज्ञोपक्ञतया सवैतोऽप्यवाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्य करीडतस्त्स्कारसपुीकृतविरिषं- 
वेदनराक्तिसंपदः सहृदयविद्रजनचित्तानन्दप्रकारदात्रानन्दोद्धेददायिना ्र्क्षेणान्येन .वा 
निविंकारखञ्द्धात्मभावनया राग््रेपमोहा निहन्तम्या इति सूत्रार्थः ॥ ८५ ॥ अय द्व्यगुणपर्था- 
यपरिज्ञानाभावे मोहो भवतीति यदुक्तं पूर्व तदर्थमागमाभ्यासं कारयति । अथवा दरव्यगुणत्वपयी- 
यतवैरहत्परिज्ञानादात्मपरिज्ञानं भवतीति यदुक्तं तदात्मपरिज्ञानमिममागमाभ्यासमपेक्षत इति पात- 
निकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति--जिणसत्थादो अद्ध प्चक्खादीर्हि 
बुज्ञ्चदये णियसा जिनशाखात्सकारनच्छुद्रासमादिपदार्थीन्‌ प्रयक्षादिप्रमाणैदुष्यमानस्य जानतो 
जीवस्य नियमानिश्चयात्‌ । किं फठं भवति । खीयदि मोहोवचयो इुरमिनिवेशसंस्कार- 
कारी मोहोपचयः खीयदि क्षीयते प्रीयते क्षयं याति । तम्हा सत्थं समधिदव्वं तसा- 
च्छलं सम्यगघ्येतव्यं पठनीयमिति । त्यथा-वीतरागसरबन्गप्रणीतसाखात्‌ "एगो मे सस्सदो 
अप्पा, इलादि परमातमोपदेश्कतज्ञानेन तावदात्मानं जानीते कश्िद्धम्यः, तदनन्तरं वितरि- 
षाम्यासवशेन परमसमाधिकारे रांगादिविकल्परहितमानसप्रसक्षेण च तमेवासमार्न॑परिच्छि- 


लक्षण है । इन तीन चि ( रक्षणो ) से मोदको उत्पन्न होते हए देखकर उसका 
नाश अवदय ही करना चाहिये ॥ ८५ ॥ आगे मोदका श्य करलेके छिये अन्य उपा- 
यका विचार कसते ह-- प्रयश्चादिसिः] अयक्ष, परोक्ष, प्रमाण ज्ञानों करके [ जिन- 
राखात्‌ ] बीवराग सर्वज्ञ प्रणीत आगमसे [अथीच्‌ ] पदार्थोको [ बुधष्यमा- 
नस्य ] जाननेवाटे पुरुषे [ नियमात्‌ ] नियमसे [ मोहौपचयः ] मोदका समूह 
अयथोत्‌ विपरीतज्ञान व श्रद्धान [ क्चीयते ]  ना्चको प्राप्त होता है, [ तस्मात्‌ ] 
दस्य [ छाने ] जिनागमको [ संमध्येतठ्यं ] अच्छी तरह अध्ययन करना 
चादिये । भावा्थ-पदे मोदके नाच करनेका. उपाय, अर्हते द्रन्य, गुण, पयौयके 
जाननेसे आत्माका ज्ञान होना वतटाया है, परंतु वह उपाय दूसरे उपायको भी 
चाहता है, . क्योकि अर्ह॑तके द्रव्य, गुण, पयायका ज्ञान निनागमके बिना नदीं होता 1 
इसकियेः जिनागम मोदके नाशम एक वङ्वान्‌ - उपाय है, जिन भव्यजीवोनि पले ही 
ज्ञान-भूमिकामे गमन किया हे, वे छुनयेोसि अखंडित जिनप्रणीत अगगमको अमाण करके 





८७, ] ~ प्रभचनैसारः ~ १०९ 


तदविरोधिना प्रमाणजातेन त्ततः समस्तमपि वस्तुजातं परिच्छिन्दता क्षीयत एवातत्वा- 
भिनिवेरसंस्कारकारी मोहोपचयः । अतो हि मोहक्षपणे परमं शब्दबह्योपासनं भावक्ाना- 
वष्टमभट्दीक्रतपरिणामेन सम्यगधीयमानयुपायान्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथ कथं जैनेन्द्र शब्दब्रह्मणि किसार्थानां ग्यवथितिरिति पितर्कयति-- 
दाणि गुणा तेसिं पाया अडखण्णया मणिया। 
तेर शणपल्याणं अप्पा द त्ति उवदेसो ॥ ८७ ॥ 
द्रव्याणि गुणास्तेषां पर्याया अर्थसंज्ञया भणिताः । 
तेषु गुणप्यायाणामासमा दरव्यमिव्युपदेशः ॥ ८७ ॥ 

नत्ति ! तथेवानुमानेन वा, तथाहि--अनरैव देहे निश्चयनयेन श्ुद्धबुद्धैकखमावः परमात्मासि । 
कस्माद्धेतोः । निर्विकारखसंवेदनप्रयक्षत्वात्‌ सुखादिवत्‌ इति, तथेवान्येऽपि पदाथ यथासंम- 
वमागमामभ्यासवरो्ननप्रलक्षेणायुमानेन वा ज्ञायन्ते । ततो मोक्षा्थिना सव्येरनागमाभ्यासः 
कर्तव्य इति तात्पर्यम्‌ ॥ ८६ ॥ अथ द्रन्यगुणपयीयाणामर्थसं्ञां कथयति-- दाणि गुणा 
तेसिं पल्लाया अहस्षण्णया भणिया दव्याणि गुणास्तेषां द्रव्याणां पर्यायाश्च त्रयोऽप्य्थसं- 
क्षया भणिताः कथिता अर्थसंज्ञा मवन्तीलर्थः । तेसु तेषु तरिषु दरव्यगुणपर्ययेषु मघ्ये गुणप- 
जयाणं अप्पा गुणपयौयाणां संबन्धी आत्मा खमावः ] कः इति प्ष्टे । द त्ति उवदेसो 
कीड़ा करते हँ । जिनागमके वरुसे उनके आत्म-ज्ञान-शक्तिरूप संपदा भरगट होती हे । 
तथा प्रयश्च परोक्ष ज्ञानसे सव वस्तुओंकि ज्ञाता द्रष्टा होते हँ, ओर तमी उनके यथार्थं 
ज्ञानसे सोदका नाश दोता है । इसण्यि मोहनारके ;उपायोमे शाख्लरूप शब्द्‌-बह्यकी 
सेवा करना योग्य है ] भावश्ुत ज्ञानके वरस टद परिणाम करके आगम-पाठका अभ्यासं 
करना, यह्‌ वडा उपाय ह ॥८६॥ अव कहते ह, कि जिनभगवानके कदे हए शब्द-बह्यमें 
सव पदार्थेकि कथनकी यथार्थं खिति है-| द्रदयाणि ] गुण पयौयोके . आधाररूप 
सव द्रव्य [ तेषां ] उन द्रव्यकि [ गुणाः] सदभावी गुण ओर [ पयायाः ] 
क्रमवती प्याय [ अर्थसंज्ञया ] अर्थः रेसे नमसे [ मणिताः] कदे दै. 
[ तेषु ] उन गुण पया्यमि [ शुणप्ायाणां ] शण पयायोका [ आत्मा ] सर्वख 
[ द्रव्यं] द्र्य है। [इति] .रेसा [उपदेशाः] भगवानका उपदेश है. । 
'मावार्भ-द्रन्य, गुण, पयाय, इन तीनोका (अर्थ ठेसा नाम है । क्योंक्रि समय समय 
अपने गुण पयौयोके प्रति प्राप्न होते दै, अथवा गुण पथौयों करफे अपने सखरूपको भप्त 
दोते है, इसल्यि द्रव्योका नाम . अर्थः है । अर्थः शब्द्का अर्थ.गमन अथवा प्राप्त 
होता हे, क्योकि आधारभूत द्रज्यको प्राप्न - होता ह, अथवा. द्रन्य करके प्राप्त 
किया जाता है, इसस्यि गुणोका नाम अर्थः है, ओर कमसे . परिणमन , करके 
्रन्यको प्राप्त होते है, अथवा द्रव्य करके अपने खरूपको . आप्र होते दै, इसलिये पयो" 


११० ~ रायचन्द्रजैनराखमाला ~  [ अ० १, गा० ८५- 


दव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च अभिपेयमेदेऽप्यमिधानामेदेन अर्थाः, तत्र गुणपयायान्‌ 
प्रति गुणपर्यन्त इति वा थथौ द्रव्याणि, दरल्याण्याश्रयत्वेन ्रतिद्रव्येराश्रयभूतैर्यन्त 
इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि कमपरिणामेनेतिं द्रव्यैः कमप्रिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः 
पर्यायाः । यथा हि सुवर्णं पततादीन्‌ गुणान्‌ ऊुण्डर दीश पयायानियरतिं ते््यमाणं वा 
अथ दरन्यखानीयं, यथा च सुवर्णमाश्रयलेनार्यतसतेनारयमूतेनार्यमाणा वा अथौ पीतता- 
दयो गुणाः, यथा च सुवर्णं करमपरिणमेनेयतिं तेन क्रमपरिणिामेनार्यमाणा वा अथाः ङुण्ड- 
लादयः पर्यायाः ! एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवर्णपीततादियुणकुण्डलादिपरयायेषु पीत- 
तादिगुणङण्डलादिपयौयाणां सवरणादधभग्ावाससुवणमेवासा तथा च तेपु द्रव्यगुणपर्या- 
येषु गुणपयोयाणा द्रव्यादण्थग्भावाद्रव्यमंवासा ॥ ८७ ॥ 

अथैवं . मोहक्षपणोपायभूतजिनेश्वरोपदेशकामेऽपि पुरुपकरोऽर्थक्रियाकारौति पौर 
व्यापारयति- 
द्म्यमेव खमाव इत्युपदेशः, अथवा द्रव्यस्य कः खभाव इति प्रष्टे गुणपर्यायाणामात्मा एव 
खभाव इति । अथ निस्तरः-अनन्त्ञानुखादिशुणान्‌ तथेवामूर्तलातीन्द्ियत्वसिद्धतादिप- 
यायांश्च इयति गच्छति परिणम्याश्रयति येन कारणेन तस्माद्थौ भण्यते ! किम्‌ । जुद्धात- 
द्रभ्यम्‌ । तच्छुद्धालद्रन्यमाधारभूतमियतिं गच्छन्ति परिणमन्तयाश्चयन्ति येन कारणेन ततोऽ 
भण्यन्ते । के ते | ज्ञानत्रसिद्धलादिणुणपयीयाः । ज्ञानलयसिद्धप्वादिगुणपर्यायाणामात्मा खमावः। 
क इति पू ञद्धालद्रन्यमेव खभावः, अथवा शुद्धासद्रन्यस्य कः खभाव इति पटे पूर्वोक्त 
गणपयाया एव । एव देषद्न्यगुणपर्यायाणामप्यर्थसंज्ञा वोद्धव्येलर्थः | ८७ ॥ अय दुर्ढभ- 
जेनोपदेदं र्चवापि य एव मोहराण्द्वेषानिहन्ति स एवाशेषदुःखक्षयं प्राभोतीसयविदयति--य 
यका नाम अर्थः है । जसे-सोना अपने पीत आदि गुणोंको ओर छुंडलादि पर्यायो 
( अवखाओं )को ्ाप्त होता है, अथवा गुणपर्यायोसे सुवर्णपनेको प्राप्न ह्येता हे, इसलिये 
सोनेको अर्थं कहते हैँ, ओर जैसे आधारभूत सोनेको पीतत्वादि गुण प्रप्त होते है, 
अथवा सोनेसे प्राप्त होते ह, इस कारण पीतत्वादि गुणोको अर्थ कहते &ै, ओर जैसे 
छम परिणामसे ऊंडखादि पयाय सोनेको राप दोते ह, अथवा सोनेसे प्राप्न होते ह, 
इसलिये छुंडादि पयोर्योको अथं कते है । इस प्रकार द्रभ्य, गुण, पयायोका नाम 
अर्थं है । तथा जैसे सवर्ण, पीतत्वादि गुण जर छंडलादि पर्ययो पीतत्वादि गुण 
ओर छंडलादि पयारयोका सोनेसे जुदापना नदीं है, इसख्यि सुवर्ण अपने गुण- 
पयोरयोका सर्वख है, आधार है । उसी भकार द्रन्य, गुण, पर्यायेमि शुणपयी्योको द्रव्यसे 
एथक्पना नहीं है, इस्यि द्रव्य अपने गुणपयौ्योका सर्वस है, आधार है, अर्थात्‌ 
्रन्यका गुणपयोरयोसे अभेद हैः ।॥। ८७ ।॥ आगे यदपि मोहक नाड करनेका उपाय 
जिनेश्वसका उपदेश है, परंतु उसके छाम भी युरुपार्थ करना कार्यकारी है, इसल्यि 


८९. ] । ~ प्रवचनसारः ~ ` १११ 


मोहरागदोसे णिहणदि उवश्ग्भ जोण्डमुवदेखं । 
सो सदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण काडेण ॥ ८८ ॥ 
यो मोहरागदवेषात्निहन्ति उपलभ्य जैनयुपदेशम्‌ । 
स सर्वदुःखमेक्षं प्राभोयचिरेण काठेन ॥ ८८ ॥ 
इह हि द्राधीयसि सदाजवं जवपथे कथमप्यञं सदुपठम्यापि जनेश्वर निरिततरवारि 
धारापथखायीयमुपदेशं य एव मोहरागद्रेषाणायुपरि द्तरं निपातयति स एव निखिण्दुःख- 
परिमोक्षं क्िप्रमेवामोति, नापरो व्यापारः करवारपाणिखि । अत एवं सवीरम्भेण मोदक्ष- 
पणाय पुरुषकारे निषीदामि ॥ ८८ ॥ 

` अथ सप्रविवेकसिद्धरेव मोदक्षपणं मवतीति खपरविभागसिद्धये प्रयतेते-- 

णाणप्पगमप्पाणं परं च दवत्तणादहिसंवद्ध । 

जाणदि जदि णिच्छ्यदो जो सो मोदक्खयं कुणदि ॥ ८९ ॥ 
एव मोहराग्ेषानिहन्ति । किं इत्वा । उपरम्य प्राप्य । कम्‌ । जैनोपदेशम्‌ । स स्ैदुःखमेक्ष 
्ाोति । केन । स्तोककाटेनेति । तयथा-एकेन्धियविकलेन्दियपञचेन्दियादिदुकभपरपरया . 
जैनोपदेदां प्राप्य मोहराग्रेपविलक्षणं निज्ुदधात्मनिश्वनुभूतिरक्षणं निश्वयसम्यत्तवज्ञानदया- 
विनाभूतं बीतरागचारित्रसं्ञं निशितखन्गं य एव मोहराग््ेषशत्रनामुपरि दृढतरं पातयति सं 
एव पारमा्थिकानकुल्त्क्षणघ्ुखविलक्षणानां दुःखानां क्षयं करोतीयर्थः ॥ ८८ ॥ -णवं 
्रन्यगुणपयांयनिषये मूढत्वनिराकरणार्थं गाथादवैन तृतीयज्ञानकण्ठिका गता । अथ सपरा 
त्मयोभैदज्ञानात्‌ मोदक्षयो भवतीति म्र्ञापयति--णाणष्परगमप्पाणं परं च दवत्त- 
णाहिसंबद्धं जाणदि जदि ज्ञानात्मकमात्मानं जानाति यदि । कर्थभूतम्‌ | खकीयञ्युद्ध- 
उदययमको दिखते हँ--[ यः ] जो पुरुप [ जेन उपदेशं ] वीतराग प्रणीत आरम- 
धर्मके उपदेक्चको [ उपलभ्य ] पाकर [ मोहरागद्धेषान्‌ ] मोद, राग, ओर देष- 
मा्वोको [ निहन्ति ] घात क्रतादहे, [सः] वह [अचिरेण काटेन ] 
बहुत थोड़े समयसे [ सवंदुःखमोक्षं ] संपूरणं दुःखंस भिन्न ( जुदा ) अवखथाको 
[ भ्रा्नोति ] पाता है । भावाथे-इस अनादि संसारम किसी एक प्रकारसे तर्वारकीं 
धारफे समान जिनप्रणीत उपदेशको पाकर, जो सोह, राग, दवेषरूप शच्रओंको भारता 
ह, वह जीव शीघ्र दी" सव दुःखोसे सुक्त होकर ८ छ्टकर ). सुखी शता है । जैसे कि 
सुभट तल्वारसे श्रुओंको मारकर सुखसे वेठता है । इसणिये मै सब तरह उद्यमी 
होकर मोहके नाश्च करनेको पुरुपार्थमे सावधान हज वैया हँ ॥ ८८ ॥ अव खपर- 
भेदके यिज्ञानकी सिद्धिसे दी मोहका नाश्च होता है, इसल्यि ख तथा परके. सेद्की 
सिद्धिके शियि प्रयत्न कसते दै-[ यः ] जो जीव [ यदि ]- यदि [ नियतः] . 
निश्चयसे [ क्ञानात्मक. ] ज्ञानरूप. { आत्मानं ] पस्मात्माको [ द्रव्यत्वेन] 


११२ ~ रायचन्द्रजेनरास्रमाया ~ [ अ० १, गा० ८९- 


ज्ञानात्कमासानं -परं च द्रव्यत्वेनामिसंवद्धम्‌ । 
जानाति `यदि -निश्वयतो यः स मोदक्षयं करोति ॥ <९ ॥ 
४० चैतन्यासमयें = (~ 4 द्रव्यसवेनामिसंबद्ध व कीयेन थोचितेन 9 
य एवं खकीयेन चैतन्यासकेन मात्मानं प्रं च प्रकीयेन यः 
द्रव्यतेनाभिसंबद्धमेव निश्वयतः परिच्छिनत्ति, स एव सम्यगवाप्तखपरविवेकः सकं मोर 
क्षपयति अतः खप्रिवेकाय प्रयतोऽस्मि ॥ ८९ ॥ 
अथं सर्वथा सपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातव्येद्युपसंहरति- 
तस्य जिणमग्गादो गुणेहि आदं परं च दवेसु । 
अभिगच्छढु णिञ्मोहं इच्छदि जदि अप्पणो अप्पा ॥ ९०॥ 
तस्माञिनमागीहभेरात्मानं परं च द्रव्येषु \ 
अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति ययात्मन आत्मा ॥ ९० ॥ 
इह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु कैभिह्टणेरन्ययोगव्यवच्छेदकतया साधारण- 
चेतन्यदरव्यत्वनाभिसंवद्ध न केवख्मात्मानम्‌ । परं - च यथोचितचेतनाचेतनपरकीयदरग्यतर- 
नामिसंबद्धम्‌ । कस्मात्‌ । णिच्छयदो निश्वयतः निश्वयनयानुकूठं मेदज्ञानमाभ्रिय । जो 
` यः कतौ सौ स मोहक्खयं कुणदि निभेंहपरमानन्दैकखभाव छुदधात्मनो विपरीत 
मोहस्य क्षय करोतीति सूत्रार्थः ॥ ८९ ॥ अय -पूसूत्े यदुक्तं खपरभेदविङ्ञानं तदागमतः 
सिद्तीति प्रतिपादयति--तम्हा जिणमग्गादौ यस्मादेवं भणितं पू खपरमेदनिक्ञानाद्‌ 
मोक्षयो मवति, तस्मात्कारणालिनमागीजिनागमात्‌ गुणेहि पणेः आदं आत्मानं, न 
केवमात्मानं परं च परव्यं च । -केषु म्ये । देसु खद्धात्मादिषद्दरव्यमष्येषु अभिग्‌- 
च्छद अभिगच्छतु जानातु यदि । विम्‌ । णिम्मोहं इच्छदि जदि निर्मोदभावमिच्छति यदि 
भपने. न्य खरूपते [ अभिसंध ] संर [ जानाति { जनन ् [ च] १ सखरूपसे [ अभिसंबद्धं ] संयुक्त [ जानाति ] जानता है, [ च] 
आरः [ परं | पर अथात्‌ पुद्रखादि अचेतनको जड़ खरूप कर आत्मासे भिन्न अपने 
अचेतन द्रव्य खरूप संयुक्त जानता दै, [ सः ] वद जीव | सोदश्षयं ] मोदका 
क्षय [ करोति ].करता है । भावा्भ- जो जीव अपने चैत्तन्य - स्वभावकर आपको 
परखभावसे भिन्न जानते है, ओर परको जड सखभावसे प्रर ( अन्य ) जानते है, वे 
जीव ` खपरविवेकी हैः ओर बे दी मेद्चिज्ञानी मोका . क्षय करते है । इसख्यि भँ 
स्यपर विवेकके निमित्त यत्न ( उयोग ) करता ह ॥ ८९ ।। अव सपर चिवेककी सव. 
^ सिद्धि जिनभगवान्‌ प्रणीतं आगमसे करनी चाहिये, एसा ककर इस कथनका 
संक्षेप करते ह-| तस्मात्‌] इसखियि ॥ यदि 1 जो [ आत्मा ] यद्‌ जीव [ आत्मनः ] 
आपको [निर्मोह] मोद रहित वीतराग भावरूप [इच्छति] चादतादःतो [जिनमार्गा 
वीतरागदेव कथित आगमसे [ गुणौ † विेष ` शभ 1 ४ 
भसे [ आत्मानं ].भापको [ च [र , य > द्य [र्य] चद इर्य 
: "५" क (जाक च "जार [ पर्‌ | अन्य द्र््योको [.जभिगच्छलु ]. 
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तामुपादाय ॒विरेषणतायुपगतैरनन्तायां द्रव्यसंततौ खपरविवेकसुपगच्छन्तु मोदहाण- 
म्रणबुद्धयो ठन्धवर्णाः । तथाहि-यदिदं सद कारणतया खतः सिद्धमन्तर्वहिर्थुखमकाश्च- 
शाठितया खपरपरिच्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमान- 
जातीयं वा द्रव्यमन्यदपहाय ममात्मन्येव वर्पैमानेनात्मीयमात्मानं सकलठत्रिकाठकरितिधौन्यं 
द्रव्यं जानामि । एवं पृथत्तववृत्तखलक्षणेर्रव्यमन्यदपहाय तस्मिन्नेव च वमनैः सकल- 
वरिकारुकरितधौव्यं द्रव्यमाकार धर्ममधर्मं काठं पुदरमातमान्तरं च निश्चिनोति । ततो 
नाहमाकादं न धर्मौ नाधर्मो न च कारो न पुद्धखो नासान्तरं च भवामि, यतोऽमीष्वे- 
कापवरकम्रयोधितानेकदीपप्रकारेष्विव संभूयावध्ितेष्वपि मवैतन्यं खर्ूपादप्रचयुतमेव मां 
पृथगवगमयति 1 एवमस्य निश्ितसप्रविवेकस्यात्मनो न खट विकारकारिणो मोदाहरख 
प्रादुर्भूतः खात्‌ ॥ ९० ॥ 


चेत्‌ । स कः । अप्पा आत्मा । कस्य संवन्धित्वेन अप्पणो आत्मन इति } तथाहि-यदिदं 
मम चैतन्यं खपरप्रकादाकं तेनाहं कता ्ुद्धज्ञानदर्शनभावं खकीयमात्मानं जानामि, प्रं च 
पुद्रलादिप्द्रव्यरूपं शेषजीवान्तरं च पररूपेण जानामि, ततः कारणादेकापवर्कप्रवोधिता- 
मेकम्रदीपः (0 भ = 9 वस्थितेष्य भ 

प्रकाशेपेव संभूयावसितेष्यपि सर्वद्रव्येषु मम॒ सहजञ्ुदध विदानन्दैकखभावस्य केनापि 


जने ! भावार्थ-दरन्योके गुण दो प्रकारे है, एक सामान्य ओर दूसरे विशेप । इन 
मसे सामान्य गुणोके यरा द्रन्योका भेद नदीं हो सकता, इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरुपोको 
चाहिये, कि विशेष गुणोके द्यरा अनन्त द्रव्यकी संततिमे अपना ओर परका सेद करें । 
इस कारण अव उस ख पर भेदका प्रकार कहते हँ--इस अनादिनिधन, करिसीसे उत्पन्न 
नहीं हुए, अंतर वाहिर दैदीप्यमान, ख परे जाननेवाछे अपने चैतन्य शुणसे अन्य 
जीव द्रव्य तथा अजीव द्रव्य इनको जुदा करके मै अप चिपे तीनों काङ अविनाशी अपने 
स्रूपको जानता हू, ओर आकाश, धर्म, अधर्म, काठ, पुद्रक, तथा अन्य जीव जो है, 
उनके मेद्‌ भिन्न भिन्न (जुदा जुदा) बिदोष लक्षणोसे अपने अपने मे तीन काल अविनाशी 
एसे इनके खरूपको भी मँ जानता ह । इसल्ियि भै आकाश नदीं ह, धर्म ॑नदीं हैः 
अधर्म नदीं ह, काठ नदी हः पुद्रढ नदीं ह, ओर अन्य जीव भी नदीं ह ।मजोर्हूसो 
ह । जैसे एक घरमे अनेक दीपक जखानेसे उन सवका प्रकाश्य उस धरम एक जगह 
मिखा हआ रहता हे, इसी प्रकार ये छह द्रज्य एक कषेमे रदते दै, परंतु मेरा द्रव्य इन 
सवसे भिन्न हे । जसे सव दीपकोंका प्रकारा देखनेसे तो मिखा हृभा सा दिखाई देता है, 
पतु सृष्ष्म दृ्टिसे बिचारपूर्वक देखा जावे, तो जो जिस -दीपफका प्रकाञ्च है, वह उसीका 
है । इसी भ्रकार यद्‌ मेरा चैतन्य स्वरूप युद्चको सवसे प्रथक्‌ दिखाता हैः । इस भकार 
स प्र विवेकवाटे  आत्माके फिर मोदरूपी अंकुरकी उत्पत्ति नदीं होती ॥ ९० ॥ 
प° १५ न 
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अथ जिनोदितार्थशरद्धानमन्तरेण पर्मलभो न भवतीति प्रतकंयति-- ` 
खत्तासंवद्धेदे सविसेखे जो हि णेव सासण्णे । 
सदहदि ण सो समणो तत्तो धम्मो ण संभवदि ॥ ९१ ॥ 
, । सत्तासंवद्धानेतान्‌ सविशेषान्‌ यो हि नैव श्रामण्य । 
“ ; श्रदधाति न स श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥ ९१॥ 

यो हि नामतानि साद्थ्यास्िखेन सामान्यमनु्रजन्यपि खरूपासितेनाश्ि्टविरे- 
पाणि द्रव्याणि खपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दद्नश्रदधानो वा एवमेव श्रामण्येनातमानं दम- 
यति स खु न नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छि्नरेणुकनककणिकाविरेषादूठ्षिा- 
वकाकनकलाम इव निरुपरागात्मतत््वोपरम्भरक्षणो धर्मोपरम्भो न संभूतिमयुभवति 
॥ ९१ ॥ अथ “उवसंपयामि सम्मं जत्तो णित्राणसंपत्तीः इति प्रतिज्ञाय वास्ति खड 
धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिषदधो" इति साम्यख धर्म निश्विय ्रिणमदि जेण 
द्वं तक्काटं॒तम्मय ति पण्त्तं तम्हाः इति यदात्मनो धर्मत्वमासूत्रयितुदुपकान्तं, 
सह मोहो नास्तीलमिप्रायः ॥ ९० ॥ एवं खपरपरिज्ञान विषये मूढत्निरासार्थं गाथाद्येन 
चतुर्थन्ञानकण्ठिका गता । इति पञ्चविंरातिगाथामिज्ञनकण्ठिकाचतुष्टयाभिधानो द्ितीयोऽधि- 
कारः समाप्तः । अथ निर्दोषिपरमात्म्रणीतपदार्थश्रद्धानमन्तरेण श्रमणो न मवति, तस्मनच्छु- 
दधोपयोगरक्षणधरमोऽपि न संभवतीति निश्चिनोति--सत्तासंबद्धे महासत्तासंवन्धेन सहितान्‌ 
एदे एतान्‌ पूर्वोक्तछ्द्धजीवादिपदार्थान्‌ ! पुनरपि कि विरिष्टान्‌ ! सविसेसे निरेषसत्तावा- 
न्तरसत्ताखकीयखख्पसत्ता तया सहितान्‌. जो हि णेव सामण्णे सहृ्दि यः कता 
्रन्यश्रामण्ये खितोऽपरि न श्रद्धत्ते दि टं ण सो समणो निजञ्ुद्धात्मरुविरूपनिश्चयसम्यत्तव- 
पर्ैकपरमप्तामायिकसंयमठक्षणश्रामण्यामावात्स श्रमणो न भवति । इत्यंभूतमावश्रामण्यामावात्‌ 
तत्तो धम्मो ण संभवदि तस्मापू्वोक्तदरव्यश्रमणात्सकादानिरपरागञ्यद्धाताचुभूतिलक्षणध- 
अव कते द, कि वीतरागदेव कथित पदार्थौकी श्द्धाके चिना इस जीवको आत्म-धर्मका 
खम नदीं दोता--[ यः.] जो जीव [ हि { निश्चयसे [ आमण्ये ] यति अवखामें 
, [ सत्तासंवद्धान्‌ ] सत्ता मावस सामान्य अस्िपने सहित ओर [ खविरोषान ] 
अपने अपने विेप अस्ित्व सहित [ एतान्‌] इन छद द्रव्याको [ नैव अदधाति ] 
नदीं श्रद्धान करता, [ सः ] बह जीव [ श्रमणः] नि [ न ] नदीं है, जौर [ ततः ] 
उस द्रग्यलिगी (वाह्य भेपधारी ) सुनिसे [ धमः ] डद्धोपयोगरूप आत्मीक-धर्म 
` [न संभवति ] नदीं दो सकता । भावार्थ--अस्तित्व दो प्रकारका हे, एक 
सामान्य अस्त्व, दूसरा विेप अस्त्व । जैसे दश्च जातिसे दृक्ष एक हे, आम-निर्मवादि 
भेदेसि एथक्‌ प्रथक्‌ हं, इसी पकरर द्रन्य सामान्य असित्वसे एक है, विशेष अस्ित्वसे 
अपने जदा जुदा खरूप सित हे । इन सामान्य विदोष भाव संयुक्त द्रव्योको जो जीव 
डने अवसा धारण करके नहीं जानता है, ओर ख पर मेद्‌ सहित श्रद्धान नहीं करता ह, 
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यससिद्धये च श्वम्मेण प्िदप्पा अप्पा जदि युद्धसंपओगजदो पावदि गिक्वाणसुह" इति 
निर्वाणसुखसाधनयुद्धोपयोगोऽधिकर्तुमारब्धः, शुभाञ्यभोपयोगो च विरोधिनौ निर्ध्वस्तौ 
शुद्धोपयोगखरूपं चोपवणितं, तसखरसादजो चात्मनो ज्ञानानन्दो सहजो समुद्ोतयता संवे- 
दनखरूपं सुखखरूपं च प्रपचितम्‌ । 

तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगग्रसादेन प्रसाध्य परमिस्परहतामातमद्सां पारमेशरी- 
रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकरतामाप्य नितान्तमनाङलो भूत्वा प्ररीनभेदवासनोन्भेषः खयं 
साक्षाद्धर्म एवास्मीयवतिषएठते-- 

जो णिददमोददिद्टी आगमङखलो बिरागचरियम्दि । 
शुद्धिदो महप्पा धम्मो ति विसेसिदो समणो ॥ ९२॥ 


मोऽपि न संभवतीति सूत्रार्थः | ९१ ॥ अथ 'उवसंपयामि सम्म इत्यादि नमस्कारगायायां 
यत्प्रतिज्ञातं, तदनन्तरं “चारित्तं खट धम्मो इ्यादिसूत्रेण चारित्रस्य धर्मत्वं भ्यवश्थापितम्‌ । 
अय “परिणमदि जेण दवं इद्यादिसूत्रेणासनो धर्मत्वं भणितमिलादि । तत्सर्वे ्ुद्धोपयो 
गप्रसादा्रसाष्येदानीं निश्वयरतत्रयपरिणत आत्मेव धर्म इत्यवतिष्ठते । अथवा दितीयपात- 
निका-सम्यक्त्वाभावे श्रमणो न भवति तस्मात्‌ श्रमणाद्धर्मोऽपि न भवति, तर्हिं कयं अमणो 
भवति, इति पृष्टे परलयुत्रं भ्रयच्छन्‌ ज्ञानाधिकारसुपसंहरति-जो णिहदमोहदिद्टी तार्थं 
श्रद्धानलक्षणग्यवहारसम्यक्तवोत्पन्नेन निजञ्चद्धातरचिरूपेण निश्चयसम्यक्तेन परिणतत्वान्नि- 
हतमोहद्धिरविष्वसितदर्दनमोष्टो यः । पुनश्च किंरूपः । आगमङ्कुसखो निर्दोषिपरमात्म- 


वह्‌ यति नहीं है । सम्यक्त्व भावके विना द्रव्यछिग अवखाकों धारण करके व्यर्थही 
खेदलिन्न होता हे, क्योंकि इस अवसथासे आःमीक-धर्मकी संभावना नहीं है । जसे 
धूरका धोनेवाडा न्यारिया यदि सोनेकी कणिकार्ओंको पहचाननेवाठा नदीं होवे, तो वह 
कितना भी कष्ट क्यो न उठावे, पतु उसे सुवर्णकी प्राप्ति नदीं होती, इसी प्रकार संयमादि 
क्रियाम कितना दी खेद स्योन करे, परंतु रक्षणोसे सख पर भेदके बिना वीतराग 
आत्म-तत्त्वकी भ्रापिरूप धर्म इस जीवके उतन्न नहीं होता ॥ ९१ ॥ पूर्वं दी आचा्यने 
“८उचसंपयामि सम्मः इलयादि गाथासे साम्यभाव मोक्षका कारण अंग्ीकार करिया था, 
ओर “ध्चारित्तं खलु धम्मो; आदि गाथासे साम्यभाव दी ्ुद्धोपयोगरूप धर्म है, एेसा 
कहकर ८परिणमदि जेण द्वं, इस गाथासे साम्यभावसे आत्माकी एकता वतखई थी । 
इसके प्धान्‌ साम्यधर्मकी सिद्धि दोनेके छयि “"स्मेण परिणदप्पा इससे मोक्ष-सुखका 
कारण शुद्धोपयोगके अधिकारका आरंभ क्रिया था | उसमे शुद्धोपयोग भलीर्मोति 
दिखाया, ओर उसके प्रतिपक्षी संसारके कारण श्यमाद्ुभोपयोगको मूकसे नाड करके 

शद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न हए अवीन्द्रियज्ञान सुखोंका खरूप का । अव मेँ द्धो- 
पयोगके प्रसादसे परभारवोसे भिन्न, आत्मीक-भावोंकर पूर्ण उक्छृष्ट परमाम-दंराको प्राप्त, 
तदय ओरं अंत आङुखूता रहित दोकर संसार-मेद्‌-वासनासे मुक्त आपमे साक्षात्‌ 
धर्मरूप होकर सित दोता हू--[ यः ] जो [ निहतमोहटष्टिः ] दरेनमोहका 
घात. करनेवाङा. अथौत्‌ सम्यग्दृष्टि हे; तथा [ आगम रालः ] जिन प्रणीत 
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यो निहतमोदच्छिरागमकुराखे विरागचस्ति । 
अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥ व 
यदयं खयमात्मा धर्मों मवति स खलु मनोरथ एव, तय ेक्रा वदहिर्मोदट्टि 

बिद्री । सा चागमकोश्खेनारमज्ञानेन च निहता, नात्र मम पुनमावमापत्छते । ततो 
वीतरागचाखिसूतितावतारो ममयमात्ा खयं धर्मो भूत्वा निरस्तसमस्तम्रत्यहुतया 
नियमेव निष्कम्प एवावतिष्ठते । अलमतिविस्तरेण ॥९२॥ खतस्ि खद्रादयुद्रिताय 
चैनेन्द्राय शन्दबहणे । खसि तन्मूखयाततचोपटम्भाय च, यद्मसादाटुद्रन्थितो 
इगिेवासंसारवद्धो मोहन्थिः । खस्ति च प्रमवीतरागचएतरात्मने शुद्धोपयोगाव, 
यल्मसादादयमात्मा खयमेव धर्मा मूतः ॥ “अत्मा धर्मः खयमिति भवन्‌ प्राप्य य॒द्धो- 
पयोगं निलयानन्दभरसरसरसं ज्ञानतखे विटीय । प्राप्छ्युब्रैरविचरतया निःप्रकम्पप्रकाशां 
स्सूर्जज्योतिः सदजविरुपद्रतदीपख रक्ष्मीम्‌ ॥ १ ॥ “निधिलासन्ययिक्रतमिति 
प्रणीतपरमागमाम्यासेन निरुपापिखसंवेदनज्ञानकुशख्वादागमकरुराङ आगमप्रवीणः | पुनश्च कि- 
ख्पः । विरागचरियम्हि अभ्भुद्धिदो त्रतसमितिगुष्यादिवदिरङ्गवारित्राचुानवरेन खछ- 
द्वासनि निश्वरुपरिणतिरूपवीतरागचारित्रपरिणतव्वात्‌ परमवीतरागचारित्रे सम्थगम्युत्यितः 
उतः । पुनरपि कथंमूतः । मदप्पा मेोक्षरक्षणमहार्थपसाधकतवेन महात्मा धम्मो त्ति विसे- 
सिद समणो जीवितमरणलाभाठाभादिसमतामावनापरिणतात्मा स श्रमण एवामेदनयेन धर्म 
इति विषितो मोहक्षोमविहीनात्मपरिणामरूपो निश्वयधर्मो भणित इदर्थः ॥ ९२ ॥ अयेवं- 
मूतनिश्वयरतत्रयपरिणतमहातपोधनस्य योऽसौ भक्तिं करोति तस फं दर्दीयति- 

जो तं दिड्धा तुद अन्भुद्टित्ता करेदि सक्षारं । 

वेंदणणमसणादिषहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥*८ † 

जो तं दिष्य तुद्धो यो मब्यवयपुण्डरीको निरुपरागञ्यद्वात्मोपटम्भलक्षणनिश्वयधर्मपरिणतं 

रवसूत्रक्तं सुनीश्ठरं द्रा तष्टो निभेरणुणाुरागेण संत्॒टः सन्‌ । किं करोति । अब्भुद्टित्ता 
करेदि सकारं अम्युत्थानं इत्वा मोक्षसाधकसम्यक्त्ादिगुणानां सत्करारं्॑रशंसां करोति 
वेदणणमंसणादि्िं तत्तो सो धर्ममादियदि (तवसिद्धे णयसिद्धे इत्यादि बन्दना 
भण्यते, नमोऽस्त्विति नमस्कारो भण्यते, तस्रगरृतिभक्तिविदषैः तस्मायतिवरात्स मन्यः पुण्यमा- 
सिद्धान्ते वीण अथौत्‌ सम्बनज्ञानी दै, ओर [ विरागचचारिन्े ] रागभाव रहित 
चारित्रमे [ अभ्युत्थितः ] सावधान है, तथा [ मदात्मा ] शर्ट मोक्षपदार्थके 
साधनेमे भान दै । [ सु जमणः] बह सुनीर [ धम इति ] धमं है, रेखा [ विशो- 
षितः ] विरेष रक्षणोसे कदा गया है । भावार्थ--यद्‌ आत्मा वीतरागमावरूप 
परिणसन करके साक्षात्‌ आप दी धर्मरूप है । इस आत्माकी घातक जो एक मोहि है, 
वह्‌ तो आगम-कुशक्ता ओर आत्म-ज्ञानसे विनाश्को पराप्त हई है, इस कारण मेरे फिर 
उन्न दोनेवाली नदी है । इसर्यि वीतरागचारित्रसे यद मेरा आत्मा धर्मरूप .दोकर 
-सव शुओंसे रदित सदाकाक ही निट शित दैः । अधिक -कहनेसे “क्या स्यात्‌! 


-+९ ] , ~ प्रवचनसारः ~ ` ११७. 


ज्ञानत्वं यथावत्तस्सिद्धर्थ प्रशमविषयं ज्ञेयत्वं बुयुतयुः । स्वानर्थान्‌ करयति गुणद्रव्य- , 
पयौययुक्त्या प्रादुभूतिनं भवति यथा जातु मोदाङ्रख ॥ २ ॥” 

इति प्रवचनसारघत्तौ त्वदीपिकायां श्रीमदश्रतचन्द्रसूरिविरचितायां ज्ञानतत्त्व- 
प्रज्ञापनो नाम प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ १ ॥ 


दत्ते पुण्यं गृहणाति इवर्थः ॥ ८ | अथ तेन पुण्येन भवान्तरे किं फं भवतीति प्रतिपादयति- 
तेण णरा व तिरिच्छा देषिं वा माणसं गदि पप्पा । 
विहविस्सरियेर्हिं सया संपुण्णसणोरहा होंति ॥ *९ ॥ (१०९१) 
तेण णरा व तिरिच्छा तेन प्रवेक्तिपुण्येनात्र वर्तमानम नरा वा तिर्यब्नो वा देविंना 
माणुषिं गदि पप्पा भवान्तरे दैवीं वा मानुषीं वा गरि प्राप्य विहविस्सरियेर्हिं सया -संपु- 
प्णसणोरहा होंति राजाधिराजरूपटावण्यसौमाग्यपुत्रकस्त्रादिपरिपूर्णविभूतिरविंमवो भण्यते, 
आज्ञाफल्मैशचर्यं भण्यते, ताम्यां विभवैशवर्याभ्यां संपूणमनोरथा मवन्तीति । तदेव पुण्यं भोगादि- 
निदानरहितत्वेन यदि सम्यक्तवपूवैकं भवति तर्हि तेन "परंपरया मोक्षं कमत इति मावार्थः ॥ ९ ॥ 
इति श्रीजयसेनाचार्यक्ृतायां ताद्वत पूर्वोक्तप्रकारेण “एस सुराघुरमणुसिदधेदियं, इतीमां 
गाथामादि क्त्वा द्रासप्ततिगाथामिः श्ुद्धोपयोगाधिकारः, तदनन्तरं देवदजदिगुरुपूजासु इत्यादि 
पद्चरविदातिगाथामिज्ञनकण्ठिकाचतुष्टयामिधानो द्वितीयोऽधिकारः, ततश्च “सत्तासंबेद्धेदे" .इत्यादि 
-सम्यक्लवकयनरूपेण प्रथमा गाथा, रतत्रयाधारपुरुषस्य धर्मः संभवतीति “जो गिहदमोर्हदिद्ी! 
इत्यादि द्वितीया चेति खतन्नगायाद्वयम्‌, तस्य निश्वयधर्मसंज्ञतपोधनस्य योऽसौ भक्तिं करोति 
-तत्फङ्कयनेन “जो तं दिद्धा' यादि गाथाद्यम्‌ । इद्यधिकारदयेन परथभूतगाथाचतुष्टयप्तहितेने- 
-कोत्तररतगाथामिज्ञानतक्वप्रतिपादकनामा प्रथमो महाधिकारः समाप्तः ॥ १ ॥ 





पद्-गर्भित जिनप्रणीत शब्द्‌ ब्रह्म जयवंत होओ, जिसके भसादसे आत्म-तत्त्वकी प्रापि 
इई, ओर उस आत्म-तत्त्वकी प्राप्तिसे अनादिकाङकी मोंहरूपी गोठ द्रंटकर परम 
वीतयगचारित्र प्राप्त इभा, इसीख्यि श्ुद्धीपयोश संयम मी जयेत होवे, जिसके 
प्रसादसे यह आत्मा आप धर्मरूप. इआ-॥ 


इति शररपाडिहेमराजकतःश्रीपरवचनसार सिद्धन्तकी वाठावनोध 
भाषादीकामें ज्ञानतस्वका अधिकार पूर्णं हुआ ॥ १ ॥ 





. १ इस दीकामें-१०१ गाथाफी रचना है, -ओर दूरी .भीप्रभाचन््रनीक्ृत सरोजभास्कररीकामं भी १०१ 
ही का वणेन है । श्रीमदमृतवंद्चायने ९. गाथाओंका व्याढ्यान नहीं किया, न मादस क्या कारण हे । 
बुद्धिमान्‌ इध बातका विचार कर चते । इसी तरह वागे भी छ गाथाये एषी है, कि कषेपकेकी तरह 
-टीकाकारने-खोडःगीये हं । 
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जञेयतखाधिकारः ॥ २॥ 


नव्य्र0 छ 

` अथ ज्ञेयत्परज्ञापनं, तत्र पदाथैख सम्य्दव्यगुणपर्यायखरूपमुपवर्णयति- 

इतः छद्धं सत्तासंबदवेदे इत्यादि ` गाथासत्रेण पूर्व संक्षेपेण यद्रवाख्यातं सम्यग्दर्दानं 
तदानीं विषयभूतपदार्थन्याख्यानद्रारेण त्रयोदशाधिकरातप्रमितगाथापर्यन्तं विस्तरन्याख्यानं 
करोति । अथवा द्वितीयपातनिका-पूर्वं यद्रास्यातं ज्ञानं तस्य ज्ञेयभूतपदार्थान्‌ कथयति । 
तत्र त्रयोद्ाधिक्द्तगाथाघु मध्ये प्रथमस्तावत्‌ नतम्हा तस्स णमा इमां गायामादिं कता 
पाठक्रमेण पञ्चत्रिराद्वाथाप्यन्तं सामान्यज्ञेयव्या्यानं, तदनन्तरं द॑ जीवमजीवं इदयाचे- 
कोनरविरातिगाथापर्यन्तं विरशेषज्ञेयन्याख्यानं, अथानन्तरं सपदेसे्हिं समग्गो छोगोः इव्यादि 
गाथा्टकपरयन्तं सामान्यमेदमावना, ततश्च “अचिवत्तणिच्छिदस्स हिः ईइखयेकपच्चाराद्वाथा- 
पर्यन्तं विदोषभेदमावना चेति द्वितीयम्ाधिकारे समुदायपातनिका ¡ अथेदानीं सामान्य- 
ज्ेयन्या्यानमष्ये प्रथमा नमस्कारगाथा, दितीया द्रन्यगुणपर्यायन्याख्यानगाया, तृतीया खस- 
मयप्रसमयनिरूपणगाथा, चतुर्थी दन्यस्य सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाया चेति पीठिकामिधानें 
प्रथमखयठे खतत्रगायाचतुष्टयम्‌ ! तदनन्तरं स्मावो हि सद्टवो' इत्यादिगायाचतुष्टयपर्यनतं 
सत्तारुक्षणन्याख्यानसुख्यतवं, तदनन्तरं “ग भवो भगविदीणोः इयादिगाथात्रयपर्थन्तसुत्पाद्‌- 
भ्यय्रीन्यक्षणकथनयुख्यता, ततश्च 'पाडव्मवदि य अण्णो इद्यादि गाधथाद्रयेन दन्यप- 
यायनिरूपणसुख्यता । अथानन्तरं “ग॒ इवदि जदि सदं इ्ादि गायाचतु्येन सत्ता- 
्ेन्ययोरमेदनिषये युक्तिं कथयति, तदनन्तरं “जो खु दचसहाबोः इत्यादि सत्ताद्रन्ययो- 
ंणगुणिकथनेन प्रथमगाथा, द्न्येण सह गुणपर्याययोरमेदसुख्यत्ेन “गत्थि गुणो त्ति य 
कोई इत्यादि द्दितीया चेति खतन्रगाथादयं, तदनन्तरं न्यस्य द्रव्याथिकनयेन सदुत्पादो 
सवति, पयायार्थिकनयेनासदिलादिकयनरूपेण एवंवि इतिप्रशति गायाचतुष्टय, . ततश्च 
अव्य ति यः इद्याचेकसूत्रेण नयसप्तमङ्गीन्याल्यानमिति समुदायेन चतुर्विरतिगाथामिरष्टमिः 
खथचव्यनिणैयं करोति ] तयथा-अय सम्यक्त्वं कथयति-- ~ 

तम्हा तस्स णमाईं कच्चा णिच्च पि तभ्मणो होजं | 
` बोच्छामि संगहादो परमडूविणिच्छयाथिगमं 1 *१ ॥ 

तम्हा तस्स णमा किचा यस्मात्सम्यक्तयं विना श्रमणो न भवति तस्मात्कारणात्तस्य 
सम्यकचारित्युक्तसय -पोक्ततपोधनस्य नमस्यां नमस्यां नमस्कारं कत्वा णिच्च पि तम्मणो 
होन निखमपि तद्रतमना भूता बोच्छामि वक्याम्यहं करतां संगहादो सं्रहातसंकषेात्सं- 
केपास्छकाञात्‌ । विम्‌ । परमट्रविणिच्छयाधिगसं परमार्थनिनिश्चयायिगमं सम्यक्वमिति 
परमार्थविनिश्चयाधिगमरब्देन सम्यक्त्वं कथं मण्यत इति चेत्‌-परमोऽर्थः परमार्थः जुद्धबुदधैक- 
खभावः परमात्मा; परमार्थस्य विरोषेण संदायादिरहितत्वेन निश्चयः परमार्थनिश्वयरूपोऽपिगमः 


क नर 
आगे जञेयतत्त्वका कथन करते हए उसमे मी पठे पदार्थोको द्र्य, गुण, पयय, खरूप 
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अत्थो खल दवम दाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि | 
तें पुणो पाया पजयसूढा हि परखसया ॥ १॥ 
अर्थः खटु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि । 
तैस्तु पुनः पर्यायाः पर्ययमूढा हि परसमयाः ॥ १ ॥ 
इह हि किठ यः क्श्चन परिच्छियमानः पदाथः स सर्वं एव विस्तारायतसामान्यस- 
मुदायात्मना द्रव्येणाभिनिर्धृत्ततवाद्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मकै- 
रभिनिर्ृत्तवाहृणात्मकानि । प्रयीयास्तु पुनरायतविशेषातममका उक्तक्षणे्रव्येरपि गणे- 
रप्यमिनिरवैत्ततवादरव्यातका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रव्यातमकैक्यप्रतिपत्तिनि- 
चन्धृनो द्रव्यपयीयः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च 1 तत्र समानजातीयो 
नाम यथा अनेकयुद्लात्मको दयणुकद्यणुक इलयादि, असमानजातीयो माम यथा जीव- 
पुदलालको देवो मनुष्य इटयादि । गुणद्ररेणायतानैक्यप्रतिपत्तिनिवन्धनो गुणपयौयः । 
सोऽपि दिविधः खमावपयौयो विभावपयीयश्च । तत्र खभावपर्यायो नाम समसदरव्याणामा- 
त्मीयातमीयायुरुलघुयुणदवारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषयखानपतितवरद्धिदानिनानात्ालमूतिः, 
वरिभावपयायो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा खपरभययवततमानपूरवोत्तरावसखावतीर्णतारत- 
म्योपदगितखमावविरेषानेकत्वापत्तिः । अथेदं च्छन्तेन द्रढयति- यथैव हि सर्वं एव 
प्टोऽवस्ायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिधावताऽऽयतसामन्यसमुदायेन चाभिनिर्वर्ल- 


द्ङ्काचटदोषरहितश्च यः परमार्थतोऽर्थीववोधो यस्मात्सम्यक्तवात्तत्‌ परमार्थनिनिश्वयाधिगमम्‌ । . 
अथवा प्रमार्थविनिश्वयोऽनेकान्ताव्मकपदार्थसमृहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥१॥ अथ पदार्थस्य 
द्रन्यगुणपर्यीयल्लरूपं निरूपयति--अत्थो खड दमय अर्थो ज्ञानविधयभूतः पदार्थः 
खट सुट द्रव्यमयो मवति | कस्मात्‌ । तिर्यकूसामान्यो दैतासामान्यलक्षणेन दरभ्येण निप्यनत्वात्‌ । 


कहते ह--[ खवत्छर ] निश्वयसे [ अथः ] ज्ञेयपदार्थं [ द्रव्यमयः ] सामान्य स- 
रूप वस्तुमय है [ तु] तथा [ द्रव्याणि ] समस द्रभ्य [ युणात्मकानि] 
यनन्तगुण खरूप [मणितानि ] कदे ह । [ पुनः] ओर [ तैः ] उन दन्य गुणोके - 
परिणमन करनेसे [ पयायाः 1 पयीय है, अ्थौत्‌ द्रन्यपयीय ओर गुणपर्याय ये दो 
भेद सहित परयौय दै, ओर [ पर्य घसूढा ] अयुद्ध पयी्योमि मूढ जथौत्‌ -आंत्मु- 
द्विसे पयौयको द्वी द्रव्य साननेवाठे अज्ञानी [ हि ] निश्वयकर [ परसमयाः ] 
मिथ्यादृष्टि द । भावार्थ-जितने ज्ञेयपदार्थ ह, वे समस्त गुण पयौय सहित ह, इसणिये - 
द्रव्य एक आधारभूत अनन्तगुणखरूप हे । गुणका नाम विस्तार ह, ओर पयायका 
नाम आयत है । विस्तार चौडारईको कहते दै, ओर आयत म्वाष्को कहते ह । गुणं 
चौडाईैरूप अनिनारी सदा सहभूत ८ साथ रहनेवाठे ) है, ओर पयोय' टम्बाररूप दै 
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मानसन्मय एव, तथेव हि स्वं एव पदार्थोऽवयायिना विस्तारसामान्यसमदायेनाभि- 
धावताऽऽयतसामान्यसम्दायेन च द्रव्यनाञ्नामिनिवेत्येमानो द्रव्यमय एव यथव च 
पटेऽवथायी विसारसामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यससदायो वा गुणेरभिनिवत्य- 
मानों गुणेभ्यः पृथगरसुपरम्भाद्वणात्क एव, तयैव च्‌ पदार्थृष्ववसथायी विस्तारसमान्य- 
सञदायोऽमिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा ॒द्रव्यनामा रुणेरभिनिर्र््यमानो गुणेभ्यः 
पृथगतुपठम्भाद्रणातसमक एव । ययैव चानेकपयतको द्विपटिका वरिपण्किति समान- 
जातीयो द्रव्यप्यायः, तथेव चानेकयुद्रलात्मको द्रवणुकश्यणुक इति समान- 
जातीयो द्रन्यपयायः । ययैव चानेककररेयककारपासमयपदतमको दिपटिकातरिपष्किलय- 
समानजातीयो द्रव्यपयौयः, तथैव चनेकजीवपुद्वलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजा- 
तीयो द्रव्यपयीयः यथैव च कचिदटे स्थूरात्मीयागुररघुगुणद्वारेण कारुक्रममरवृत्तेन 
नानाविधेन प्रिणमनान्रानालप्रतिपत्ति्ुणास्मकः खमभावपयाीयः, तयैव च समस्तेष्वपि 
तिर्थकूसामान्योद्धैतासामान्यरक्षणं कथ्यते-एककाले नानाग्यक्तिगतोऽन्वयस्ति्कूसामान्यं भण्यते, 
तत्र दृष्टन्तो यथा-नानासिद्धजीवेषु सिद्धोऽयं सिद्धोऽयमिद्युगताकारः सिद्धजातिप्र- 
स्मयः । नानाकाठेषवेकव्यक्तिगतोन्वय उर््वतासामान्यं भण्यते । तत्र दृष्टान्तः यथा-य एव 
केवरन्नानोपत्तिरक्षणे सक्तात्मा द्वितीयादिरक्षणेष्वपि स एवेतिप्रतीतिः, अथवा नाना गोरीरेषु 
जिससे किं अतीत अनागत वर्तमान कारम क्रमवती ह । पर्यायके. दो मेद्‌ ईद--एक 
 द्रन्यपथोय ओर दूसरे गुणपयोय । इनमेसे अद्ध. द्रन्यप्यौयका, लक्षण. कहते है-- ` 
अनेक द्रन्य मिककर जो एक पयायका होता है, सो द्रन्यपयाय हे । यह्‌ द्रन्यपयाय 
दो प्रकार दै, एक सलमान. जातीय, दूसरा असमान्‌, जातीय । समान जातीय जसे 
अनेक जातिके पुद्रखरूप दयणुक च्यणुक आदि, ओर असमान जातीय जैसे-जीव 
पुद्रड मिखुकर देव मखुष्यादि पयौय, ओर भिन्न जातीय द्रन्यके संयोगसे गुणकी परि- 
णतिरूप शुणपयोय होती हैः सो मी दो प्रकार दै, एक्‌ _ स्वभाव . गुणपयौय, दूसरी 
विभाव .गणपयाय । स्माव . गुणपयाय वह है, जो समस्त द्रभ्य अपने अपने अगुरघु- 
गुणोंसे समय समय षद्रगुणी हानि वृद्धिरूप परिणमन कर, ओर विभावगुण पयाय वह 
है, जो बणोदि गुण पुद्ररस्कंधोमे ज्ञानादि गुण जीवमे पुदररके संयोगे परे आगामी 
दशाम हीनाधिक होकर परिणमन कर । आगे इसीको उदाहरणसे दढ करते दै--जैसे 
यज्ञ शादि गुणोंसे अपनी परिणतिरूप पयायसे सिद्ध है, इसछ्यि गुणप्यायमय वख 
है । इसी प्रकार द्र्य ुणपयोयसय है, ओर ज्ेसे वख शद्ठादि गुण पयायसे जदा 
नदीं है, इसी प्रकार द्रव्यगुण प्यौयोंसे जुदा नदीं हे । जैसे बखके दो तीन पाट मिर- 
कर॒ समानजातीय प्य दता दै, उसी भकार पुदरर्के ववणुक उयणुकादि अनेक 
समानजातीय पर्यय होते द । जैसे वखके.रेदाम कपासके दो तीन पाट मिक अस- 
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द्रव्येषु सुक्ष्मासमीयागुरुल्शुयुणद्मरेण प्रतिसमयसयुदी्यमाणषदय्थानपतितेवृद्धिहानिनाना- 
त्वाुमूतिः गुणात्मकः खमावपयीयः । यथैव चः पटे रूपादीनां खपरपरलययप्वर्तमा- 
नपूरवोत्तरावखावतीरणतारतम्योपदर्षितखभावविशेषानेकत्वापत्तिरणासको विभावपर्यायः, 
तयैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु स्पादीनां ज्ञानादीनां बा खपरपरलययप्रवतैमानपूरवोत्तराव- 
खावतीरणतारतम्ोपदरितखभावविशेषनेकत्वापत्तिगणातको विभावपयीयः । इयं हि 
सर्वपदाथानां द्रव्यशुणपर्यायखमावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवखा साधीयसी, न पुनरि 
तरा । यतो हि बहवोऽपि पर्यायमात्रमेवावकम्न्य तत्वाप्रतिपत्तिक्षणं मोहयुपगच्छन्तः 
परसमया भवन्ति ॥ १ ॥ 

गौरयं गौरयमिति गोजातिप्रतीतिस्िर्थकूसामान्यम्‌ ¡ यथैव चैकस्मिन्‌ पुरुषे बाख्कुमारायवस्थाछु 
स॒ एवायं देवदत्त इति प्रय ऊध्यैतासामान्यम्‌ । दत्राणि गुणप्पगाणि भणिदाणि 
दरभ्याणि गुणात्मकानि मणितानि, अन्वयिनो गुणा अथवा सुबो गुणा इति गुणलक्षणम्‌ | 
यथा अनन्तज्ञानसुखादिविशेषगुणेम्यस्तथेवायुरु्धुकादिसामान्ययुणेम्य श्वामिननत्वाहुणात्मकं भवति 
सिद्धजीवद्रव्यं, तथेव खकीयविरेषसामान्यगुणेम्यः सकाशादभिनत्वात्‌ सर्वदभ्याणि युणा- 
त्मकानि मवन्ति । तेहि पुणो पल्लाया तैः पूर्वोक्तरक्षणेदेन्यगुणेश्च पयौया भवन्ति, व्यति- 
रेकिणः पयौया अथवा कमभुवः पयौया इति प्यायक्षणम्‌ । यथैकस्मिन्‌ सुक्तामद्र्ये 
किंचिदूनचरमद्यरीराकारगतिमागेणविक्षणसिद्धगतिपर्यायः तथाऽगुरु्धुकयुणषड्दद्धिहानिरूपाः 
साधारणखमावगुणपर्यायाश्च, तथा सवैद्रनयेष खमावदरन्यपयायाः खजातीयविभावद्रन्यपर्यायाश्च, 
तथैव खभावविमावयुणपर्यायाश्च जसि अव्थिसहाओः इद्यादिगाथायां, तथेव शमावा जीवा- 
दीया' इत्यादिगाथायां च पञ्चाल्लिकाये पूर्वं कथितक्रमेण यथासंमवं ज्ञातन्याः । पजयमूढा 
हि परसमया यस्मादित्थ॑मूतद्रन्यगुणपर्यायपरिज्ञानमूढा अथवा नारकादिपयौयस्यो न मवा- 


मान जातीय द्रव्यपयोय ` होता है, उसी प्रकार जीव पुरक मिरुकर देव मवुष्यादि असमान 
जातीय द्रव्यपयोय होते दै । ओर जैसे किसी वख स्थूछ अपने अगुरुख्घुरुण द्वारा 
काठके मसे नाना .भरकारके परिणमन होनेसे एक अनेकता स्यि श्॒ङ्ञादि गुणोका 
शुणखरूपर खभावपयोय है, उसी भ्रकार सभी द्रव्योम सूक्ष्म.अपने अपने अरुखुख्घु 
गुणोंसे समय समय षटूगुणी हानि इद्धिसे नाना खभावुणपयौय दः । ओर जैसे" वखमें 
अन्य, द्रन्यके संयोगसे बणादि शुरणोकी कृष्ण पीततादि भेदोंसे पूर्वं उत्तर अवस्थामे दीन 
अधिकरूप विभावरुणपयय होते ह, उसी भकार पुद्ररमँ बणौदि गुणोंरी तथा आत्मामें 
ज्ञानादि गुर्णोकी परसंयोगसे पूर्व. उत्तर ( पहली-आगेकी ) अवस्थामे दीन अधिक विभा- 
वगुणपयोय हँ । इस अकार संपूर्ण दरव्योके गुणपयौयोंको भरगवानकी वाणी दी दिखखनेमें 
समर्थं है, :अन्यमती नदीं दिखा सक्रते । क्योकि वे सव एक नयका ही अवकंबन रेते है, 


-ओर एक नयसे सव द्रन्य,.गुण, -पयीयके. खरूप नहीं कहे जा सकते । ठेसे अनेक जीव 
भर १६ 
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-" - अथालुप्ञिकीमिमामेव खसमयपरसमयव्यवखा प्रतिषठाप्योपसंहरति-~ . < ˆ ८ 
जे पल्नयेखु.णिरदा जीवा परसमयिग त्ति णिदि । 
.:. . . आदसदहावस्मि ठिदा .ते.सगसमया सुणेदवा ॥.२॥ 
- ; . . ये पयौयेषु निरता जीवाः प्रसमयिका इति निर्दिणः। . 
:आत्मखमावे धितासे खकसमया मन्तव्याः ॥ २ ॥ . 

ये -खलु -जीवमुद्धलत्मकमसमानजातीयद्रव्यपयौयं सकठावि्ानामेकमूरुमुपगता 
यंथोदितामसमावसंमावनङ्कीवास्तस्मित्रेवारा्तिसुपवरनन्ति, ते. खट्च्छलितनिर्गैठेकान्तः 
दृष्टयो मयुप्य एवाहमेष ममेवेतन्मयुष्यररीरमिदयहङ्कारममकाराभ्यां विप्रलम्यमाना 
अविचक्ितिचेतनाविरासमात्रादासव्यवदारात्‌ म्रच्युय कोडीकृतसमस्तक्रियाङटुम्बकं मनु- 
्यव्रवहारमाश्चित्य रज्यन्तो -दविषन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा .संगततवालरसमया जायन्ते । 
म्यहमिति भेदनिज्ञानमूढाश्च परसमया मिध्यादृएटयो भवन्तीति । तस्मादियं पारमेश्वरी दव्य- 
शुणपयोयव्याल्या समीचीना भद्रा भवतीलमिप्रायः ॥ १ ॥ अथ `प्रसंगायातां परसमयख- 
समयन्यवस्थां कययति--जे पजयेसु णिरदा जीवा ये पर्यायेषु निरताः जीवाः परस- 
मयिग. त्ति णिदिडा ते परसमया इति निर्दि; कथिताः । -तथादि--मलुष्यादिपर्याय- 
रूपोऽहमिवयहङ्कारो भण्यते, मनुप्यादिश्चरीरं॒तच्छरीराधारोत्पन्नप्ेन्दियविषर्युखखख्यं च 
ममेति ममकारो भण्यते, ताम्यां परिणताः ममकाराहङ्काररहितपरमचैतन्यचमतकारपरिणतेश्युता 
ये ते कमौद्यजनितपरपर्यायनिरतत्वात्परसमया मिथ्यादृ्टयो मण्यन्ते । आदसहावम्मि चिदां 
ये -पुनरत्मखरूपेः सितास्ते सगसमया सुणेदबा सखसमया मन्तव्या ज्ञातव्या इति । 
अयुद्ध पयाय मात्रकौ अवङंबन करते हुए मिथ्या मोको प्राप्त होकर परसमयी होते ६ ।॥९॥ 
अव इसं व्याख्यानका संयोग पाकर खसमय तथा परसमयका खरूप प्रगट करते है 
[ ये जीवाः] जो अज्ञानी संसारी जीव [ पयोयेषु ] मण्यादि चयौयोमिं [ निः 
रताः | ख्वठीन हः बे [ परसमयिकाः ] परसमयमे शंगयुक्त है, [ इति ] देस्पं 
{निर्दिष्टाः ] भगवंतदेवने दिखाथाः हं ।. जौर जो सम्बग्षटी -जीव [ आत्मख- 
भावे ] अपने. ज्ञानदशेन स्भावमें | स्थिताः ] मौजूद द, | ते ] वे [-खकसः 
मयाः ] खसम्यमे रत [ ज्ञातव्याः ] जानने योग्य दै ।. भावा्थ-जो जीवं. सवं 
अविद्यारओंका" एक-मूककारण जीव पुदरक खरूपं असमान .जातिवाछे द्रन्यपययंको. रां 
हए है, ओर -आत्मखभावकी भावनामे नपुंसकः. समान अशक्ति ( नि्वैकपने ) को 
धारण करते ह; वे .निश्चय कर्के .निरगैक. एकान्तद्ष्टी ही है । मचुष्य ह, यह मेरा 
शरीर है, इस प्रकार नाना अहंकार ममकारभावोसे विपरीत ज्ञानी. इए अविचरित. चेत- 
ना-विखासरूपम आस्म-व्यवहारसे च्युतं -होकर . समस्तं निय -क्रिया-समूहके अंगीकार 
करनेसे पुत्र. ली, सिन्नादि मचुष्य"ज्यवहारको आशयं करके रागी देषीं होते. दै, आरं 


= 


ये तु पुनरसंकीर्णदरव्यगुणपर्यायसुधितं भगवन्तमात्मनः खभावं .सकठविधानामेकमूलमुप- 
गस्य यथोदितात्मखभावसंभावनसमर्थतया प्यीयमात्रारक्तिमयसात्मनः खमाव एव 
धितिमासूत्रयन्ति, ते खलु सदजपिजुम्मितानेकान्तद्श्क्षपितसमसेकान्तदशपिसियिहयदहा 
मटुष्यादिगतिषुं तद्विगरहेषु चाविदहिताहङ्कारममकारा अनेकापवरकसंचासितरतप्रदीपमिवेक- 
रूममेवातमानयुपरभमाना अविचर्तिचेतनाविखसमात्रमात्मन्यवहारयुररीकृय कोडीकृतस 
मस्तक्रियाङटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमनाश्रयन्तो विश्रान्तरागदरेषोन्मेषतया परममोदासीन्यम्‌- 
वरुम्ब्यमाना तिरससमस्तपरदरव्यसंगतितया खद्रव्येणेव केवठेन - संगतत्नात्ससमया 
जायन्ते । अतः खसमय एवात्मनस्तत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


यथ द्रव्यरक्षणयुपरक्षयति-- 
भ अपरिचत्तसहावेणुप्पादवयधुवत्तसं चन्तं । 
| गुणवं च सपल्नायं जं तं द्वं ति बुति ॥ ३॥ 


तथथा-अनेकापवरकसंचारितैकरतप्रदीप इवानेकरारीरेष्वप्येकोऽहमिति दढसंस्कारेण निज. 
शुद्धात्मनि सिता ये ते कर्मोदयजनितपर्यायपरिणतिरहितत्वात्खसमया मवन्तीघर्थः ॥ २ ॥ 
अथ द्रभ्यस्य सत्तादिठक्षणत्रयं सूचयति-अपरिचत्तसदहाबरेण अपरिलक्तछ्लभावमस्तितेन 
सदामिने उष्पाद््रयधुवत्तसं त्तं उत्पादग्ययप्रैन्येः सह संयुक्तं गुणवं च सपज्ञायं 
गुणवतपययसदहितं च जं यदित्थभूतं सत्तादिलक्षणत्रयसंयुक्तं तं दवं ति बुच॑ति तं दन्यः 
-परद्रव्यकमेसि मिरते ह, इस करण परसमयरत होते ह । ओर ज जीव अपने द्रव्य 
गुणपया्योकी अभिन्नतासे सिर है, समस विद्याओंके मूरभूत भगवंत आत्मके खभा- 
वको प्रप्र हृए हँ, आत्म-खभावकी भावनासे पयौयरत नहीं है, ओर आ्म-खमभावमे दी 
सिरता , वाते हं, बे जीव सखाभाविक अनेकान्तदृ्टिसे एकांत ॒दृष्टिरूप परिरहको वृर 
करनेवाले ह । मसुष्यादि गतिरयोमि श्षरीरसंवंधी अहंकार ममकारभावोँसे रहित द । 
जैसे अनेक गृहमे संचार करनेवाला रतरदीपक एक है, उसी प्रकार एकरूप . आत्माको 
भराप्र हए दहै 1 अचित चेतन्य-विलासरूपम आत्म-व्यवहारको अंगीकार करते दँ । 
असमीचीन क्रियाओंके मूलकारण मञुष्य-ज्यवहारके आश्रित नदीं होते । राग दवेषके 
अभावसे परम उदासीन ह, ओर समस्त परद्रव्योकी संगति दूर फरफे केवर खद्रन्यमें 
आप्त इए है, इसी कारण .खसमय ह । खसमय आतमखभावहै । आत्मश्चभावभमे जो 
छीन रहते द वे धन्य हँ ।। २ ॥ अव द्रव्यका. क्षण कहते है-[ यत्‌] जो [ अप- 
-रिध्यक्तखखभावेन ] नदीं . खोढे इए- अपने .अस्तित्व खभावसे [उत्पादव्यय- 
श्युवस्वसबद्धं ] उसाद्‌, व्यथ, -तथा धरौग्य संयुक्त है । [ च ] ओर [ युणवत्‌ ] 
अनंगुणात्मकः है, [ सपाय ] पयायसहित है, - [ तत 1 उसे [ द्रल्यं हति] 


१२४ ~ रायचन्द्रनेनराक्लमाली - [ अं० २, गा ३- 


अपरिलक्तखभावेनोत्यादन्ययश्ुवस्वसंयुक्तम्‌ । 

| गुणव सपयौयं यत्तद्रन्यमिति बवन्ति ॥ ३ ॥ 

इह सलु यदनार्यखमावभेदरुतयादव्ययभरौव्यत्रयेण गुणपर्यायदवयेन च यक्ष्यते 
तद्न्यम्‌ । तत्र हि द्रव्यय खभावोऽस्ित्वसामान्यान्वयः, असत्वं हि वक्ष्यति द्विविध, 
खरूपासिलं साद्स्यासिलं चेति । तप्रो्ादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, भोग्यमव- 
लितिः । गुणा विस्तारविरेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविरेषातकत्वात्‌ । तत्राल्ितवं नासि- 
त्वमेकल्रमन्यल द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतत्वमसर्वगततं सप्रदेशत्वमप्रदेशतवं मूैल- 
ममूरतैलवं सक्रियलमकरियतवं चेतनत्वमचेतनलं कर्वैत्वमकपैलं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमग्‌- ` 
रुरघुतवं चेस्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाददेतुलं गतिनिमिचता शितिकारणलं बतै- 
नायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत्वमित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया जयतविरषाः, ते 
ुमेवोक्ताशचतुर्विधाः। न च तैरुत्मादादिमिर्गणप्यायैवां सह दरव्यं ठक्ष्यरक्षणमेदेऽपिं 
खद्पभेदञ्पत्रजति, खरूपत एव द्रव्यख तथाविधतवादुत्तरीयवत्‌ । यथा खदुत्तरी- 
मिति व्रुबन्ति सर्वज्ञाः । इदं दव्यसुत्पदन्यय्रौव्वैयणपयौयेश्च सह क्ष्यरक्षणमेदे अपि 
सति सत्तामेदं न गच्छति । तर्हिं किं करोति । सरूपतेयेव तथानिधत्वमवरम्बते ¡ कोऽर्थः । 
उत्पादन्ययप्रीन्यखरूपं गुणपर्यीयद्पं च परिणमति शछद्धामवदेव | तथाहि-केबलक्ञानोतपत्ति- 
प्रसवे डद्धामरूपपरिच्छित्तिनिश्वलानुभूतिरूपकारणसमयसारपर्यायस्य विनारो सति शछद्ध- 
त्मोपठम्भन्यक्तिरूपकाययेसमयसारस्योत्पादः कारणसमयसारस न्ययस्तदुभयाधारभूतपरमासद्रव्य- 
` तेन ध्रौव्यं च । तथानन्तन्नानादिगुणाः, गतिमार्गणविपक्षभूतसिद्धगतिः, ईन्दियमागेणानिप- 
क्षभूतातीन्दरियलादिरुक्षणाः श्ुद्धपयौयाश्च भवन्तीति । यथा श्ुद्धसत्तया सहाभिन्नं परम 


रम्य एेसा [ ल्ुवन्ति ] कहते है । भावाथे--जो अपने अस्ित्वसे किसीसे उन्न 
नहीं हा होवे, उसे द्रन्य कते है । अुलित्व दो भकारका ै-एक_खरूपासित्व ओर 
दसरा सामान्यासित्व, इन दोनों अस्लित्वोंका वर्णन आगे करेगे । यर दरव्यके लक्षण 
ढो हैः सो वतरते है, एक उत्पाद्‌-व्यय-प्रीन्य, ओर दूसरा गुणपर्याय । उत्पाद 
उत्पन्न दोनेको; व्यय विनाश होनेको, ओर धौव्य सिर रहनेको कहते है ! गुण दो 
भरकारका है, एक सामान्यगुण दूसरा विशेषगुण । अस्तित्व, नास्ित्व, एकत्व, 
; अन्यत्व, द्रव्यत्व, पयौयत्व, सर्वगतस्व, असर्वगतंत्व, सप्रदेशत्व, अभ्देशचत्व, मूर्वत्, 
` अमूतैत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कैतव, अकदैत्व, भोक्तृत्व, 
; अभोक्तत्व, अगुरुख्घुत्व, इलादि सामान्यशुण ह । अवगादेतुत्व, गतिनिमित्तता, 
` सितिहेतुत्व; वर्तनायततनत्व, . रूपादिमत्व, चेतनत्व, इद्यादि विदेषगुण ह । द्रव्यगु- 
णकरी परिणतिके भेदको पयाय कहते दै । इन उत्पाद्‌ व्यय प्रौज्य गुणपर्यावोसे द्रव्य 
कषित होता ( पिचाना जाता ) है, इसल्ि द्रन्य “छ्य हे । ओर जिनसे क्षित 


३. 1 । ~ भवचनसारः ~ १२५ 


यमुपात्तमरिनावसं प्रक्षारितममखावखयोययमानं तेनोयादेन रक्ष्यते । न च तेन सह 
खरूपभेदयुपव्रजति, खरूपत एव तथाविधत्वमवठम्बते । तथा द्रव्यमपि सयुपात्तपरा- 
त्तनावखं समुचितवदिरङ्गसाधनसन्निधिसद्धावे विचित्रवहुतरावम्धानं खरूपकर्वैकरण- 
सामध्यैखभावेनान्तरद्गसाधनताञुपागतेनालुग्रहीतसुत्तरावसयोययमानं तेनोसादेन ठ- 
कष्यते । न च तेन सह खरूपमेदमुपव्रजति, खरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथा 
च तदेवोत्तरीयममरावखयोखयमानं मछिनावसखया व्ययमान तेन व्ययेन रक्ष्यते ! न 
च तेन॒ सद खरूपभेदसुपत्रजति, खरूपत एव तथाविधस्वमवरम्बते । तथा तदेव 
द्रव्यमप्यत्तरावखयोययमानं प्राक्तनावथया व्ययमानं तेन व्ययेन रक्ष्यते । न च तेन . 
सह खरूपभेदसुप्रजति, खरूपत एव तथाविधत्वमवरम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमेक- 
काठममलवसखयोतयमानं मरिनव्यवखया व्ययमानमवयायिन्थोत्तरीयत्वावखया भरोव्य- 
माटम्ब्यमानं भोव्येण रक्ष्यते । न च तेन सह खरूपभेदमुप्रजति, खरूपत एव 
तथाबरिधत्वमवलम्बते । तथेव तदेव द्रव्यमप्येककाठसुत्तरावयोतद्यमानं प्राक्तनाव- 
खया व्ययमानमवखायिन्या द्रव्यलावस्यया भौव्यमारुम्ग्यमानं भरौव्येण लक्ष्यते । न॑ 
सद्रन्यं प््ोक्तोत्पादन्ययग्रन्ेीणपययेश्च सह संज्ञारक्षणग्रयोजनादिभेदेऽपि सति तैः -सह 
सत्तादिमेदं न करोति, खरूपत एव तथातिधत्वमवरम्बते | तथाविधत्वं कोऽर्थः ! उत्पादन्यय- 
्रौन्यगुणपर्ययखरूपेण परिणमन्ति, तथा सर्वद्रव्याणि खकीयखकीययथोचितोपादन्ययप्रोन्यै- 
स्येव गुणपयीयेश्च सह यथपि संक्ञालक्षणप्रयोजनादिमिर्भैदं कर्वन्ति तथापि सत्ताखरूपेणं 
भेदं न कुर्वन्ति; खभावत एव तथाविधत्वमवरुम्बते | तथाविधत्वं कोऽर्थः । उत्पादन्ययादिख- 
दोता है, वे रक्षण ह, इसण्यि उत्पाद व्ययादि लक्षणः .ह । रक्ष्य लक्षण भेद्से 
यद्यपि इनमे भेद है, तथापि सखरूपसे द्रन्यमे भेद नीं है, अथौत्‌ खरूपसे रक्ष्य खक्षण 
एक ही दः । जेसे-कोर वख पके मलिन था, पीछेसे धोकर उज्वर किया; तव उस्ध्‌* 
छतासे उद्पन्न इ कराया । परंतु उस वसखरका उत्पादसे प्रथक्रुपना नदीं है, क्योकि 
पूर्वव ही उज्वकभावसे परिणत हुआ है 1 इसी प्रकार वहिरंग-अंतरंग निमित्त पाकर 
्रन्य एक. प्यायसे उन्न होता है, परंतु उत्पादसे जुदा नदीं है, खरूपसे दी उस पर्या- 
यरूप परिणमन करता है । वदी वख उज्वखावस्थासे तो उत्पन्न हुआ है, ओर मलिन 
पयौयसे व्यय ( नाश) को प्राप्त हआ है, परंतु उस व्ययसे वख प्रथक्‌ नदीं हे, 
क्योकि आप ही मलिनमावके नारारूप परिणत हुआ हैः 1 .इसी प्रकार द्रन्य आगामी. पयो- 
यसे तो उखद्यसान है, ओर प्रथम अवस्थासे नष्ट दीता है, परु उस ग्ययसे. प्रथक्‌. नदीं 
ह, व्ययसखरूप परिणत इ दहै । ओर वही घश्च जैसे एक समयमे निर्मङ अवसखाकी 
अपेक्षासे तो उत्पद्यमान है, मखिनावख्याकी अपेश्षासे व्यय ( नाश ) बाला द्वै, ओर 
वखपनेकीः अपेक्षा श्ुव है, परंतु श्रुवपनेसे सखरूपभेद्को धारण नदीं करता दे, भाप ही 
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भच तेन सह खरूपमेदसुपव्रनति, खरूपत एव तथाविथत्वमवरम्ते । यथैव च तदेवो- 
त्रीयं विस्तारविरेषातपैरगणिरक्यते । न च तैः सह खरूपभेदमुपव्रजति, खरूपत एव 
तथाविधलमवरग्बते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारविदिपासकैरणेर्षयते । न च तैः 
सह खरूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एव तथाविधत्वमवरम्बते । यथेव च तदेवोत्तरीयमा- 
यतग्रिषासमकैः पर्यायवर्सिभिखन्तुमिर्क्यते । न च तैः सह खरूपभेदमुपत्रजति, खरू- 
पत एव तथानिधत्वमवरम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्यायतविदपातमकैः पयीयेरटषयते । 
न च तैः संह खरूयमेदसुप्रजति, खरूपत एव तथाविधत्वमवरम्बते ॥ ३ ॥ 
- अथ क्रमेणासित्वं दिविधमभिदधाति तत्रेदं खरूपासित्वामिधानम्‌- 

सभावो हि सदावो गुणे सह्‌ पल्एदिं चित्ते । 

दघस्स सवकालं उष्पादव्यधुवत्तेदिं ॥ ४ ॥ 
रूपेण परिणमन्ति । अथवा यथा वञ्च निर्मखुपयौयेणोत्पननं मलिनपयायेण विनष्टं तदुमया- 
 धारभूतवन्रूपेण शचुवमनिनश्वर तथेव शु्वणीदिगुणनवजीर्णीदिपयायसदितं च सत्‌ तेर- 
त्पादन्ययप्रोवयैस्तथैव च खकीयगुणपययिः सह संज्ञादिमेदेऽपि सति सत्तारूपेण भेदं न 
करोति । तर्हि विं करोति ! खरूपत एवोत्पादादिरूपेण परिणमति, तथा सर्वद्रन्याणीलमि- 
मायः ॥३॥ एवे नमस्कारगाथा द्रव्ययुणपयौयकथनगाया खसमयपरसमयनिरूपणगाथा 
सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाथा चेति खतत्रगाथाचतुध्येन पीटिकामिधानं प्रथमखरं गतम्‌ । 
अथय प्रथमे तावत्खरूपासित्वं प्रतिपादयति--सहावो हि खमावः खरूपं भवति हि 
सफटम्‌ । कः कती । सभावो सद्रावः ञद्वसतता द्वास्िलवम्‌ । कस्य खमाबो भवति दुष्यस्स 
सुक्तात्म्रव्यस्य तच्च खरूपास्तित्वं यथा सुक्तामनः सकाराल्थभूतानां पुद्रखदिपञ्चद- . 


उस खरूप परिणमता है । इसी प्रकार द्रव्य ्रएक समयमे उत्तर अवखासे उत्प 
ध पूर्वं अवस्थासे बिनाशको प्रप्र होता है, ओर दरव्यपने स्वभावे शरुव रहता 
दै, शरुपनेसे प्रथक्र्‌ नदीं रता, आप ही ध्रौन्यको अवङंवने करता है । सौर इसी प्रकार 
जैसे वंही वख उल्वर कोमरादि शोर्णोकी अपेक्षा देखते हँ, तो वह उन गणोंसे भिन्न 
भेद्‌ धारण .नहीं करता, खरूपसे गुणात्मक है, इसी तरह प्रयेक द्रव्य निज गुणोंसे भिन्न 
नहीं है, -खरूपसे ही गुणात्मक दै, देसा देखते ह । जैसे वख तेतुरूप पयौयोसे देखा- 
जाती, ; परेतु उन पयोयोसे जुदा नदीं है . खरूपसे ही उनरूप ह । "इसी भकार द्रव्य 
निजे धयोयोसे देखते: ह, परंतु खरूपसे ही पयायपनेको अवङस्बन करता ह } इस तरर 
दरन्यका .-उश्पादव्यथघ्रोक्यंङक्षणं ओर . गुणपथौयखक्षण जानने योग्य ह | ३ ।॥ अब 
को अकारक अरस्िलमेसे : पटले -खरूपासित्वको ` दिखङाते दै--[- गुणैः ] अपने 
, गणां करके [ चित्रैः संह ` पंयोयैः ] नानो अकारी अपनी पंयौयोकरके ओरं 

{उत्यादन्ययश्ुकेत्वे; ]-उ्पाव, ` व्यये; तथा शरौज्यकरंफे { द्यस्य ] गुणपयीय- 
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सद्धावो हि सभावो गुणैः सह पू्ययेश्ित्रैः । 
द्रन्यसख सर्वैकालमुखादव्ययध्रुवलेः ॥ ४ ॥ 

थसिलं हि किल द्रव्यय खभावः, तदपुभरन्यसाधननिरपक्षत्वादनायनन्ततया हैतु- 
कृयकरूप्या वृत्या, निटप्रवृत्ततादिभावधरमवैरक्षण्या्च भावभाववद्धावान्नानालरेऽपि श्रद्ध 
दमेदाभावाद्व्येण सदैकल्मवरम्बमानं द्रव्य .खभाव एवे कथं - न भवेत्‌ । तत्न 
द्रव्यान्तराणामिवं द्रव्यगुणपयीयाणां न प्रलेकं ` परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधित- 
पिद्धियुक्तलात्तेषामस्तिलमेकमेव, कार्तखरवत्‌ । यथा हि द्रव्येण वा क्षत्रेण वा कठेन 
त्रा भावेन वा . कार्तखरात्‌ एथगतुपरभ्यमानैः _कर्तृकरणाधिकरणरूपेण पीतादिगुणानां 
कुण्डलादिपर्यायाणां च खरूपञुपादाय म्रवर्तमनप्रवत्तियुक्तख, कार्तखरासितवेन निष्पा- 
दितनिष्पत्तयुक्तैः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपर्यीयेश् यदस्त्रं कात॑खरख स खमभाव्‌ः, 
तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा करेन बा भावेन वा द्रव्याखथगुपरभ्यमानैः 
व्याणां दोपजीवानां च भिन्नं भवति न च तथा | कैः । सह । गुणे सह प्रजहि केव- 
लन्नानादिगुणैः विश्चिदूनचरमदरीराकारादिखकीयपयंयेश्च सह । कथंभूतैः । चित्ते सिद्ध- 
गतित्वमतीन्दरियत्रमकायत्वमयोगत्वमवेदत्वमिवयादिवहुमेदमिनैर. केवछं गुणपयायैः सह मिन 
अवति 1. उष्पादवयधुवत्तेहिं शद्धा्म्रातिरूभमोक्षपयोयस्योत्पादो रागादिविकल्परहितपर- 
मसमाधिूपमेोश्षमार्मपयीयस्य न्ययस्तथा मोक्षमागीधारमूतान्वयद्रन्यत्वरक्षणं ध्रौव्यं चेत्यक्तर- 
क्षणोत्यादग्ययप्रीन्यैश्च सह भिन्नं न भवति । कथम्‌ । सक्रारं सवैकाठ्पयन्तं यथां भवति । 
कसमोत्तैः सह भिन्नं न भवतीति चेत्‌ । यतः कारणाद्भुणपर्यायोऽस्ित्वेनोत्पादग्ययधरौन्यासि- 
तेन च कर्तृभूतेन ुद्वातद्रन्यास्तितं साध्यते, शद्धामद्रग्यासतित्वेन च गुणपर्यायोवपादन्य- 
 युप्रौम्याल्िलं साध्यत इति । तथा-यथा खकीयदनयक्षेत्रकाकमवैः चवणीदभिनानां 
पीतत्वरादिगुणङ्कण्डलादिपयायाणां संबन्धि यदस्तित्यं॑स एव सुवणेस्य सद्धावः, तथा खकीयः 
खरप द्रज्यका [ सवकालं ] तीनों कार्म [ सद्भावः ]. अस्तित्व है, वही [ हि ] 
निश्चय करके [ ख भावः  मूढभूत खभाव दै । भावाथ -निश्वय करके असित्व ही 
दरन्यकां सखभाव है, क्योकि अस्त्व क्रिसी अन्य निमित्तसे उत्पन्न. नहीं हज दहै. । 
अनादि. अनंत एकरूप प्रदृत्तिसे अनिनारी दैः । विभावभावरूप नदी, किन्तु स्वाभा. 
विकभाव दै । ओर गुणशुणीके -मेदसे यद्यपि द्रव्यसे अल्तित्वगुण प्रथक्‌ कदा _जाता 
है, परंतु वह्‌ ्देशभेदके - विना द्रव्यसे . एकरूप है । .एक .द्रन्यसे दूसरे . द्रन्यकी नाई 
प्रथक्‌ नहीं हँ, क्योकि द्रव्यके अस्तित्वसे गुणपयौर्योका. अस्त्व है; ओर गुणपयांयोकि 
 अस्ित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है । यह्‌ कथन मीचे छले हए सोनेके दृ्टातसरे सम्चाते 
है । जेसे-पीततादि गुण तथा छंडलादिपर्याय जोकि द्रव्य; क्षेत्र; का; भावकी 
पेश्वा सोनेसे एष नदीं है, उनका कतौ, साधनः. जोर _आधार सोना दै, क्योंकि 
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करतैकरणाधिकरणसरूपेण गुणाना पर्यायाणां च खरूपमुपादाय अ्वतैमानप्रवरततियुक्तख 
द्रव्यासिलेन निष्पादितनिष्पततियुकतैरगेः पयाये यदसित्वं द्रव्यसख स खभावः। यथा 
व द्रव्येण वो क्षेत्रेण वा काठेन वा भवेन वा पीततादिगुणेभ्यः कुण्डलादिपर्यायेभ्यश्च 
पृथगनुपलभ्यमानख कर्तैकरणाधिकरणरूपेण कार्तंखरखरूपरुपादाय प्रवतेमानप्रवृतति- 
ुकतैः पीततादिगुैः कुण्डलादिपयोयेश्च ` निष्पादितनिष्यततयुक्तय कातंखरख मूरसाध- 
नतया तैनिष्पादितं यदस्ितवं स खमावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा काठेन वा भावेन 
वा णेभ्यः पर्यायेभ्यश्च परथगदुपलम्यमानसख करतैकरणाधिकरणर्पेण द्रव्यखरूपटुपा- 
दाय प्रवर्तमानप्रबृत्तिुक्तैर्गणेः पयौयेश निष्पादितनिष्पत्तियुक्तख द्रव्यख मूरसाधनतया 
तैरमिष्पादितं यदस्तं स खभावः । किंच-यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा 
कराठेन वा भावेन वा कार्तखरादपरथगयुपरभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरुपेण कुण्डलाङ्ग- 
द्वयक्षेत्रकार्भयिः परमासद्रन्यादभिन्नानां केवलन्ञानादिगुणकिंचिदून चरमदारीराकारादिपर्यायाणां 
संबन्धि यदस्िलं स एव सुक्ताद्रव्यस्य सद्भावः । यथा खकीयद्रव्यकषेत्रकालमय; पीतला- 
दियुणकुण्डलादिपर्यायेभ्यः सकादादमिन्नस्य सुवर्णख सम्बन्धि यदस्तितवं स एव पीतला- 
दिशुणकुण्डलदिपर्यायाणां खमावो मवति, तथा खकीयद्रवयकषे्रकार्मवरिः केवलन्नानादियुण- 
किंचिदूनचरमदयरीराकारपर्यायेभ्यः सकाशादभिन्स्य सुक्तात्म्रभ्यस्य संबन्धि यदक्तित्वं स एव 
केवल्क्ञानादिशुणविंचिदूनचरमशरीराकारपर्यायाणां खमावो ज्ञातव्यः । अथेदानीमुत्पादग्ययरौ- 
व्याणामपि द्रव्येण सहाभिनासिववं कथ्यते | यथा खकीयद्रव्यादिचतुटयेन सुव्णदमिनानां 
कटक्रप्यायोत्पादकङ्कणपयौयविनाशद्ुव्णैतरक्षणध्रीन्याणां संबन्धि यदस्तित्वं स॒ एव सुव 
णैसद्धावः, तथा. खद्रन्यादिचतुटयेन परमासद्रन्यादमिन्नानां मेोक्षपर्यायोसादमोक्षमार्मपर्याय- 


सोनेके असित्वसे दी उनका अस्त्व है । जो सोना न दोषे, तो पीततादि गुण तथा 
डंडलादिपयाये भी न होवें । सोना, खमावुवंत है, ओर बे खभाव ह । इसी प्रकार 
द्र्य, क्षत्र, कार, मावोकी अपेक्षा द्रव्यसे अभिन्न जो उसके गुणपाय ह, उनका कतां 
साधन, ' ओर' जाधार.द्रन्य हे, क्योकि द्र्यके असित्वसे दी गुणपयौयोका असित्व हे ! 
जो द्रव्य न होवे, तो गुणपयोय भी न होवे । द्रन्य खभाववंत है, जओौर गुणपर्याय 
खभाव है.। ओरं जसे द्रव्य, क्षेत्र, कार भार्वोसे पीततादि गुण तथा ङंडलादि पयीययोसे 
अण़थक्‌भूत ( जो जुदे नदीं ) सोनेके कर्म पीततादि' गुण तथा छुंडलारि पयौय है, इस- 
ङयि परीततादि गुण ओर छंडलादि प्यायोके अस्ित्वसे सोनेका अस्त्व है । यदि 
; पीततादिगुण तथा ऊुंडलादि पयय न हो, तो सोना. मी न होवे! इसी भकार द्रव्य, शत्र, 

काठ, भावोंसे गुणपयायोंसे अ्थग्भूत द्रन्यके कर्म गुणपर्यायः है, इसियि गुणपर्यायोके 
` अस्ित्वसे द्रन्यका अस्तित्व है । जो गुणपर्याये न हों, तो द्रव्य मीन दोवे।! ओर 

जेसे-द्रन्य, कषेत्र, काङ, भावोंसे सोनेसे अघ्रथग्भूत एेसा जो कंकनका उत्पाद्‌, इंडर्का 
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दषीतताद्लादव्ययुप्रोव्याणां खरूपसुपादाय भ्रवतैमानप्रवत्तिय॒क्तख कर्तखरासित्वेन 
निष्यादितनिष्पत्तयक्तैः ङुण्डलाङ्गदपीतताद्ययादन्ययभरीनयैर्यदसिलं . ` कातंखरख : स 
खमावः, तथा हि द्रव्येण बा क्ेत्रेण वा काठेन वा मावेन बा दरन्याखथगलुपलम्यमैः 
कर्तैकरणाधिकरणस्पेणोसादन्ययभौव्याणां खरूपयुपादाय अ्रवतमानप्रबृतियुक्तस द्रव्या- 
लितवेन निष्यादितनिष्पतियुक्तैरुलादव्ययधरन्यै्यदसिलं द्रव्यख स सभावः । यथा 
वा द्रव्येण वा्षत्रेण वा काठेन वा भावेन वा ङुण्डलङ्गदपीततादयुखादव्ययमरव्येभयः 
पृथगनुपरभ्यमानख . कर्तकरणाधिकरणसरपेण कतैसरखरूपरुपादाय प्रवतैमानम्रदृति- 
युक्तैः कुण्डलाङ्गदपीतताद्युसादव्ययभरव्यनिष्यादितनिष्यतियुक्तख कातैसरखः मूरसाध- 
नतया. तैर्िष्पादितं यदस्तिल. स खमावः, तथा द्रव्येण वा क्षत्रेण. वा क्षाठेन वा 
भविन वोखादव्ययभ्रग्येभ्यः थगतुपम्यमानसख कर्वैकरणाधिकरणरूपेण द्रन्यखरू- 

त्ययतदुमयाधारभूतपरमालद्रव्यतलरक्षणप्रौन्याणां संबन्धि यदस्ितवं स॒ एव शक्ताद्रन्यख- ` 
मावः ¡ यया खद्रन्यादिचतुष्येन कटकपर्यायोत्पादकङ्कणपयीयव्ययदुवर्णैलरक्षणधगयेभ्यः 
सकादादमिनस्य शुवर्णस्य संबन्धि यदस्तं स एव कटकपर्यायोतादकङ्कणपययीयन्ययतटुभ- 
याधारभूतघुवर्णलरक्षणघरीन्याणां सद्वावः, तथा खन्यादिचतुषटयेन मोक्षपयीयोत्पादमोक्षमा- 
पयीयव्ययतदुमयाधारमूतमुक्तामद्रन्यलरक्षणधरन्येम्यः सका्ादमिन्सय परमालद्रन्यत्य संबन्धि 
यदस्िलं स एव मोक्षपर्यायोलादमोक्षमाशपर्यीयन्ययतदुमयाधारभूतयुक्तामद्रन्यललक्षण्रीव्याणां 
खभाव इति | -एवं थथा सुक्ता्द्रन्यस्य खकीयणुणपर्यायोत्पादव्ययप्ीन्येः सह खरूपासि- 
व्यय तथा पीतत्वादिका भ्रौव्य इन तीन भावोका कतौ, साधन, ओर आधार सोना ` 
ह, इसर्यि सोनेके असित्वसे इनका असित्व दै, क्योकि जो सोना नोवे; तो 
कंकणका उत्ाद्‌, छंडलका व्यय ओर पीवत्वादिका ध्रौन्य, ये तीन्‌ भाव मीन दोव । इसी 
प्रकार द्रन्य, त्र, काठ, भावों करके द्रन्यसे अ्रथग्भूत देसे जो उत्पाद, व्यय, धोञ्य ` 
इन तीन भावक कती, साधन रथा आधार द्व्य्‌ है, इसलिये द्रव्यके असित्वसे 
उत्पादादिका अलिस्व हैः । जो द्रध्य न होवे, तो उ्माद्‌, ध्यय, भरोव्य ये तीन भाव 
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ल दोव । ओर जैसे प्रज्य, कषे, काल) साकरः कंकणादि पयौयका उपाद्‌, §ं 
ञ्यय, पीतत्वादिका धरोन्य, इन तीन भारवोसे अष्रथग्भूत जो सोना है, उसके कतौ, 
साधन .ओर आधार कंकणादि उत्पाद, ऊंडरादिं व्यय, पीतत्वादि प्रोभ्य, ये तीन भाव 
है, इसमे इन तीन. मारोके.असित्वसे.सोनेका असित्व डः । यदि येःतीन भाव न दवे, 
सो सौना भी न दने । इसी प्रकार द्रञ्य, क्षेत्र, काठ, भावों करके उत्पाद्‌+ व्यय, ध्रौन्यसे 
अघ्रथ्भूत द्रन्यके कतौ, साधन ओर आधार उत्पाद, न्यय, ध्रोज्य, ये तीन भाव्र हः 
कवि इन तीनोके असित्वसे प्रज्यका अस्त्व दै । यदि ये तीन भवेन होवे, तो 
द्रव्य भी न हषे । प्रससे यह . वात सिद्ध हई, कि द्रव्य गुण ओर पयोयोका- असित 
भ्र १७ 
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पसुपादाय प्रव्तमानप्रवृत्तियुक्तैरुतादव्ययपरव्े्िष्पदितनिष्पतियुक्तख द्रव्यख मूलसाधन- 
तया तैरनिष्पादितं यदसिलं.स खमावः ॥ ४॥ 
ददं त॒ साद्श्यासिल्वाभिधानमस्तीति कथयति-- 
इह विविहछक्लणाणं छक्खणमेगं सदिति सवगयं । 
उवदिखदा खलु धम्मं जिणवरवस्षहेण पण्णत्तं ॥ ५ ॥ 
दह वरिविधरक्षणानां रक्षणमेकं सदिति सर्वगतम्‌ । 
उपदिशता खलु धर्म जिनवरदरृपमेण प्रजप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
इह किंठ प्रपितवेचिवग्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्याव्रू वृत्तेन प्रतिद्रव्यं सीमानमासूच्रयतां 
विरेषलक्षणमूतेन च॒ खरूपासितेन रक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्याणामसतमितवेचिन्य- 
प्रपञ्चं प्रवृ वृत्तं ्रतिद्रव्यमासूवितं सीमानं भिन्दस्सदिति सर्वगतं सामान्यटक्षणभूर्तं 
` साद्श्यासिसयमेकं खल्वववोद्धव्यम्‌ । एवं सदिलयभिधानं सदिति पर््छिदनं च सवीरथ- 
त्वामिधानमवान्तरास्ित्वममिन्नं व्यवस्थापितं, तथेव समस्तरोपद्रव्याणामपि व्यवस्थापनीयमि- 
दर्थः ॥ ¢ ॥ अथ साद्स्यासतिववशब्दामिषेयां ` महासत्तां म्रङ्ञापयति--इृह विविहड- 
क्खणाणं शद लेके प्रयेकसत्तामिधानेन खरूपासिलेन विविधलक्षणानां भिन्नट्क्षणानां 
चेतनाचेतनम्‌तौमूतैपदायोनां उक्खणमेगं तु एकमणण्डलक्षणं भवति । विं कै सदिति 
सवै सदिति महासत्तारूपम्‌ । किंविरिष्टम्‌ । सचगयं संकख्यतिकरपरिहाररूपखलजाद्यविरोधेन 
शद्धसंग्रहनयेन सर्वगतं सवैपदार्थन्यापकम्‌ । इदं केनोक्तम्‌ । उवदिसदा खड धम्म जिण- 
, धरवसहेण पण्णत्तं धमं वस्तुखमावसंग्रहसुपदिशता खट स्फुटं जिनवरदृपमेण प्रन्प्तमिति । 
एकदै । ओरजो द्रव्य दे, सो. अपने गुण पयीयसरूपफो श्ये इण है; अन्य दरन्यसे 
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कभी नहीं . मिङ्ता । इसीको -सखरपासित्व . कते ै ।॥ ४ 1 आगे सादर्यासतित्व 
घतते ह-[ इष ] इस रोकमे [ धम उपदिशता ] चस्तुके खभावका उपदेदय 
देनेवठे [ जिणवचरद्षभेण ] गणधरादिदेवोमिं श्रे श्रीवीतराग ` सर्वज्ञदेवने [ पर 
ज्ञप्त ] एसा कदा हे, कि [ विविधलक्षणानां | नाना प्रकारे रक्षणोंवाठे अपने 
` खरूपासित्वसे जदा जदा द्र्वयोका [ सत्‌ इति ] शवक -देसा [ सर्वगतं ] सव ` 
न्यम पानेवाखा [ एकं लक्षणं ] एक रक्षण है । भावाथ-खरूपासित्व विशेष 
.छक्षणरूप है, स्योकरि बह द्रन्योकी बिचित्रताका. बिसतारं करता है । तथ अन्य 
दरेन्यसे भेद्‌ करके .्रयेक द्रव्यकी मयोदा करता है 1 ओर "सत्‌ रेखा जो सारश्या- 
स्ित्व है, सो. द्रव्योमिं भेद नदीं करता है, सव द्र्व्योमिं वर्तता ह, प्रयेक द्रन्यकी मया- 
दाको दूर करता है ओर सूर्वत्‌ है, इसख्यि सामान्यश्णरूप दै । "सत्‌ शब्द्‌ सव 
 पदार्थोका ज्ञान करता दै, क्योकि यदि एेसा न माने, तो इछ पदार्थं सत्त हो, छठ असत्‌ 
दो» ओर इ अवक्तव्य हँ । परु ठेसा नदीं दै, संपूरणं पदार्थः सततरूप ही है, असदा 
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परामरि खात्‌ । यदि पुनरिदमेव नं खात्तदा विंचित्सदिति किंचिदसदिति विंचित्स- 

्वासवेति किंचिदवाच्यमिति च खात्‌ । ततु विप्रतिषिद्धमेवप्रसाध्यं चैतदनोकहवत्‌ । 
यथा हि वहूनां वहुविधानामनोकदानामात्ीयखास्मीयख विरेषलक्षणमूतख खसूपा- 
सित्रखावष्टम्भेनोतिष्ठन्नानाल, सामान्यरक्षणभूतेन साद्व्योद्धासिनानोकहतेनोत्या- 
पितमेकलं॑तिरियिति । तथा वहूनां बहुविधानां दरव्याणामात्मीयातमीयख बिरेषल- 
क्षणमूतख सखरुपासिलसावष्टम्मेनोत्तिष्ठननानालवं, सामान्यरक्षणमूतेन साद्स्योद्धासिना 
सदिलयस्य भवेनोत्थापितमेकलवं तिप्यिति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यरक्षण- 
मूतेन सादृश्योद्धासिनानोकदतेनोत्थापितेनैकलरेन तिरोदितमपि विशेषरक्षणमूतसखय खरूपा- 
स्ित्वावषटम्भेनोतिष्ठतरानालुचकासि, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यरक्षणमूतेन सादश्यो- 
द्ासिना सदिलस्य मवेनोत्थापितेनैकलमेन तिरोहितमपि विरेषरक्षणमूतख खरूपासित्व- 
स्यावषटम्भेनोत्तिषठन्नानालञुचकासि ॥ ५॥ 

जथ द्रगयदरव्यान्तरखारम्भं द्रव्यादर्थन्तरत्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति- 


तयथा-यथा सर्वै मुक्तात्मनः सन्तीव्युक्ते सति परमानन्दैकरक्षणघ्ठुखाग्रतरसाखादभरिताव- 
स्थरोकाकादाप्रमित्द्धासंख्येयालप्रदेदस्तथा किंचिदूनचरमदारीराकारादिपयीयेश्च संकरव्यति- 
करपरिाररूपजातिमेदेन भिन्नानामपि सर्वेषां सिद्धजीवानां भ्रहणं मवति, तथा (तव सत्‌ 
इचयुक्ते संग्रहनयेन सर्वपदार्थानां अहणं भवति } अथवा सेनेयं वनमिदमिचयुक्ते अश्हस्यादि- 
पदा्थीनां निम्वाम्रादिदृक्षाणां खकीयखकीयजातिमेदभिनानां युगपद्रहणं भवति, तथा सर्व 
सदिवयक्ते -सति सादद्यसत्तामिधानेन महासत्तारूपेण छद्धसंग्रहनयेन सर्वपदार्थानां खजाल- 
विरोधेन ग्रहणं भवतीवयर्थः 1 ५ ॥ अथ यथा द्रव्यं खमावसिद्धं तथा सदसदपि खमावत 


दिरूप नदीं हँ । जेसे-वृश्च अपने अपने सखरूपासित्वसे आम, नीमादि भेदोँसे अनेक 
भरकारक है, ओर सादृर्यासित्वसे वृश्च जातिकी अपेक्षा एक है । इसी भकार द्रज्य अपने 
जपने खरूपासित्वसे ६. रकार दे, ओर सादश्यालिप्वसे सतू अपेक्षा संव एक है । 
सतक कहनेम छो द्रव्य गर्भित हो जति है । लेसे जव दृकषोमे खरूपासित्वसे भद्‌ 
करते द, तव सादर्यासित्वरूप दृ्षकी .जातिकी. . एकता. मि जाती दै, शौर जव 
सादृर्यासित्वरूप -इश्चजातिकी एकता करते हँ, तव खरूपासितवसे उध्यन्न नाना प्रकारके 
भेद्‌ मिट जाते ह, दसी भकार दरव्योमिं_ खरूपासित्वकी अपेक्षा सतरूप . एकता 
मिद जाती दै, भौर साद्यासतित्वकी. अपेष्ठा नाना, प्रकारके मेद्‌ मिट लाते है 1 
भगवानका मतत . अनेकान्त. हैः. जिस पक्की विवक्षा .( कहनेकी इच्छ ) करते दै, 
चद .पश्च युख्य होता है, ओर जिस पक्चकी विवक्षा नदीं करते दै, वह्‌ पश्च गोण होता है । 
नय संपूर्णं प्रमाण ह, विवक्षाकी अपे यख्य गौण है ॥ ५1 अगे द्रन्योसे ` अन्य 
द्रन्यकी उत्पत्तिका निपेध करते है, ओर द्रव्यसे सत्ताकी जुदार्ईेका निषेध करते है- 


१३२ ~ रायचन्द्रजेनरास्मास ~ [ अ० २, गा० ६- 


दवं सदहावसिद्धं सदिति जिणा तचदो समक्खादा । 

सिद्धं तथ आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमओ॥ ३ ॥ 
द्रव्यं खमावसिद्धं सदिति जिनासतत्वतः समाख्यातवन्तः । 
सिद्धं तथा भगमतो नेच्छति यः स दि परसमयः ॥ 8 ॥ 

न खलु द्रव्येदरव्यान्तराणामारम्भः, सर्वद्रव्याणां खभावसिद्धत्वात्‌ । खमभावसिद्धलं 
तु तेषामनादिनिधनलात्‌ । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । शुणपर्यायासान- 
मात्मनः खमावमेव मूरसाधनसुपादाय खयमेव सिद्धपिद्धिमद्तं वर्ते । यत्त ग्रवयै 
रारभ्यते न तद्व्यान्तरं कादाचिकततवात्‌ स पर्यायः । दवणुकादिवन्मदुण्यादिकच । 
द्रव्यं पुनरनवधि त्रिसमयावथायि न तथा सात्‌ 1 अथैवं यथा सिद्धं खमावत एव 
द्रव्यं तथा सदिलयपि तस्खमावत एव सिद्धमियवधार्यताम्‌ । सत्तात्मनः खमावेन निष्पन्न- 
निष्पतिमद्धावयुक्तलात्‌ । न च द्रव्यादथान्तरमूता सत्तोपपत्तिममिग्रपयते, यतस- 
त्समवायात्तत्सदिति खात्‌ । सतः सत्तायाश्च न तावद्युतसिद्धतेनार्थान्तरतवं, तयो्दण्ड- 


एवेसास्याति--दवं सहावसिद्धं व्यं परमातद्रन्यं खमभावसिद्धं भवति । कसात्‌ । 
अना्नन्तेन परहेतुनिरपेक्षेण खतः सिद्धेन केव्न्ञानादियुणाधारभूतेन सदानन्दैकरूपसुख- 
सुधारसपरमसमरसीमावपरिणतसर्वञ्चद्धासप्रदेशमरितावसेन छद्धोपादानभूतेन खकीयखमभावेन 
निप्पत्नतवात्‌ । यच्च खमावसिद्धं न भवति तद्भन्यमपि न भवति । दयणुकादिःपुद्रस्स्कन्ध~ 
पयीयवत्‌ मनुष्यादिजीवपयीयवच । सदिति यथा खमभावतः सिद्धं तद्रव्यं तथा सदिति 
सत्ताठक्षणमपि खमावत एव भवति, न च भिन्नसत्तासमवायात्‌ ¡ अथवा यथा द्रव्यं खमा. 
वतः सिद्धं तथा तस्य योऽसौ सत्तागुणः सोऽपि खभावसिद्ध एव । कस्मादिति चेत्‌ । सत्ता- 


[ द्रवयं ] शुणपयोयरूप वस्तु [ खभावसिद्धं ] अपने खभावसे निष्पन्न हे । ओर 
वह [ सत्‌ इति ] सत्ताखरूप दै, एेला [ जिनाः ] जिनभगवान्‌ [ तत्रतः 1 
खरूपसे [ समाख्यातवन्तः ] भले भकार कहते है । [ यः ] जो पुरुप [ आग- 
मतः ]. शालसे [ तथा सिद्धं ] उक्त पकार सिद्ध [ न इच्छति ] नदीं मानता द, 
.[ हि ] निश्चयकरे [ सः ] वद [ परसमयः] मिथ्यादृष्टि है । भावारथै-द्न्य 
अनादिनिधन है, ह्‌ किसीका कारण पाके. उलन्न नही इभा दै, इत्‌ कारण स्यमि 
हैः । अपने .गुणः पयाय खरूपको मूरसाधन अंगीकार करके आप ही सिद्ध है! जौर जो 
रव्योँसे उत्यन्न होते दै, वे कोई अन्य द्रव्य नहीं, पयय दते ह; प्रतु पर्याय खाय नदी 
दोते-नाशमान दते है । जेसे परमाणुओंसे ्वणुकादि स्कंध तथा जीव पुद्रकसे मलु- 
ण्यादि 'दोते द । ये. सुव, न्यक परयोय द, कोद नवीन द्रल्य नहीं. । इससे सिदध 
दुभ, कि द्र्य त्रिकाछिकि सर्यसिद्ध हे; वदी. सत्ता . खरूप है । जैसे द्रन्य स्वभावसिद्ध 


६ 1 ~= भृवचतसारः = ९३ ३ 


दण्डिवधुतसिद्धसादर्नात्‌ । थयुतसिद्धत्वेनापि न॒तदुपयते । इहेदमितिपरतीतेरुसघत 
दति चेत्‌ किंनिवन्धना दीदेदमिति अतीतः । भेदनिबन्धनेतिचेत्‌ को नाम भेदः । प्रदे- 
शिक अताद्धाविको वा । न तावसरादेशिकः, पूर्वमेव युतसिद्धलस्यापसारणात्‌ । अता 
दवाविकथेत्‌ उपपन्न एव यद्रन्यं ततन गुण इति वचनात्‌ । अयं तु न खल्वेकान्तनेदेद- 
मितिपरतीतेनिचन्धनं, खयमेवोन्ममिमयतात्‌ । तथादहि-यदेव पयायेणा्यते दरव्यं तदेव 
गुणवदिदं द्रव्यमयमसख गुणः, शयुभमिद॒त्तरीयमयमख शुभो गुण इलादिवदताद्वाबिको 
भेद उन्मज्जति । यदा त॒ द्रव्येणार््यते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासमोन्मेषय तथाविधं 
द्रव्यमेव शुभ्रमुत्तरीयमित्यादिवत्मपश्यतः समूरु एवाताद्वाविकी भेदो निमजरति । एवं 

हि भेदे निमज्जति तस्रत्यया अरतीतिर्निमजजति । तसां निमञ्जत्यामयुतसिद्धत्रोत्थम्थौ- 
न्ततं निमञजपि । ततः समस्तमपि दरव्यमेवेकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्जति; 


दन्यो; संज्ञाठक्षणप्रयोजनादिमेदेऽपि दण्डदण्डिवद्धिनम्रदेशाभावात्‌ । इदं के कथितवन्तः । 
जिणा तश्चदो समक्लादा जिनाः कीरः त्तः सम्यगाल्यातवन्तः .कथितवन्तः सिद्धं 
तह आगमे सन्तानापेक्षया दरव्याथिकनयेनानादिनिधनागमादपि तथा सिद्धं णेच्छदि 
जोसो हि परसमओ नेच्छति न मन्यते य इदं वस्तुखरूपं स॒ हि खुटं परसमयो 


ट, वैसे ही सत्ता खभावसिद्ध है ! परंतु सन्ता द्रव्यसे कोई दी वस्तु नदीं है, सत्ता 
गुण है, ओर द्रव्य गुणी है । इस सत्ता शाणके संव॑धसे द्रज्य सत का जाता है । सत्ता 
ओर दरन्यमे ययपि शुणगु्णीके भेदसे भेद दै, तो मी जैसे दंड. ओर दंडीपुरुषमे भेद्‌ है, 
वैसा भेद नदीं ह । सेद्‌.दो प्रकारका है-एक. देशभेद ओर . दूसरा .यणरणीभेद । 
इनमेसे सत्ता ओर द्र्यमे परदेश भेद तो है नदी, जैसे कि दंड ओर दंडीमे होता है । 
क्योकि सत्ताके जर द्रन्यके जुदा जुदा परदेश नदीं दै, णणशुणीभेद है, -क्योंकि जो दम्य 
है, सो. यण नदीं दै, ओर जो गणै, सो दन्य नदीं है । इस भकार संज्ञा सख्या ठक्ष 
णाद्रिसे भेद करते द । द्रव्य-सनत्तामे सर्वथा भेद नदीं है । कर्थचिलकार मेद्‌ ह, किसी 
एक प्रकारसे अभेद दैः । इस भेदाभेदको द्रन्यार्थिक ओर पयीयार्थिकनयके भेदसे 
दिखाते द्--जव पययायार्थिकनयसे द्रन्यका कथन करते है तेव द्र्य गुणवाखा हे, 
यह्‌ उसका शुण दै । जैसे वख द्रव्य है, यदं उसका उकूवङ्पना गुण है 1 इस भ्रकार 
गुणरणी मेद भ्रगट होता ह । ओर जव द्रन्यार्थिकनयसे द्रव्यका कथन कंसते हँ; तव 
समस्त शुणभेदकी बासना मिदजाती है, एक द्रव्य ही रदता है, गुणगुणी भेद नष 
दोजाता षै । ओर इस प्रकार भेदके नष्ट. दोनेसे शुणणणी भेदरूप ज्ञान मी नष्ट होता है, 
तथा क्ञानके नष्ट दोनेसे वस्तु अभेदभावसे एकरूप होकर ठहरती है । पयोय कथनसे 
.जव द्रन्यभे भेद्‌ उचते द, तव उसके निमित्तसे भेदरूपः ज्ञान भरगट होता दै, ओर इस 


१३४ ~ रायचन्द्रनैनसाखमाल ~ [ अ० २ गा० ७~ 


तसिननन्मजति तसत्यया प्रतीतिरन्मजति । तखासुन्मजत्यामयुतसिद्धतवोस्थमथान्तरल- 
भुन्मञ्जति ! तदापि तलययित्वनोन्मजलस्गारो्ैरकल्छोल इव द्रव्यान्न व्यतिरितं सात्‌ । 
एवं सति खयमेव सुद्रव्यं भवति । यद्येवं नेच्छति स खट पए्रसमय एव दरष्व्यः ॥ ६॥ 
अथोद्यादव्ययधरौव्यालमकव्वेऽपि सद्रव्यं भवतीति विभावयति-- 
सदवद्टिदं सदावे द्वं दरस जो हि परिणामो । 
अत्थेखु सो सदहावो घिदिसंभवणाससंवद्रो ॥ ७ ॥ 
सदवथितं खमवे द्रव्यं द्रव्यय यो हि परिणामः । 
र्थेषु स खमावः यितिसंभवनारासवद्धः ॥ ७॥ 


मिथ्यादृष्टिमैवति । एवं यथा परमातमदरव्यं खमावतः सिद्धमकरोद्धव्यं तथा सरवद्रन्याणीति ¡ सत्र 
द्रव्यं केनापि पुर्पेण न क्रियते । सत्तागुणोऽपि दव्याद्धिनो नास्तीद्भिप्रायः ॥ ६ ॥ अथो 
स्पादन्ययप्रौब्यत्वे सति सत्तैव द्रव्यं भवतीति ग्रज्नापयति--सदघद्टिदं सहवि दवं 
द्रव्यं सुक्तात्मद्रव्यं भवति | किं कर्तुं | सदिति श्ुद्धचेतनान्वयद्पमस्तित्वम्‌ | किं विरिष्टम्‌ | 
अवसितम्‌ | क । खमवे । खभावं कथयति--दचस्स जो हि परिणामो तल प्रात्- 
द्रव्यस्य संबन्धी हि खुटं यः परिणामः । केषु विषयेषु । अत्थेसु परमातमपदार्थत्य धर्मतवा- 
दभेदनयेना्यां भण्यन्ते ! के ते । केवलन्नानादिगुणाः सिद्धलादिपर्यायाश्च, तेष्वर्थपु विषयेषु 
योऽसौ परिणामः ¡ सो सहावो केबल्ज्नानादिगुणसिद्धलादिपयीयद्पस्तस्य परमानद्रव्यख 
खमभावो मवति । स च करयंभूतः । ठिदिसंभवणाससंवद्धो खात्मप्रातिपमोक्षपर्यायस 
भेद्रूप ज्ञानके उदख्नेसे . रार्णाका भेद उछख्ता है । जिस तरह समुद्रम उरते हुए 


जल्के कोक समुद्रसे जुदे नदीं हं, उसीं प्रकार प्याय कथनसे द्रन्यसे ये भेद जु 


[न 


शुणगुणीके मेदसे भेद हे, सरूपसे भेद नदीं हे । जो ठेस नहीं मानते &, वे मिध्या- 
दृष्टी दं ॥। ६॥ आगे कते हँ कि उत्पाद, ज्यय, ध्रौज्यके दोनेपर दी सत्‌ द्रव्य दोता है- 
[ खभावे ] अपनी परिणतिमे [ अवस्थितं [ ठहरा हा जो [ सत्‌ ] सत्तारूप 
वस्तु सो [ द्रव्य { द्रन्य हे । ओर [ द्रव्यस्य ] द्रन्यका [ अथषु ] गुणपयायोमिं 
[यः] जो [ स्ितिसंभवनारासंबद्ध्‌ः ] भौज्य; उत्याद्‌, ओर ज्यय सहित 
[परिणामः] परिणाम है, [ सः ] वह [हि] दी [ खभावः ] खभाव है । 
भावाथ-द्रन्यके शुणपयोयरूप परिणमनेको खभाव कहते ह, ओर वह सखभाव 
उत्पाद्‌, ज्यय, धन्य सहित हैः । जैसे एक द्रन्यके चौदाङ्रूप सुश्मप्रदेश अनेक दै, 
उसी प्रकार समस्त द्रन्योकी परिणतिके भवाहकमसे छम्वाईृरूप सू्षमपरिणाम भी अनेक 
- दं । द्रन्यकी चौड पदे हं । ओर छम्बादई परिणति ह । प्रदेश सदाकारु स्थायी है, 
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इह हि खभावे .निलमवतिष्ठमानतवात्सदिति व्यम्‌ । खभावस्तु द्रव्यख परोव्यीला- 
दोच्छेदैक्यातकपरिणामः यथैव . हि. द्रव्यवास्तुनः सामस्येनैकलापि विष्कम्भक्रमवरू- 
तिवर्तिनः सृस्मांशाः प्रदेशाः, तयैव हि द्र्यवृतः. सामस्त्येनैकयापि प्रवाहकमप्वृति- 
वर्तिनः सृश्माशाः परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परखरव्यतिरेकनिवन्धनो विष्कस्भ- 
ममः, तथा परिणामानां प्रस्यरव्यतिरेकनिबन्धनः अ्रवाहक्रमः । यथैव च ते प्रदेशाः 
खसथाने खस्पपूर्रूपाभ्यायुयन्नोच्छन्नलातसर््न परसरातुस्यूतिसूषरतैकम्रवाहवास्तुत- 
यालुलन्रप्रीनलाच्च संभूतिसंहारपीन्यासकमात्मानं धारयन्ति, तथेव ते परिणामाः 
खावसरे खरूपपू्ैरूपाभ्यामुयन्नोच्छन्नला्सर्वत्र . प्रस्रातुस्यूतिसूषरतकम्रवाहतयायुस- 
्रप्ररीनत्रा्च संमूतिसंदारभौव्यातमकमातमानं धारयन्ति । यथैव च य एवं हि पूर्वभरदे- 
शोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एव हि तदुत्तरोतयादात्मकः, स एवं च प्रस्परातुस्यू- 
. तिसूत्रितैकवास्तुतया तदुभयात्मक इति । तथैव य एवं हि पूर्वपरिणामेोच्छेदातकः 
प्रवाहसीमान्तः स एव हि तदुत्तरोयादात्मकः, स एव च परस्परासुस्यूतिसूतरितैकमनाह- 
तया तदुभयात्मक इति एवमस सखभावत एव तरिरुक्षणायां प्रिणामपद्धतो दुर्ठङितिख 
सखमावानतिक्रमात्रिरक्षणमेव सत्वमलुमोदनीयम्‌ । यक्ताफर्दामवत्‌ । यथैव हि परिगर- 
हीतद्राधिभ्चि प्रखम्बमाने युक्तफलदामनि समस्तेष्वपि खधामसूच्रकासदयु य॒क्ताफलेषू- 
तरोत्तेषु धामसूततरोत्तरयुक्ताफानायुदयनासपवपूैयुक्ताफलानामडुदयनात्‌ सर्वापि पर- 
सरातुस्यूतिसूत्रकख सूत्रकावस्यानक्रैरक्षण्यं प्रिद्धिमवतरति, तथेव हि परििरदीतनि- 
` संमवस्तस्मिनेव क्षणे परमागमभाषयेकत्ववितर्कीबिचारद्ितीयञचहृष्यानसंज्ञसय शद्धोपादानभूतस्य 
समस्तरागादिविकल्पोपाधिरदहितखसवेदनज्ञानपर्यीयस्य नाश्सतस्मनेव समये तदुमयाधारभूत- 
परमापमद्रन्यस्य सितिरिघक्तरक्षणोलादन्ययप्रौन्यनयेण संबन्धो मवतीति | एवमुतपादव्ययपरी- 
वयत्रयेटैकसमये यथपि पयीयार्थिकनयेन परमालद्रन्यं परिणतं, तथापि दव्या्थिकनयेन 
सी कारण चौडाई है, ओर परिणति भवाहरूप कमसे है, इसी छ्यि ठम्वाई है । जेस 
्रज्यके भदेश प्रथ प्रथक्‌ दै, उसी प्रकार तीन कालसंवंधी परिणाम भी उदे जदे द । ओर 
नेसे वे प्रदेश अपे अपने श्थानोमिं अपने पूर्व पूर्व परदेोकी अपेक्षा इत्यन्न है, उत्तर उत्तर 
(अगे आगेके ) भरदेरशोकी अपेक्षा व्यय ह । एक दन्य संपूण भ्रदेशोमिं दै, इस अपेक्षा 
न उत्यन्न. होते है, न नाश्च होते है, भ्रुव है । इसी कारण प्रदेश उत्पाद, व्यय, आर 
शुबताको धारण किये इए है । इसी रकार परिणाम अपने कारम पूर्वं उत्तर परिणा- 
मोकी अपेश्चा उत्पाद व्ययरूप है, खदा एक परिणतिम्रवाहकी अपेक्षा धुव है, इस 
कारण परिणाम भी उत्पाद्.न्यय-श्ुवता संयुक्त हैः । जो परिणाम है, वदी खमाव है 
जरः द्र्य खभावके साथ दै, इस कारण द्रव्य मी पूर्वोक्त तीन रक्षण-युक्त दै । जसे 
मोतियोकी माङि अपनी प्रभासे . शोभायमान जो सोती दै, वे पहले. पदठे मोतिोकी 


१३६ ~ रायचन्द्रजेनदशाल्माय ~  [ अ० २, गा० <~ 


तयवरृततिनिवतेमाने द्रव्ये समस्तेष्वपि खावसरेषूचकासतयु परिणमेपत्तरोत्तेष्ववसरेपृत्तरो ्तर- 
प्ररिणामानाञुदयनासूर्वपूर्वपरिणामानामचुदयनात्‌ सर्वत्रापि परस्परायस्यूतिसूत्रकसय प्रवाह- 
हस्यावखानात्रैक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरति ॥ ७ ॥ 

जथोसादव्ययभरोच्याणां प्रस्पराविनामावं च्टयति- 

.ण भवो भंगविहीणो भगो वां णत्थि संमवविहीणो । 

उपपादो वि च संगो ण विणा घोषेण अत्येण ॥ ८ ॥ 
न भवो भ्गविहीनो भ्ञो वा नासति संभवविरीनः। 
उतादोऽपि च भङ्गो न विना प्रौव्येणार्थन ॥ < ॥ 

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टितंरारो ध्ितिमन्त- 
रेण, न धितिः सयैसंहारमन्तरेण ! य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स 
सत्ताठक्षणमेव भवति । त्रिटक्षणमपि सत्सत्तारक्षणं कथं भण्यत इति चेत्‌ “उत्पादन्यय- 
भ्रीन्ययुक्तं सत्‌ इति वचनात्‌ । यथेदं परमातद्रन्यमेकसमयेनोतपादव्ययप्रौन्धैः प्रिणतमेव 
सत्तारक्षणं भण्यते तथा सर्वदरन्याणीयर्थः ॥ ७ ॥ एवै खरूपंसत्तारूपेण प्रयमगाथा, महा- 
सत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्यं खतःसिद्धं तथा सत्तागुणोऽपीति कथनेन तृतीया, उत्पादव्य- 
यप्रीन्यत्रेऽपि सतव दरव्यं भण्यत इति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुध्येन सत्ताटक्षणवरिवरण- 
स्यतया द्वितीयखकं गतम्‌ । अथोतादग्ययप्रौन्याणां प्रस्परसपिक्षवं दर्दयति--ण भवो 
भेगविहीणो निर्दोषपरमात्मरुवचिरूपसम्यक्लपर्यीयस्य मव उत्पादः तदधिपरीतमिय्यालपयीयस्य 
मङ्गं॑विना न भवति । कस्मात्‌ । उपादानकारणामावात्‌, गृषिण्डभङ्गाभावे धटोत्पाद छ । 
दवितीयं च कारणं मिध्यात्परयीयमङ्गस्य सम्यक्त्वपर्यायरूपेण प्रतिभासनात्‌ । तदपि कस्मात्‌ । 
अपेक्षा जागे सगे मोती उलादरूप ह, पिच्छ पिरे ज्ययरूप ह जीर स्न दूत सत पिख्ठे ज्ययरूप दै, -ओर सवमें सूत एक ` 
दै, इस जयेक्षासे धुव हे । इसी भकार द्रव्य . उत्तर परिणासोकीः अपेश्षा उत्पाद, पूर्व. 
{परिणामोकी . अपेक्षा. ज्य, ओर्‌ दरलय॒.वादकी अपरश्च. प्रौल्य द । इस परड द्रव्य तीन 
रक्षण सहित है ॥ ७॥ अव कते ह, कि उत्पद्‌, व्यय, ओर्‌ भौज्य ये आपसे धथक्र 
नदी द, एक दी ह--[ मङ्गविहीनः ] व्यय रदित [ वः ] उत्याद [ न ] 
नहीं होता, [वा] तथा [ संमवविहीनः ] रत्पाद्‌ रहित [ भद्ध; ] व्यय 
, [नास्ति ] नदीं शेता, [ च ] ओर [ उत्पादः ] उत्पद्‌ [ अपि रथा [ मदः] 
न्यय ये. दोनें [ विना भौव्येण अन ] नियः सिररूप पदार्थके विना [न] 
नहीं होते । भावाथ उत्पाद ज्ययके विना नहीं होता, व्यय उत्पादक विना नदी 
दोता, उत्पाद्‌ ओर व्यय ग्रे दोनों श्रौन्यके विना नहीं दोते, तथा भज्य उपाद्‌ ज्ययक्र 
| विना नदीं दोसा । इसकारण जो उत्पाद दै, बही व्यय दै, जो व्यय है, षही उत्पाद्‌ है, 
जो उसाद ज्यय दे, बही शरुवा द । इस.कथनको दृ्टन्तसे दिखाते है-जेसे जो चड़ेका 
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एव स्मः, यावेव सगसंहार सेव धितिः, येव धितिसावेव सगसंहाराविति । तथादि- 
य॒ एव्‌ छुम्भख सर्गः स॒ एव सृविण्डख संहारः, मावस भावान्तरामावखमवेनावभा- 
. सनात्‌ । य एव च भ्रषिण्डख संहारः, स एव कुम्भख सर्गः, अमावस भावान्तरमाव- 
खभावेनावभासनात्‌ । यो च कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारो सेव गृत्तिकायाः धितिः, व्यति 
रकसुखेनेवान्वयखय अ्रकाशनात्‌ । येव॒च शृत्तिकायाः धितिसतवेव ऊुम्भपिण्डयोः ` 
सगसंहारो, व्यतिरेकणामन्वयानतिक्रमणात्‌ । यदि पुनर्नेदमेवमिष्येत तदान्यः सर्गोऽन्य 
संहारः अन्या धितिरियिायाति । तथा सति ` हि केवरं सर्गं श्रगयमाणख इुम्भखोता- 
दनकारणाभावादभवनिरेव भवेत्‌, असदुलाद एव वा । तवर इम्मखाभवनो ` सर्वेषामेव 
भावानामभवनिरेव भवेत्‌ । असदुलादो वा व्योमप्रसवादीनामप्युखादः खात्‌ । तथा केवरं 
संहरमाणख शृविण्डख संहारकारणामावादसंहरणिरेव मवेत्‌, सदुच्छेद एव वा । तत्र 


(“भावान्तरखमावदपो भवल्यभावः इति वचनात्‌ । धयोत्पादरूपेण गरृविण्डभङ्ग इव | यदि 
पुनर्मिथ्यात्वपयायमङ्गस्य सम्यक्त्वोपादानकारणभूतस्यामावेऽपि श्॒द्धासालुभूतिरुचिषूपसम्यक्तव- 
स्मोत्पादो भवति, तद्मुपादानकारणरहितानां खपुष्यादीनाम्युपादो भवतु । न च तथा । भगो 
घा णस्थि संभवविदहीणो पररव्योपादेयरूपमिथ्याव्वस्य भङ्गो नासि । करयंमूतः । पूर्वे 
्तसम्यक्त्वपयौयसंमवरहितः । कस्मादिति चेत्‌ । भङ्गकारणामवात्‌, धटोत्पादाभावे गृषि- 
ण्डयेव । द्वितीयं च कारणं सम्यक्त्रपयीयोत्पादस्य मिध्यात्वपयीयामावरूपेण दरीनात्‌ । तदपि 
कस्मात्‌ । पर्यायस्य पर्यायान्तरामावरूपत्वाद्‌ , धटपयीयस्य भृषिण्डामावरूपेणेव ! यदि पुनं: 
सम्यक््योतादनिरपेक्षो मवति मिथ्यालपयायासावसत्यंमाव एव न स्यात्‌ । कस्मात्‌ | अमाव- 


उत्पाद्‌ है, वही सिहीके पिंडका व्यय (नाद्य) है, कथकर एक पर्ययका उत्याद्‌ ८ उत्पन्न 
होना ) दृसरेः पयौयके नाश्चसे होता है । जो घडे ओर पिडका उत्पाद ओर व्यय है वही 
मिद्धीकी श्रुवता हे, क्योकि पयायके विनां द्रव्यकी सिति देखनेमे नरी आती । जो माटीकी 
धरुवता है, बही घडे ओौर पिडका उत्पाद्‌-व्यय है, क्योकि द्रव्यकी थिरताके विना प्रयोय 
हो नदीं सकते । इस कारण ये तीनों एक ह । ठेसा न माने, तो वस्तुका सभाव तीन रक्ष- 
णवाखा सिद्ध नदीं शो सकता । जो केबड उत्पाद ही माना.जाय; तो दो दोष र्गते ह 
एक तो. कायेकी उत्पत्ति - स दवे, दूसरे असतरका उत्पाद्‌ हो जाय । यही दिखाते. द-- 
घडेका जो उत्पाद्‌ है वह श्रखिण्डके ज्ययसे है, यदि केवर उत्पाद्‌ ही साना जवे, व्यय 
न माने, तो उत्पाद्के कारणके अभावसे धडेकी उत्पत्तिही न हो सके, ओर भिस तरह 
घट-कायं नदीं हो सकता, वेसे सव पदार्थ मी उत्पन्न नदीं दो सकते। यद पदा दुषण 
है ! दुस्य दोव दिखाते ह--जो श्रुवपना सदिव वस्तुके विना उत्पाद दो सके, तो , 


असत्‌ वंस्तुका उत्पाद दो -जाना चाहिये, रेस होनेपर' आकाद्यकेः एक भी -उत्पन्न होने 
, अर १६ 
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सृविण्डसासंहरणो सर्वेषामेव मातव्रानामसंहरणिरेव भवेत्‌ । सदुच्छेदे वा संविदादीना- 
मप्युच्छेदः खात्‌ । तथा केवलं धितिगुपगच्छन्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाकरान्तथिलन्व- 
याभावादखानिरेव भवेत्‌, क्षणिकमियत्वमेवं वा ! तत्र गृत्तिकाया अथान सर्वेषामेव 
मावानामखानिरेव भवेत्‌ । क्वणिकनितवे वा चिततक्षणानामपि नियतं खात्‌ । तत 
उत्तरोत्तरव्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वूर्वव्यतिरेकाणां संहारेणान्वयखावखानेनाविनाभूतयुयो- 
तमाननिर्विकषत्ररक्षण्यलान्छनं द्रव्यमवर्यमनुमन्तम्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथोादादीनां द्व्यादथौन्तरतवं संहरति- 
उप्पादष्िदिमगा बिल्ते पजएसु पनाया । 
दघं हि संति णियदं तम्टा दवं हवदि सं ॥ ९॥ 

कारणाभावादिति, घटोत्पादामावे ग्रृषिण्डामावस्य इव । उष्पादो वि यगो णविणा 
दञ्वेण अस्थेण परमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादस्तद्िपरीतमिध्यावस्य भङ्गो वा नात्ति । 
कं विना | तदुमयाधारमूतपर्मातमखूमद्रन्यपदार्थं॑विना कस्मात्‌ । दन्यामावे व्ययोघपादामा- 
वान्मृत्तिकाद्रव्यामवे धटोसादग्रपिण्डमद्धामावादिति । यया सम्यक्त्वमिध्यातपयोयद्यये परस्पर- 
सपिक्षमुखादादितयं दितं तथा सर्वदरव्यपर्यायेषु दरण्व्यमियर्थः ॥ ८ ॥ अयोत्पादन्ययप्रौव्याणि 
द्रव्येण सह परस्पराधाराघेयभावत्वादन्वयद्रन्यार्थिकनयेन द्रध्यमेव मवती्युपदिदति--उप्पा- 
दद्िदि्भगा विडयुद्धज्ञानददीनखमावात्मत्लनिरविकारखसंवेदनज्ञानरूपेणो्पादस्तसिनेव क्षणे 
ससंवेदनज्ञाननिढक्षणाज्ञानपयीयरूपेण भद्ग;, तदुमयाधारालद्रन्यतलाबस्यारूपेण सितिरिवयक्त- 
क्गेगे । ओर जो केवट व्यय ही मानेंगे, तो मी दो दूषण अआवेगे । एक तो नाञ्च दीका 
अभाव हो जवेगा, क्योकि खृदिडका नाश घडेके उत्पन्न दोनेसे है, अर्थात्‌ यदि केवर 
नार दी मानेंगे, तो नाद्का अभाव सिद्ध दोगा, क्योकि नारा उत्पादके विना नहीं होता । 
“ धूसर, सतक नाद हदोवेगा, ओर सते नारा दोनेसे ज्ञानादिकका भी नार होकर 
-धारणा न दोगी ! ओर केवछ ध्रुवके नारा माननेसे मी दो दूषण कूगते हं 1 एक तो 
 पयौयका नाश होता है, दूसरे अनिको नियपना दोता है । जो पयौयका नारा 
होगा, तो पयोयके चिना द्रव्यका अस्तित्व नदीं ह, इसणिये द्रन्यके नाका प्रसंग आता 
ह, जैसे गृत्तिकाका पिंड घटादि पयो्योके विना नदीं होता । ओर जो अनिदयक्तो नियत्व 
होगा, तो मनकी गतिको मी नियता होगी । इसलिये इन सव कारर्णोसे यह वात सिद्धः 
इद, किं केव एकके माननेसे बस्तु सिद्ध नदीं होती हेः । इसण्वि आगामी पयौयका 
¡ उत्पाद, पूर्वं पयोयका ज्यय, मूखचस्तुकी सिरता, इन तीनोकी एकतासे ही द्रन्यका रक्षण 
। निर्विन्न सथधता है ॥ ८ ॥ आगे उत्पाद, व्यय ओर भोज्य इन तीनों भावोको 
्र्यसे अभेद्रूप सिद्ध करते ई-[ उत्पादस्थिति सङ्काः ] उत्पाद, ज्यय ओौर 
भ्ौन्य [ पयोौयेषुः] द्रन्यके पयौयोमे [ विन्ते ] रहते हे, जर [ हि ] निन्रय- 
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उत्ादथितिभङ्गा विन्ते पययिषु पर्यायाः । 
द्रव्यं हि सन्ति नियतं तस्माद्रव्यं मवति सर्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
उलादन्ययभौन्याणि हि पर्यायानाटम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यमाठम्बन्ते । ततः 
समस्तमप्येतदेकमेव रव्यं न पुनदैव्यान्तरम्‌ । दरव्यं हि तावसर्यायैरारम्ग्यते । समदा 
यिनः सयुदायात्मकलत्वात्‌ पादपवत्‌ । यथा हि समुदायी पादपः रकन्धमूलसाखास- 
मुदायात्मकः स्कन्धमूर्छाखाभिरारम्बित एव॒ प्रतिभाति, तथा सयुदायि द्रव्यं 
पर्यायससुदायात्कं पर्यायेराठम्बितमेव प्रतिभाति । पर्यायास्तूलादव्ययभौव्यैरारस्न्यन्त 
उतपादव्ययभौन्याणामंसधर्मलात्‌ वीजाङ्करपादपवत्‌ ! यथा किलांशिनः पादप वीजा- 
इरपादपत्वरक्षणाखयोऽदा भङ्ञोसादधरोव्यरक्षणेरत्मधमेरारम्बिताः सममेव प्रतिमन्ति, 
` त्थारिनो द्रव्यखोच्छियमानोययमानावतिष्ठमानमवलक्षणाल्योऽसा भङ्गोलादभौव्यल- 
्षणैरात्म्र्मैराठम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भज्ञोतादभौन्याणि द्रव्यदयवेष्यन्ते 
ठक्षणाञ्रयो सङ्गाः कतरः विजते विबन्ते तिष्ठन्ति । केषु । पजणएस्ु सम्यक्वपूवैक- 
निर्विकोरखसबेदनज्ञानपयौये तावदुत्पादस्तिष्ठति खसंवेदनज्ञानप्यायरूपेण मङ्गसतदुमयाधारात्म- 
द्भ्यलावस्याङूपपयीवेण रोग्यं चेदयुक्तरक्षणखकीयखकीयपर्यविषु पाया द॑ हि संति 
ते चोक्तटक्षणक्ञानाज््ञानतदुभयाधारातद्व्यत्रावसारूपपयीया हि स्फुटं द्रव्धं सन्ति णियदं 
निश्चितं प्रदेदामेदेऽपि खकीयखकीयसंन्ञारक्षणग्रयोजनादिमेदेन तम्हा दघं हवदि सं 
यतो निश्वयाधाराधेयमाबेन तिष्ठन्ुत्पादादयस्तस्मात्कारणादुत्पादाद्धिय खसंवेदनज्ञानादिप्याय- 


करफ वे [ पयोयाः [ पयोय [ द्रव्ये ] दरव्यम [ सन्ति ] सते है । [ तस्मात्‌] 
स कारणसे [ नियतं ] यद निश्चय दै, कि [ सर्वं ] उत्पादादि सव [ द्रव्यं ] 
द्र्य ही. [ भवति ] है, जद नदीं है । मावाथ-उत्याद्-न्यय-ध्ौव्यमाव पयौयके 
आशित द ओर वे पर्यय द्रन्यके आधार ई, प्रथक्‌ नदीं है, क्योकि द्रज्य प्रयोयात्मक 
ह । जैसे रक्ष कंध ( पीड), शाखा ओर मूरादिरूप है, परन्तु ये स्कध-मूख-श्ाखादि 
बृक्चसे जुदा पदार्थं नरी दै, इसी प्रकार उत्पादादिकसे द्रव्य प्रथक्‌ नदीं है, एक ही हे । 
द्रव्य संरी है, .ओर उत्याद्‌-व्यय-ौन्य अंशा द । जेसे धृष अंशी हे, वीज अंकुर बृक्षतव ` 
अंश ह । ये तीनों अंश ऽत्पाद्‌-न्यय. ओर श्रुवपनेको धियि इए दै, बीजका नाद अं्ु- 
रका उत्पादः ओर वृक्षत्वका श्रुवपना दै । इसी भ्रकार अंी द्रन्यके उत्प्यमान विना- 
शीक ओर सिरतारूप-ये तीन प्यायरूप अंश ` ह, सो उत्पाद्‌-व्यय-धुवत्वसे संयुक्त 
है । उत्पाद्.व्यय-धुवमाव पययोमं दोते है । जों द्रव्यमें होवे, तो सवका दी नादश्च 
दो जावे) इसीको. स्पष्टं रीतिसे दिखाते दै--जो द्रव्यका नाश होवे, तो सच सूल्य दो जावे, 
जो द्रव्यकरा उत्पाद्‌ होवे, तो समय समयमे एकं एक द्रन्यके उत्पन्न होनेसे अनन्त द्रव्य 
हज, ओर जो श्रग्य श्व होवे, तो प्रययका नाश दोर, ओर. पयोयके . नादरसे 
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` तदा समग्रमेव विष्ठवते । तथाहि भद्धे तावत्‌ -क्षणभङ्गकराक्षितानामेकक्षण एव सर्व- 
द्रव्याणां संहरणाद्रव्यदूल्यतावतारः . सयुच्छेदो वा । उवाद तु भ्रतिसमयोवादसुद्रितानां 
म्रयेकं द्रव्याणामानन्यमसदुसादो वा 1 भरोव्ये तु क्रमभुवां भावानाममावाद्रव्यखाभावः 
क्षणिकत्वं वा । अत उवादव्ययभव्येराठम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायश द्रव्यमारम्ब्यतां, 
येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भवति ॥ ९ ॥ 
अथोत्यादादीनां क्षणभेदञुदख द्रव्यत्वं चोतयति- 
सभवेदं खलु द्वं संभवटिदिणाससण्णिदद्धेटिं । 
एकम्मि चेव समये तम्हा द्वं खु तत्तिदयं ॥ १०॥ 
समवेतं खट द्रव्यं संभवयितिनाशसंितार्थैः । 
एकस्मिन्‌ चैव समये तस्माद्रव्यं खलु तत्रितयम्‌ ॥ १० ॥ 
तरय चान्वयद्रव्ार्िकनयेन सरद द्रवयं भवति । पूर्वतोमादादित्यस्य तयैव खसमरेदनजञा- 
नादिपर्यायत्रयस्य चाुगताकारेणान्वयरूपेण यदाधारभूतं तदन्वयद्रव्यं भण्यते, तद्विषयो 
यस्य स॒ मव्यन्वयद्रव्यार्थिकनयः यथेदं ज्ञानाज्ञानपयांयदये भङ्खत्रयं व्याल्यातं तयापि सर्वद्र 
न्यपर्यायेषु यथासंमवंजातव्यपिखमिभ्रायः ॥ ९ ॥ अथोत्पादादीनां पुनरपि प्रकारान्तरेण द्रव्येण 
सहामेदं समर्थयति समयमेदं च निराकरोति-समवेदं खट दवं॑समवेतमेकीमूतममिने 
मवति ख सुट्‌ । किम्‌ । आलमद्रन्यम्‌ । कैः सद संभवर्दिणाससण्णिदद्हि सम्यक्ल- 
ज्ञानपूवैकनिश्वङनिर्विकारनिजात्मानुभूतिरक्षणवीतरागचारित्रपयौयेणोत्पादः तथेव रागादिपर्‌- 
द्व्यैकत्वपरिणतिरूपचारित्रपर्यायेण नारास्तदुभयाधारातमदरन्यत्वाबस्थारूपप्यायेण सितिरिव्यु- 
क्तलक्षणसंज्ञिलवोरपादन्ययप्रौन्येः सह । तहिं किं वौद्धमतवद्धिनमिनसमये यं भविप्यति । नैवम्‌ । 


द्रन्यका भी - नाश हो जावे। इसण्यि. उत्पादादि द्रन्यके आश्रित नदीं है, पथौयके 
आश्रित हँ । पयौय उत्पन्न मी होते है, न्ट भी होते है, जौर वस्तुकी अपेश्चा खिर मी रहते 
दै । इस कारण वे पयोयमें हँ, पयौय द्रन्यसे जुदे नदीं हैं द्र्य दी दै । पयौयकी. अपेश्षा 
< द्रव्योमे उत्पादादिक तीन भाव जानना चाहिये ।॥ ९॥ आगे इन उत्पादादिकमि 
समय भेद नदीं है, एक ही समयमे द्रन्यसे अभेदरूप होते है, यह्‌ भ्रगट करते ईै-- ` 
{ द्रव्यं ] वस्व॒ [ संभवस्ितिनारसंक्जितार्थः ] उत्पाद्-न्यय-घौज्य नासक 
मा्वोसे [.खल्दु ] नि्चयकर [ समवेतं ] एकमेक है, जदी . नदी है, [ च { ओर 
वह [ एकस्मिन्‌ एव समये ] एक दी समयमे उनसे अभेदरूपम परिणमन करती 
दे 1 [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ खल्टु ] निश्चयकरके [ तत्त्‌ चित्यं ] बद उत्पादादिक- 
रिक [द्रढय ] द्रव्यशवरूप दे-एक । भावार्थ-य्दौ कोई वितर्कं करे -कि उत्पाद्‌- 
व्यय-रौन्य एक समयवतीं ह~यह सिद्धान्त दीक नदीं है, इन -तीनोंका समय जुदा जदा ह, 
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इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनैव व्याप्लात्‌ स्थितिक्षणो नाराक्षणशच , 
न भवति । यश्च स्थितिक्षणः स खलटूभयोरन्तरार्टुर्टलितल्ाजन्मक्षणो नाशक्षणश्च न 
भवति । यश्च नारक्षणः स तूलायावस्थया च न्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न 
भवति 1 इद्युयादादीनां वितक्यमाणः क्षणमेदो हृदयमूमिमवतरति, अवतरयेवं यदि 
द्रन्यमात्मनेवोखयते आत्मनैवावतिष्ठते आत्मनैव नश्यतीलभ्युपगम्यते । ततु नाम्युप- 
गतम्‌ । प्यायाणामेवो सादादयः कुतः क्षणमेदः । तथाहि-यथा कुलरदण्डचक्रचीव- 
रारोप्यमाणसंस्कारसन्निधौ य एव वर्थमानख जन्मक्षणः स॒ एवं सृविण्डख नारक्षणः 
स॒ एव च कोट्दरियाधिरूढसख रृत्तिकात्ख स्थितिक्षणः। तथा अन्तरङ्गवहिरङ्गसाध- 
नारोप्यमाणसंस्कारसत्निौ य ॒एवोत्तरपर्यायसखय जन्मक्षणः स॒ एव प्राक्तनपयीयख नार- 
क्षणः स एव च कोषिद्रियाधिरूढसख द्रन्यलसख स्थितिक्षणः । यथा च वर्धमानग्रवि- 
ण्डमृत्तिकालेषु प्रव्येकवर्तन्युसादव्ययभरौन्याणि त्रिखमावसर्सिन्यां शृत्तिकायां सामस््येनै- 
कसमय एवावलोक्यन्ते, तथा उत्तरपाक्तनपयोयद्रव्यतवेषु म्रतयेकवर्तीन्यप्युयादन्यय- 

एक्म्मि चेव समये अङ्गुखि्रन्यस्य वक्रपर्यायवत्संसारिजीवस्य मरणकलि छुगतिवत्‌ क्षीण- 
 कयायचरमसमये केवर्ञानोत्पत्तिवदयोगिचरमसमये मोक्षवचेलेकसिन्समय एव । तम्हा दवं 
सखु तत्तिदयं यस्माूर्ोत्तमरकारेणेकसमये भङ्गतरयेण परिणमति तस्मा्सं्ञारक्षणप्रयोजनादि- 


क्योंकि जो समय उत्पादका है, वह्‌ उत्ाद्‌ ही से व्याप्त है, वह धौन्य-व्ययका समय नदीं 
है जो ध्रीन्यका समय है, वह उत्पाद्‌-व्ययके मध्य है, इससे भी जुदा ही समय है । ओर जो 
नाश्चका समय है, उस समय उत्पाद्‌-ध्रग्य नहीं हौ सकते । इस कारण यह्‌ समय भी एथक्‌ 
हैः । इस भकार इनके समय पथक्‌ प्रथक्र संभव होते है; सो इस इतकंका समाधान 
आचाय महाराज इस प्रकार करते ह॑ कि, “जो द्रव्य आपही उत्पन्न होता, आप दी धिरः! , 
दोता, जौर आप ही नष्ट द्योता, तो.अवद्रय ही तीन समय होते; परंतु ठेला नहीं है" । पयो 
यसे उत्पाद, व्यय, श्रौव्य होते है, इस कारण एक ही समयमे सधते ह । जेसे दंड, चक्र, 
सूत, छंमकारादिके निमित्तसे. घटके उतपन्न होनेका जो समय है, वदी श्षिपण्डके 
नारका समय दहै, ओर इन दोनों अवस्थाओंमं त्तिका अपने खभावको नदीं छोडती है 
इसकयि उसी समय श्रुवपना भी है । इसी प्रकार . अैत्रंग-वहिरंग कारणोके, दोनेपर ^ 
आगामी. पयीयक उत्यन्न दोनेका जो समय दै, वही पूर्वं पयौयके नाशका समय है, . ओर 
इन दोनों अवसाम द्रव्य अपने खभावको छोडता नदीं है इसलिये उसी समय श्ुव 

ह । जैसे सत्तिका द्रव्यमे घट, शरदिड ओर खत्तिकाभाव इन प्यायसे एक ही समयमे 
उत्पाद्‌-व्यय-धरोन्य ह, उसी प्रकार पया्योके ह्यारा द्रव्यमे मी जानना , चाहिये । पूर्व 
पयायका नाश, उत्तर पयीयका उत्पाद्‌, ओर द्रव्यत्वसे श्रुवता, ये तीन भाव एक दीं सम- 
यमे सधते द! दौ, यदि द्रव्य दी उपजता, .विनराता, . तो एक समय अवदय ही ` नदीं ! 


१४२ ~ रायचन्द्रनेनश्चाखमाला ~ [अ० २, गा० ११- 


भ्रोव्याणि चिखमावसपश्चिनि द्रव्ये सामस्त्येनेकसमय एवावठोक्यन्ते । यथैव च वर्धमा- , 
नपिण्डगृत्तिकालवतीन्युसादव्ययभरौव्याणि शृत्तिकेव न वस्त्वन्तरं, तथेवोत्तरभाक्तनपयौ- 
यदरव्यत्ववतीन्यप्युलादन्ययभोव्याणि द्रव्यमेव न खल्वर्थान्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
, अथ दरव्यसखोादन्ययभोव्याण्यनेकद्रव्यपयायद्रेण चिन्तयति- 
पाड्ञभवदि य अण्णो पल्लाओ पल्लो चयदि अण्णो । 
दस्ख तं पि ददं णेव पणं ण उष्पण्णं ॥ ११॥ 
्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति अन्यः । 
द्रव्य. तदपि द्रव्यं नैव प्रणष्टं नोयन्नम्‌ ॥ ११॥ 

इह हि यथा विरेकस्यणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनस्ययन्यश्चतुरणुकः 
प्रजायते, ते तु अयश्त्वारो वा पुद्धला अविनष्टलुयन्ना एवावतिष्न्ते । तथा सर्वेऽपि 
भेदेऽपि प्रदेशानाममेदा्यमपि खु स्फुटं द्रव्यं मवति । यथेदं चारित्राचारित्रपेयीयद्ये मद्ध- 
न्रयममेदेन दितं तथा सवदरन्यप्योयेष्वववोदधन्यमिलर्थः ॥ १० ॥ एवसुत्पादग्ययघ्रौन्यरूप 
ठक्षणन्याख्यानमुख्यतया गायात्रयेण तृतीयसखरं गतम्‌ ।- अय द्रव्यपर्यायेणोत्पादग्ययघ्रौव्याणि 
दरीयति--पाडबभवदि य प्राुर्भवति च जायते अण्णो अन्यः कशिदपूर्वनन्तज्ञानञ्ु- ` 
खादिगुणास्पदभूतः शाश्रतिकः । स॒ कः । पजा परमात्मावाप्िरूपः खमावद्रन्यपयौय 
पलओ बयदि अण्णो पयौयो व्येति विनद्यति । कथंभूतः । अन्यः पूर्वक्तमोक्षपर्याया- 
द्विनो निश्वयरक्त्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिखूपस्यैव मोक्षपर्यायस्योपादानकारणभूतः । कख 
संबन्धी पर्यायः । दबस्स परमामद्रव्यस । तं पि दवं तदपि परमामद्रन्ये णेव पणं 
ण इप्पण्णं शद्धदम्याथिकनयेन नैव नष्टं न चोतननम्‌ । अथवा संसारिजीवापेक्षया देवादि- 
सथता, परु पयोयकी अपेक्षा अच्छी तरद सधते ह, कोई शंका नहीं रदती । ओर जसे 
घट; मृड, खकत्तिकाभावरूप उत्पाद-व्यय-धौव्य मृक्तिकासे जुदे पदार्थं॒नदीं हे, मृत्ति- 
कारूप ही ह, उसी प्रकार उत्पाद्‌, व्यय, ध्रौन्य ये द्रन्यसे जुदा नहीं है, द्रन्यखरूप ही है 
॥ १० 1] आगे अनेक द्रव्योके संयोगसे जो पयाय होते है, उनके द्वारा उत्पाद-व्यय 
भो्यका निरूपण करते दै-[ दन्यस्य ] समान जातिवाके द्रन्यका [ अन्यः 
पयायः ] अन्य पयोय [ प्रादुभेवति ] उन्न होता है, [ च ] ओर [ अन्यः. 
पयौयः ] दूसरा पयय [ व्येति ] विनष्ट दोता दै, [ तदपि ] तो मी. [ द्रव्यं ] 
समान तथा. असमानजातीय द्रव्य [ नैव प्रणष्टं ] नतो नदी हजा दै, जौर [न 
उत्पन्नं ] नः उत्पन्न इजा हे, द्रन्यपनेसे धुव हे । भावार्थ--संयोगवाठे द्रन्यपयांय 
ढो प्रकारके ह, एक्‌.समानजातीय ओर दूसरे असमानजातीय । जैसे तीन परमाणु- 
ओंका समानजातीय स्कंथ ( पिंड ) प्रय नष्ट होता है, जोर चार परमाणुओंका स्कन्ध 
उलन्न होता दै, परंलु परमाणुओंसे.न उत्पन्न होवा है, जर न नष्ट रोता है, शव॒ दै । 


१२. 1] ~ प्रबचनसारः ~ १४३ 


समानजातीया द्रव्यपयाया विनर्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्वविन- 
एुयन्नान्येवावतिष्ठन्ते । यथा चैको मयुष्यत्वटक्षणोऽसमानजातीयो विनर्यलन्यस्ि. 
दशलरक्षणः प्रजायते तौ च जीवयुद्ररो अविनष्टाचुसन्रावेवातिष्ठेते, तथा सर्वेऽप्यसमाः 
नजातीया द्रव्यपयाया विनस्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि सविनष्ट- 


उसन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना धुवाणि दरव्यपर्यायदररेणोलादग्ययीमूतान्युसाद- 
व्ययधीन्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ ११॥ 


अथ द्रव्यखोत्ादन्ययभरोन्याण्येकद्रन्यपर्यायदयरेण चिन्तयति- 
परिणमदि सयं दं गुणद्मो य ग॒र्णंतरं सदबिसिद्टं 
तस्हा खणपललाया भणिया पुण दमेव त्ति ॥ १२॥ 
परिणमति खयं द्रव्यं गुणतश्च गुणान्तरं सदविरिष्टम्‌ । 
तस्माह्णपर्याया भणिताः पुनः द्रव्यमेवेति ॥ १२॥ 
रूपो विमावद्रग्यपर्यायो जायते मनुष्यादिरूपो विनदयति तदेव जीवदरव्यं निश्चयेन न चोत्पन्नं 
न च विनष्ट, पुदरव्च्न्यं बा च्वणुकादिस्कन्धरूपखजातीयविभावद्रन्यपयौयाणां व्िनाशेतपादेऽपि 
निश्चयेन न चोलं न च तिनष्टमिति । ततः सिते यतः; कारणादुत्पादन्ययप्रन्यरूपेण 
द्व्यपयीयाणां विनाशोत्पादेऽपि द्रव्यस्य विनाशो नासि, ततः कारणाद्रव्यपर्याया अपि दव्यङ- 
क्षणं भवन्तीलसिप्रायः ॥ ११ ॥ अथ द्रन्यस्योत्पादव्ययघ्रौभ्यादिगुणपर्यायसुष्यत्वैन म्रति- 
पादयति--प्रिणमदि सयं दं परिणमति खयं खयमेवोपादानकारणमूतं जीव्रन्यं कव । 
कं परिणमति । गुणदो य गुणंततरं निरुपमरागखसंवेदनगुणत्केवलक्ञानोत्पत्तिवीजभूतात्स- 
काशाव्सकर्विमख्केवरुज्ञानगुणान्तरम्‌ । कथंभूतं सत्परिणमति । सद्विसिद्रं खकीयखरूपत्वा- 
चिद्रपास्िलादविदिष्टमभिनम्‌ । तम्हा गुणपजाया भणिया पुण दमेव त्ति तस्मात्‌ 
इसी प्रकार सव जातिके .दरभ्यपयाय .उत्पाद्‌-व्यय.श्ुवरूप जानना. चाहिये । ओर जैसे 


रूप द्रव्यपयौय उत्पन्न होता दै, परंतु द्रव्यत्वकी अपेक्षासे जीव-पुद्रढ न उत्पन्न 
होते है, ओर न नष्ट दते ह, श्ुव है, इसी प्रकार ओर भी असमानजातीय द्रन्यपयौ- 
यको उत्पाद्-व्यय-श्रुवरूप जानना चाहिये ! श्रव्यः पयौयकी अपेक्षा उत्पाद्-ज्ययस्व- 
रूप ह, ओर द्रव्यपनेकी अपेक्षा भ्रुवरूप दहै । उत्पाद्‌-व्यय-घौन्य, ये तीनों द्रव्यसे अभे- 
द्रूप ह, इसच्यि द्र्य ही है, अन्य यस्तुरूप नहीं दैः ॥ ११ ॥ आगे एक द्रन्यपयौय- 
हरसे उत्पाद्‌-व्यय ओर धन्य दिखरते है--[ सखद विशिष्टं [ अपने खरूपासित्वसे 
अभिन्न [ द्रव्यं | सत्तारूप वस्तु [. खयं ] आप दी [ गुणतः-] एक गुणसे 
[ युणान्तर ] अन्यगुणरूप [ परिणमति ] परिणमन करती है । [ तस्मात्‌ ] इस 
कारण [ च पुनः ] फिर [ णुणपयोयाः ] गणोके पयाय [ द्रञ्यमेव ] द्रव्य ही 


१४४ ~ रायचन्द्रजैनशाखमाला - [० २४ गा०.१३- 


एकदरव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपयीयाणामेकद्रव्यतवात्‌ । एकद्रव्यलं हि तेषां 
सहकारफठवत्‌ । यथा कि सहकारफरं खयमेव हर्तिावात्‌ प्ण्डुमावं परिणमदयव्‌ 
तरपरवत्तदपतिपाण्डुमावाभ्यामयुभूताससत्ताकं इरितपाण्डुमावाभ्यां सममविरिष्टसत्ताकतयं- 
कमेव वस्तु न वस्लन्तरं, तथा द्रव्यं खयमेव . पवावखावध्ितगुणादुत्तरावथावद्धितयुण 
प्रिणमसपू्त्तरावखावखितरुणाभ्यां ताम्यामतुमूतातसत्ताकं पूतत्तरवखितरुणाग्या 
सममविरिष्टसत्ताकतयेकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम्‌ । यथैव चोखदमानं पाण्डुमावेनः 
व्ययमानं हरितिभावेनावतिषठमानं सदहकारफरतयेनोपादव्ययप्रोव्याण्येकवस्तुपयायद्रारण 
सहकारफठं तथैवोचमानसुत्तरावस्थावधितगुणेन, व्ययमानं पूवावस्थावखितगुणेनाव- 
तिष्ठमानं दरव्यत्युणेनोसादव्ययभौव्याण्येकद्रव्यपर्यायदरारेण द्रव्यं भवति ॥ १२ ॥ 


अथ सतताद्रव्ययोरनर्थान्तरतरेन युक्तियपन्ययति- 
ण हवदि जदि सदव असद्वं दवदि त कद्‌ दव । 
हवदि पुणो अण्णं वा तम्दा दवं स्थं सत्ता ॥ १३॥ 


कारणान्न केवरं पू्सूत्रोदिताः द्व्यपर्यायाः द्रन्यं भवन्ति, गुणर्पपर्याया युणपर्याया भण्यन्ते 
तेऽपि दवन्यमेव भवन्ति । अथवा संसारिजीवद्रव्ये मतिस्मलादिविभावगुणं लक्चा शरुतङ्ञानादि- 
विमाबगुणान्तरं परिणमति, पुद्ररदरव्यं वा पूर्वक्तद्युवणौदिगुणं चक्वा रक्तादिगुणान्तरं परि 
णमति हरितगुणं स्यक्ला पण्डुरगुणान्तरमाग्रफकमिवेति भावार्थः ॥ १२ ॥ एवं खभाववि- 
भावरूपा द्रन्यपयौया गुणपयौयाश्च नयविभागेन दन्यटक्षणं भवन्ति इतिकथनसुख्यतया 


है [ इति भणिताः रेखा भगवान्ते कदय ह! भावा्थ-एक द्रन्यके जो पयौय ह, 
, वे शुणपयोय हँ । जैसे आमका जो फ हरे ुणरूप परिणमन करता है, वही अन्य 
कामे पीतमावरूपमे परिणम जाता है, परंतु वह आम अन्य द्रन्य नीं हो जाता, 
गुणरूप परिणमनसे मेद युक्त होता है । इसी प्रकार द्रव्य पूर्वं अवसाम रहनेवलेि गुणसे 
अन्य अवस्थाके शुणरूम परिणमन करता दहै, परु क्त पूर्व-उत्तर अवसाने द्रव्य 
अन्यरूप नदीं होता, गुणके परिणमनसे भेद ॒दोता है, द्रव्य तो दोनों अवसाओमिं 
एक ही है । ओर जैसे आम पीठ्ेपनेसे उतपन्न होता है, हरेपनेसे नष्ट ` होता दे, तथा 
आम्रपनेसे शुव हे, परंतु ये उत्पाद-उ्यय-धौन्य एक द्रन्यपयीयरूप आमसे जुदे नहीं हे, 
आम ही हं । इसी प्रकार द्र्य उत्तर अवखासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवखासे नष्ट होता 
हे, तथा द्रन्यपनेसे श्रुव है, परंतु ये उत्पाद्‌-व्यय-ध्रौन्य एक द्रन्यपयौयके द्या द्रन्यसे 
जुदे नहीं ह, द्रव्य ही हँ । ये गुणपयौयमें उत्पाद्-न्यय-्रौन्य जानने चाहिये ॥ १२ 
` आगे सत्वा ओर द्रन्यके अभेद दिखङाते ह--{ यदि ] जो [ द्रल्यं ] शुणपयोया- 
स्मक "वस्तु [ सत्‌. ] अस्ित्वर्प [ न मवति ] नदीं दो [ तद्धा ] तो [ श्रव ] 


0 


१३.1६... -- ~ प्रवचनसारः | १४५ 


न भवति य॒दि सद्रन्यससद्धवंः मवति तत्कथं द्रव्यम्‌ 1 
भवति पुनरन्यद्म तस्माद्रव्यं खयं सत्ता ॥ १३ ॥ 


यदि हि द्रव्यं खरूपत एव सत्र सख्ात्तदाः हितयी गतिः असदा भवति, सत्तातः 
पुथग्वा मवति । तत्रासद्धवद्रौग्यस्यासंमवादात्मानमधारयद्रव्यमेवास्तं गच्छत्‌ । सत्तातः 
एथरभवत्‌ सत्तामन्तरणात्मनं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामेवासतं गम्यत्‌ । खरूप- 
तस्तु सदधवद्भन्यसख समवादात्मान धारयद्रव्ययुच्छत्‌ । सत्तातोऽष्थग्भूला चास्मान 


गाथादयेन चतुर्थस्य गतम्‌ । अथ सत्तादरन्ययोरमेदविषये पुनरपि प्रकारान्तरेण युक्तिं दर्द- 
यति--ण हवदि' जदि सहं परमचैतन्यप्रकाशरूपेण खरूपेण खरूपसत्तास्ित्वगुणेन यदि 
चेत्‌ सन मवति'। किं कतं । परमातमद्न्यं 'तदा असद्धुवं होदि असदनिचमानं भवति शुं 
निशितम्‌ । अविद्यमानं सत्‌ त कहं द्वं तत्परमासद्रन्यं कथं भवति वितुनैव। स च 
प्रयक्षविरोधः । कस्मात्‌ । खसंवेदनज्ञानेन गम्यमानत्वात्‌ । अथाविचारितरमणीयन्यायेन 
सत्तागुणामावेऽप्यस्तीति चेत्‌ तत्र विचार्यते-यदि केवलज्ञानदरीनगुणाविनामूतखकीयखरूपा- 
ज्ित्वा्पृथग्भूता तिष्ठति तदा खरूपासिलवं नासि खरूपास्ित्वामावे दरन्यमपि नास्ति । अथवा 
खकीयखखूपासित्वारसं्ञारक्षणग्रयोजनादिमेदेऽपि प्देशरूपेणामिनं तिष्ठति तदा संमतमेव । 
अत्रानसरे सौगतमतानुसारी कश्चिदाह-सिद्धप्ययसत्तारूपेण शुद्धामद्न्यसुपचारेणासि, न च 
मुख्यवृत्त्येति । परिहारमाह-सिद्धपर्यायोपादानकारणभूतपरमासमद्रव्यामवे सिद्धप्यीयसत्तेव न 
संमवति. इक्षामावे फठमिव । अन्न प्रस्तावे नैयायिकमताचुसारी कधिदाह--हबदि पुणो 


श्चुव अथोत्‌ निशित सत्तारूप वस्तु [ असत्‌ ] अवस्तुरूप [ भवति ] हो जावे, तथा 
[ तत्‌ ] वह सत्ता रहित वसवु [ द्रव्यं ] द्रव्य खरूप [ कथं ] केसे [ भवति ] देवे; 
[वा ] अथवा [ पुनः] फिर [ अन्यत्‌ ] सत्तासे भिन्न द्रव्य [ मवति ] दोवे । 
[ तस्मात्‌ ] इस कारण [ द्रडयं ] द्रव्य [खयं सत्ता] आप ही सत्ताखरूम ह, 
भेद नहीं है ) भावाथं-जो द्रव्य. सत्तारूप न दोषे, तो दोष अतिद्ै। या तो द्रव्य 
असत्‌ होता है, या सत्तासे जुदा होता है । परंतु जो द्रव्य असत्‌ होगा, तो सत्ताके 
बिना भ्रुव नदी होगा, जिससे कि द्रव्यके नायका प्रसंग आ जावेगा । ओर यदि सत्तासे 
द्रव्य प्रथक्‌ हो, तो द्रव्य सनत्ताके , विना. मी, अपने. सरूपको. धारण .करे, जिससे कि 
सन्ताका ङ भयोजन्‌ ही न. रदे, क्योंकि सत्ताका काय यही दै, कि प्रव्यके खरूपका 
अस्तित्व करे, सो यदि द्रव्य ही अपने खरूपको जुदा धारण करेगा, तो सत्ताका फिर 
प्रयोजन दी क्या रदेगा १ इस न्यायसे सत्ताका नार होगा 1 परंतु जो द्रन्य सत्तारूप 
होगा, तो द्रव्य श्ुव दोगा; जिसके . दोनेसे द्रव्यका नाश्च न दोगा । यदि सत्तासे 


अ १९ 
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धारयत्तावन्मा््रयोजनां सत्तायुद्रमयेत्‌ । ततः खयमेव द्रव्यं सत्वेनाभ्युपगन्तव्यं, भाव- 
भाववतोरपथक्त्वेनानन्यत्वात्‌ ॥ १३॥ 


अथ पृथक्तवान्यत्वरक्षणयुन्सुद्रयति-- 
पविभत्तपदेसत्तं पुधत्तभिदि सासणं हि वीरस्स । 
अण्णत्तमतञ्मावो ण तठ्मवं होदि कधसेगं ॥ १४॥ 
भरविभक्तम्रदेशतलं प्रथक्तवमिति शासनं हि वीरख । 
अन्यत्वमतद्धावो न तद्धवत्‌ भवति कथमेकम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रविभक्तपरदेरातं हि पृथक्त्व रक्षणम्‌ । तत्त सत्ताद्रव्ययो्म संमाव्यते, गुणगुणिनोः 
मरविभत्तमरदेशत्वाभावात्‌ शुदोत्तरीयवत्‌ । तथादिम-यथा य एव शङ्ख रुणख प्रदेशास 
एवोत्तरीयसय गणिन इति तयोर श्रदेसविभागः, तथा य एव सत्ताया गुणसख प्रदेशास्त 
एवं द्रव्यय गुणिन इति तयोग प्रदेशविभागः । एवमपि तयोरन्यत्वमसि तछक्षण- 
सद्धावात्‌ । अतद्धावो ह्न्यत्रख रक्षणं, ततु सत्ताद्रव्ययोरविंयत एष गुणगुणिनोस्तद्‌- 


अण्णं घा तत्परमातमद्रव्यं मवति पुनः विंतु सत्तायाः सकाश्यादन्यद्विन्नं भवति पशात्सत्ता- 
, समायात्सद्ववति । आचार्याः परिदारमाहः-सत्तासमवायावूर्व दरव्यं सदसद्वा, , यदि सत्तदा 
सत्तासमवायो श्रथा पूर्वमेवास्िवं तिष्ठति, अथास्ति खपु्पवदवि्मानद्रन्येण सह कथं सत्ता- 
समवायं करोति, करोतीति वेत्ति खपुप्पेणापि सहं सत्ताकर्वैसमवायं करोतु, न च तथा | 
तम्हा दत्वं सयं सत्ता तस्मादभेदनयेन छ॒द्धचैतन्यखरूपसत्तेव परमात्मद्न्यं भवतीति । 
यथेदं परमात्द्रन्येण सह द्धचेतनासत्ताया अमेदन्याख्यानं कृतं तथा सर्वेपां चेतनद्रन्याणां 
खकीयखकीयसत्तया संहामेदन्याख्यानं कर्तव्यमिद्यमिप्रायः ॥ १३ ॥ 

अथ परथक्त्वरक्षणं विमन्यत्वटक्षणं च किमिति प्रे प्र्युत्तरं ददाति-पपिभत्त- 
पदेसत्तं॒पुधत्तं एथकतवं भवति प्रथक्त्वाभिधानो भवति ¡ विविरिष्टम्‌ । प्रकर्येण विभक्त. 
परदेत्ये भिन्नप्रदेशत्वम्‌ । विवत्‌ । दण्डदण्डिवत्‌ | इत्यं भूतं प्रयक्वं खद्धामदन्यञ्चद्धसत्तागुणयोर्म 


द्रव्य परथक्रं नदीं दोगा, तो द्रन्य अपने खरूपको धारण करता इ, सत्ताके भयोज- 
: लको प्रगट करेगा, ओर सत्ताका नाश च होगा । इसल्यि द्रन्य सतरूप है ! द्रव्य गुणी 
` है, सत्ता गुण हं । गुण-गुणीमें अ्रदे्च-भेद नदीं है, एक दी है ॥ १३ ॥ 

- सिद्धान्तम मेद्‌ दो प्रकारके है, एक प्रथक्त्व दूसरा अन्यत्व ! आगे इन दोनोंका लक्षण 
कहते ह--[ हि ] निश्वयसे [ वीरस्य ] महावीर भगवाच्का [ इति ] रेसा 
[खासन ] उपदेश्च हे, कि [ प्रविभक्तप्रदेरात्वं ] निस द्रन्यके अदेद अयन्त 
भिन्न द, बह [ -पथक्त्वं ] धथक्त्व नामका मेद है । जर [ अतद्धावः.] भदेश- 
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मावस्याभावात्‌ शुञञोत्तरीयवदेव । तथाहि--यथा यः किंरैकचश्ुरिन्द्रियविषयमापचमानः 
समसतेतरेन्दरियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुद्धो शणो भवति, न खु तदषिरेन्दियग्राम- 
गोचरीभूतयुत्तरीयं भवति, यच किलंषिेन्दियग्रामगोचरीमूतयुत्तरीयं भवति, न खलठु 
स॒ एकय्ुरिन्दरियविषयमापचमानः समसतेतरेन्दरियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शङ्को गुणो 
भवतीति तयोसद्धावस्यामावः । तथा या किटभ्चिल वर्तिनी निर्यणेकगुणसमुदिता विरे- 
पणं विधायिका व्रत्तिखरूपा सत्ता भवति, न खल तदनाभ्रित्य वतिं गुणवदनेकगुण- 
सखदितं विशेष्यं विधीयमानं इततिमत्खरूपं च द्रव्यं भवति यत्तु किानाशरित्य वतिं , 
गुणवदनेकुणसदितं विरोष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्खरूयं च द्रव्यं भवति, न खढु ¦ 


धरते, कसमाद्धेतोर्भिनप्रदेशाभावात्‌ । कयोरिव । शछ्वख्रञ्ुकृणणयोरिव इदि सासणं हि 
तीरस्स इति शासनसुपदेद् आज्ञेति। कलय । वीरस्य वीराभिधानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य । अण्णत्तं 
तथापि प्रदेशामेदेऽपि सुक्तामद्रव्यञ्द्धसत्तायुणयोरन्यत्वं भिच््वं भवति । . कर्थभूतम्‌ । 
अतञभावो अतद्वाव्यं संज्ञारक्षणप्रयोजनादिमेदखमावम्‌ । थथा प्रदेशरूपेणामेदसथा 
संज्नादिलक्षणरूपेणाप्यमेदो भवतु को दोष इति चेत्‌ नैवम्‌ । ण तञ्भवं होदि तन्पुक्तामदन्यं - 
छ्द्धात्मसत्तायुणेन सह प्रदेशमेदेऽपि संज्ञादिरूपेण तन्मयं न भवति कधमेगं तन्मयत्वं हि विै- 
कत्वलक्षणं संज्ञादिरूपेण तन्मयं त्रभावमेकत्वे विंतु नानात्वमेव । यथेदं युक्तामद्र्ये प्रदेयामे- 
देऽपि संज्ञादिरूपेण नानां कथितं तथेव सर्वदरभ्याणां खकीयखकीयखेरूपास्ित्वगुणेन सहं 


भेदके विना संज्ञा, संख्या, रश्षणादिसे जो गुण-गुणी-मेद है, सो [ अन्यत्व ] अन्यत्वं 
हेः । परंतु सत्ता ओर द्रव्य [ तद्भवं ] उसी भाव अथौत्‌ एक दी खरूप [ न मवति ] 
नदीं ह, फिर [ कथं एक॑ ] दोनों एक कैसे हो सकते है १ नदीं हो सक्ते । भावाथे- 
जिस प्रकार दंड ओर दंडीमें भरदेश-मेद है, उस प्रकारके मदेश-मेदको पुथक्त्व कहते 
है । यद्‌ श्थक्त्व" सृत्तामे न॒दी. दै, क्योंकि सत्ता ओर दरन्यमे भरदेश-मेद नदी है । जेसे 
वख ओर उसके शु रणम ्देश्च-भेद नहीं है, अभेद है । उसी प्रकार सत्ता ओर द्रव्यभें 
अभेद है, पतु संज्ञा, संख्या, उक्षणादिके भेदसे जो द्रज्यका खरूप है, वह्‌ सत्ताका खरूपं 
नदीं है, ओर जो सत्ताका खरूप है, वह्‌ द्रज्यका स्वरूप नदीं है । इस भ्रकारफे गुण-गुणी 
भेदको अन्यत्व कदते ह । यद्‌ अन्यत्व सेद्‌ सत्ता ओर द्रन्यमें रहता है । यर्दा मरन 
होता है कि, जैसे सत्ता ओर द्रन्यसे प्रदेश्च-भेद नीं है, वैसे ही सत्ता-दरन्यमे खरूप- 
` भेद भी नदीं है, फिर अन्यत्व-भेदके कदमेकी क्या आवदरयकता है ? सो इसका समा- 
धान यह्‌ है, कि “सत्ता ओर द्रन्यमे सखरूप-भेद नहीं है, एक ही भाव दै! एसा 
कहना वन नही सकता, क्योंकि सत्ता ओर द्रन्यमे संज्ञा, संख्या, रक्षणादिसेः सखरूप-मेद्‌ 
अवद्य दी. है, फिर दोनों एक कैसे हो सकते है । अन्यत्व-मेद मानना दी पड़ेगा । 


॥॥ 


१४८ ~ रायचन्द्रर्नलाखमाख ~ [अण २, गा० १५- 
¦ साधरित्य वर्तिनी निर्युगैकराणसमुदिता विशेषणं विधायिका पृतिखरूपा च सत्ता भवतीति 
¦ तयोस्तद्धावसाभावः ! अत एव च सततादरव्ययोः ` कथंचिदनर्थान्तरतेऽपि सर्वथेकलं न 

शङ्कनीये, तद्वो शेकत्ख रक्षणम्‌ । यत्तु न तद्धवद्विभाव्यते तत्कथमेकं खात्‌ 1 अपि 
-तु गुणरुणिरूपेणानेकमेवेत्यथंः ॥ १४ ॥ 


अथतद्ववददहृत्य अ्रथयत-- 


सदव सच शणो सचेव थ पल्लओ त्ति वित्थारो । 

जो खल्टु तस्स अभावो सो तदभावो अतव्भावो ॥ १५॥ 
सद्रव्यं सच गुणः सचैव च प्याय इति विस्तारः 
यः खट तखामावः स तदभावोऽतद्धावः ॥ १५ ॥ 





ज्ञातव्यपरि्र्थः ॥ १४ ॥ अथातद्वावं विशेषेण विस्तार्य कथयति-सदवं सच गुणों 
सन्येव य पज्ओ तति वित्थारो सद्रव्यं संश्च गुणः संश्चेव पयीय इति सत्तागुर्णख द्व्ययुण- 


जैसे वख ओर शङ्क. एणमे. अन्यत्व-मेद्‌ दै, उसी प्रकार सत्ता ओर द्रन्यमे है, क्योकि 
वस्मे जो शङ गुण है, सो एक नेच इद्ियके हमारा महण दोता है, अन्य नासिकादि इद्रि- 
यके द्वारा नदीं होता, इस कारण वहं शु शण वख नदीं है । ओर जो वख है, सो नेत्र 
इद्रियके सिवाय अन्य नासिकादि ईइद्वियोसे मी जाना जाता है, इस कारण वह्‌ वख श 
गुण नहीं है । श गुणको एक नेत्र ईद्वियसे जानते दै, ओर वखको नासिकादि अन्य सव 
इदरि्योसे जानते ह । इसकियि यह्‌ सिद्ध है, किं वख ओर शुङ्ठ गुणमे अन्यत्व अवदय 
ही है।जो मेद. न होता, तो जेसे नेत्र इंद्रियसे छ गुणका ज्ञान हआ था, वैसे ही सखरी- 
रस ` गंधरूप वका भी ज्ञान होता, परंतु एेसा नदीं है । इस कारण इंद्रिय-भेदसे भेद 
अवद्य ही है । इसी प्रकार सत्ता ओर द्रव्यमे अन्यत्व-मेद है 1 सन्ता द्रन्यके आश्रय 
रहती हे, -अन्य शुण रद्टित एकु. शणरूप है, ओर द्रव्यके अनंत विरोषणोमे एक अपने 
 मेदको दिखाती है, तथा एक _ पयौयरूप है, ओर द्रन्य है, .सो किसीके आधार . नदीं 
रता हे, अनंत गुण सहित है, अनेक बिरेषणोसे विरेष्य. है, ओर अनेक पथीरयोबाका 
हैः । इसी. कारण सत्ता ओर द्रन्यमे संज्ञा, संख्या, लक्षणादि भेदसे अवदय अन्यत्व-मेदं 
है । जो सत्ताका खरूप. है, वह द्रन्यका नहीं है, ओर जो द्रन्यका खरूपं दै, वह सत्ताका 
नीं है । इस भ्रकार गुण-गुणी-भेद है, परंतु .प्रदेश-भेद नदीं है ॥ ९४ ॥ आगे अन्य- 
स्वका लक्षण विेषतासे दिखरते है;ः-{ सत्‌ द्रवः ] सत्तारूप द्रव्य है, [ च 1] 
आर [ सत्‌. शणः ] `सत्तारूप शण .है, [ च ] तथा [ सत्‌ एव पथोयः ] संत्तारूप 
ही पयाय.) [ इति ] इस. प्रकार. सत्ताका-] विस्तारः ] विस्तार हैः । ओर [ खह्टु ] 


१५... ` ~ पर्वर्चनंसारः ~ ` ` १४९ 


यथा खल्वेकं सुक्ताफटलग्दाम, हार इति सूत्रमिति युक्ताफरमिति तरेधा विस्तार्यते, 
-तयेकं द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति बेधा विस्तार्यते । यथा चैक युक्ताफल- 
सग्दाम्ः शुको गुणः शुको हारः श सूरं शं सक्ताफटमिति प्रधा. वरिसारयेते, तथैक 
द्रव्यख सत्तागुणः सद्रव्यं सद्रणः सदयर्याय इति त्रेधा विस्तार्यते । यथा चैकस्मिन्‌ युक्ता- 
फलस्षरदाम्नि यः शङ्खो गुणः स न हारो न सूत्रं न सुक्ताफटं यश्च हारः सूं युक्ताफलं 
स न शुको गुण इतीतरेतरख यस्तस्यामावः स तदभावलक्षणोऽतद्धाबोऽन्यत्रनिबन्धन- 
पर्यायेषु विस्तारः! तथाहि--यथा सुक्ताफटयारे सत्तागुणसखानीयो योऽसौ शुकृगुणः स प्रदेशभेदेन 
रि वि मण्यते | शो हार इति शु सूत्रमिति शुक्त युक्ताफङ्मिति भण्यते, यश्व हारः सूत्रं 
सुक्ताफठं वा तैखिमिः प्रदेशमिदेन शुको युणो मण्यत इति तद्भावस्य लक्षणमिदम्‌ । तद्रावसेति 
कोऽर्थः | हारसूत्रसुक्ताफखानां शुक्कगुणेन सहे तन्मयत्वं प्रदेशाभिन्नत्वमिति तथा मुक्तातमपदार्थै 
योऽसौ श्द्धसत्तागुणः स प्रदेशामेदेन किं किं मण्यते सत्तारुक्षणः परमात्मपदार्थ इति, सत्तारुक्षणः 
केवलज्ञानादियुण इति सत्तारुक्षणः सिद्धापर्याय इति भण्यते | यश्च परमात्मपदार्थः केवरङ्ञान- 
दिगुणः सिद्धत्वप्याय इति तैश्च त्रिमिः चद्धसत्तागुणो भण्यत इति तद्भावस्य रक्षणमिदम्‌ । 
 तद्रावस्येति कोऽर्थः । परमात्मपदार्थकरेवलक्ञानादिगुणसिद्धव्वपर्यायाणां छद्धसत्तागुणेन सं्ञादि- 
मेदेऽपि प्रदेरेस्तन्मयत्नमपि जो खड तस्स अभावो यस्तस्य पूर्वक्तरक्षणतद्धावस्य खलु 
सुट संन्नादिभेदविवक्षायाममावः सो तदभावो स पूरवोक्तरक्षणस्तदमाबो मण्यते । स च 
तदमावः वि भण्यते । अतञ्भावो तदेमावस्तन्मयत्वम्‌ । किंचातद्धावः संज्ञारक्षणप्रयोजना- 
`दिमेदः इयर्थः ¡ त्यथा-यथा सुक्ताफ्हारे योऽवौ चुहयुणस्तद्राचकेन शुक्मियक्चरदयेन 
हारो वाच्यो न मवति सूत्रं वा सुक्ताफरे वा, हारसूत्रसुक्ताफल्दा्दैश्च छहृगुणो वाच्यो न 
मवति । एवं परस्परं प्रदेशामेदेऽपि योऽसौ संज्ञादिमेदः स तस्य पूर्वौक्तरक्षणतद्धावस्यामवे- 
सद्भावो भण्यते | स च तद्भावः पुनरपि किं भण्यते} अतद्धावः संक्ञार्क्षणग्रयोजनादिभेद 


निश्य करके [यः] जो [ तस्य ] उस सत्ता-द्रन्य-गुण-पययायकी एकताका 
[ अभावः] परस्परम अभाव दै, [ सः ] वह [ तद मावः उस एकताका अभावं 
. [ अतद्धाचः ] अन्यत्व नामा भेद है । भावाथे--जेसे एक मोतीकी माठ, हार 
सत्र, ओर मोती इन भेदोंसे तीन भ्रकार है, उसी प्रकार एक द्रव्य, द्र्य युण ओर 
पयोय-भदोंसे तीन प्रकार है । ओर जेसे एक मोतीकी मालका शयु ८ सफेद ) गुण, 
खेत हार, स्वेत सूत, ओर खेत मोती, इन भेदोंसे तीन प्रकार दहै, उसी रकारसे द्रन्यका एक 
सत्ता गुण, सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, ओर सत्पर्याय इन भेदोंसे तीन अकार है । यह सत्ताका 
"विसार है । ओर जसे एक मोतीकी माराम मेद-विवक्षासे जो खेत गुण है, सो दार 
नदीं है, सूत नदीं है, ओर मोती नदीं है । वथा जो दार सूत मोती द, वे खेत गुण नही 
है, एसा परस्पर भेद है, उसी भकार एक द्रन्यमे जो सत्ता गणदै, चह द्रव्य नदी, गुण नदी, 


१५० . ~ शथचन्द्रनेनासमाय - [ य° २, गा० १६- 


मूतः । तथैकस्मिन्‌ द्रव्ये थः सत्तायुणसतन्च द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यच द्रव्य- 
मन्यो गुणः पर्यायो वा स न सत्तायुण इतीतरेतरख यस्तयाभावः स॒ तदभावलक्षणोऽ- 
तद्धाचोऽन्यस्वनिवन्धनभूतः ॥ १५ ॥ 
अथ सर्वथाऽभावरक्षणलमतद्वाचय न्पिधयति-- 
जं दं तण्ण शुणो जो वि गुणो सो ण तचमत्थादो । 
एसो हि अतब्भावो णेव अभावो त्ति णिदि ।॥ १६॥ 


यद्रव्यं तन्न गुणो योऽप गुणः स न त्वमर्थात्‌ । 
एष तद्भावो नैव अभाव इति निर्दि ॥ ` १६ ॥ | 
एकसिमनदरव्ये यद्रव्यं गुणो न तद्धवति, यो गुणः सः द्रव्यं न भवतीटेवं यद्रव्यख 

गुणरूपेण गुणस वा द्रन्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतदद्धावः । एतावतैवान्यलव्यवहारतिदधर् 
युनद्रव्यखाभावो गुणो गुणखाभावो द्रव्यमियेवंलक्षणोऽभावोऽतद्धाव, एवं सयेकद्रन्यया- 
नेकतवसुभयदल्यत्वमपोदरूपलवं ` वा खात्‌ । तथाहि--यथा खलु चेतनद्रग्यखाभावोऽ- 
चेतनद्रव्यमचेतनद्रव्यस्याभावश्ेतनद्रव्यमिति तयोरनेकलवं, तथा द्रव्यखाभावो गुणो गुण- 
खामावो द्रव्यमियेकखापि द्रव्यसानेकलं स्यात्‌ । थथा सुवर्णखामावे सुवर्णतलस्याभावः 
सुवणैत्स्यामावे सुवरणखाभाव इत्युमयरूल्यतवै, तथा द्रव्यस्याभावे गुणसाभावो गुण- 


इति । तथा सुक्तजीवे योऽसौ छद्वसत्तागुणस्तद्वाचकेन सत्ताशब्देन सुक्तजीवो वाच्यो न 
मघति केवलज्ञानादिगुणो वा सिद्धपर्यायो वा सुक्तजीवकरेवक्ञानादियुणसिद्धप्यीयेश्च श्ुद्धस- 
तागुणो वाच्यो न भवति | इत्येवं परस्परं प्रदेशमेदेऽपि योऽसौ सं्रादिमेदः संसस्य पूर्वो 
्तक्षणतद्भावस्यामावस्तद्धावो भण्यते । स च तदभावः पुनरपि किं भण्यते | अत- 
द्वावः संज्ञाखक्षणग्रयोजनादिभेद इव्यर्थः ! यथात्र जुदधात्मनि श्द्धसत्तायुणेन सहाभेदः 
स्थापितंसथा यथासंमवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्य इल्यमिप्रायः ॥ १५ ॥ अथ युणयुणिनोः 
मदेदामेदनिषेधेन तमेव संजञादिमेदरूपमतद्वावं द्रढ्यति-जं दवं तण्ण गुणो 





ओर पयाय नदीं है, तथा जो द्रन्य गुण पयीय है, सो सत्ता नदीं है, ेसा आपसमे भेद 
है । सारांसच यहं दै, कि सत्ताके स्खरूपका जमाव द्रव्य, गुण, पर्यायोंभे है, ओर द्र्य, गुण, 
पयौयके सखरूपका अभाव सत्तामे ह । दरस प्रकार राण-राणी-मेद है, अ्रदेश-भेद नदीं है । 
यदी अन्यत्व नासक सेद्‌ है ॥ १५॥ आगे सर्वथा असावरूप शुण-गुणी-मेदका निषेध 
करते दँ-[ यद्‌ ] जो [द्रव्यं] दरन्यहै, [तत्‌] सो [शणः न] शण नदीं 
हे, ओर [ यः ] जो [ अपि ] नि्रयसे [ गुणः ] यण दै, [ सः ] वद [ अर्थात्‌] ` 
-खरूपके भद्से [ तत्त्वं न ] रभ्य, नदी ह । [ एष्‌; हि ] यड युण-गुणी भेदरूप ही 
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सयाभावे द्रव्ययाभावः इत्युभयरात्यतवं सख्यात्‌ । यथा पयभावमात्रमेव घये' घयभाव- 
मात्रमेव पर इत्युभयोरपोदरूपत्वं तथा द्रव्याभावमात्रमेव रुणो गुणामावमावमेव द्रव्य 
यद्रव्य॑स न गुणः यन्मुक्तजीवद्रव्यै स शद्धः सन्‌ गुणो न भवति | सुक्तजीव- 
्रन्यराब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतीयर्थः । जो वि गुणो सो ण तच्चमत्थादो 
योऽपि गुणः सन तच द्रव्यमर्थतः परमार्थतः, यः ञद्धसत्तागुणः स मुक्तासद्रव्यं न भवति | श्ुद्ध- 
सत्ताराब्देन सुक्तामद्न्यं वाच्यं न भवतीलर्थः । एसो हि अतनञ्भावो एष उक्तलक्षणो दि 
सुटमतद्धावः । उक्तरक्षण इति कोऽर्थः । गुणगुणिनोः संज्ञादिभेदेऽपि ्रदेशमेदाभावः 
णेव अभावो त्ति णिदिद्ो नेवामाव इति निर्दि; । नैव अभाव इति कोऽर्थः । यथा 
सत्तावाचकराब्देन युक्तातमद्रग्यं वाच्यं न भवति तथा यदि सत्तप्रदेशैरपि सत्तागुणास्सकारा-~. 
द्विन्नं भवति तदा यया जीवगप्रदेद्भ्यः पुद्रव्दरन्यं भिन्ने स॒द्रव्यान्तरं भवति तथा सत्तायुण- 
म्रदेलेम्यो स॒क्तजीवदरव्यं सततागुणद्धिने सव्पुयग्रभ्यान्तरं प्राप्नोति । एवं किं सिद्धम्‌ । सत्तागु-. 
ण्यं प्रथगद्रव्यं सुक्ता्द्रग्ये च परथगिति इव्यद्यं जातं, न च तयां | द्वितीयं च दूषणं 
म्रापोति--यथा पुवर्णत्वयुणप्रदेशेम्यो भिन्स्य सुवर्णसामावस्तयैव सुवर्णप्रदेशेम्यो यिन 
सुवर्णत्वगुणस्याप्यमावः, तथा सत्तागुणग्रदेशेभ्यो भिनस्य सुक्तजीवद्रव्यस्यामावस्तथेव सुक्तजी- 
वद्रव्यप्रदेदोभ्यो भिन्नस्य सत्तायुणस्याप्यभावः इ्युभयद्यन्यलयं प्राप्रोति । यथेदं सुक्तजीवद्रव्ये ` 


[ अतद्धावः ] खरूपमेद है, [ अभावः ] सर्वथा अभाव [ नैव ] निश्चयसे नदीं 
हे । [ इति ] रेखा [ निर्दिष्टः ] सर्वज्ञदेवने दिखाया है । माघाथे--एक द्रव्ये 
जो द्रव्य दहे, वह गुण नरीह, ओर जो गुण हे, वह द्रव्य नदीं) इस प्रकार जो 
दरव्यका गुणरूप न दोना है, वह्‌ अन्यत्व-भेद्‌ ज्यवहारसे कटा जाता है, न कि द्रव्यका 
अमाव गुण, ओर गुणका अभाव द्रव्य; एसा सर्वथा अभावरूप भेद, क्योकि इस 
` तरका अमाव माननेसे द्रग्यका अनेकपना दोना, १ ( द्रव्य-गुणों ) का नार दोना, 
ओर अपोदरूपत्व दोपका प्रसंग, ३ इस प्रकार तीन दोप उपस्ित होते दै । वे इस प्रकार दँ 
+-जेसे जीवका अभाव अजीव हे, ओर अजीवका अभाव जीव हे, इसणिये इन दोनोमिं 
अनेकत्व दै, उसी प्रकार द्रन्यका अभाव गुण, ओर गुणका अभाव द्रव्य, माननेसे एक- 
त्वके अनेकल्व द्रव्यका प्रसंग आवेगा १ । जैसे सोनेके अभावसे सोनेके गुणका अभाव 
होता है, ओग सोनेके शुणके अभावसे सोनेका. नारा सिद्ध होता है, उसी तरह द्रन्यके 
अभावसे गुणका अभाव दोगा, ओर फिर गुणके अभावसे द्रव्यका अभाव दो जवेगा। 
दस भ्रकार दोनो. नान्नका, प्रसंग आवेगा २। तीसरे जैसे घटका ` अभावमात्र पट 
ह, ओर पटका अभावमात्र घट दे, इन दोनोमे किसीकां रूप किसीमे नदीं हे, 
उसी प्रकार द्रन्यका अभाव अभावसच्र शुण होगा, ओर गुणका अभावमात्र द्रव्य 
होगा, इस तरह अपोहरूपत्व दौपका प्रसंग अवेगा ३ ! इसकियि जो द्रव्य-गुणकी एकता - 
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मियत्राप्यपोहरूपत्वं खात्‌ । ततो द्रव्यगुणयोरेकलमशल्यत्वमनपोहत्वं चेच्छता यथोदित 
एवातद्धाबोऽभ्युपगन्तव्यः ॥ १६ ॥ 
अथ सत्तद्रव्ययोर्युणरुणिभावं साधयति- 
जो खदु दवसहावो परिणामो सोः गणो सदविसिष्ो । 
सदवद्धिदं सहावे दव त्ति जिणोवदेसोय ॥ १७॥ 
यः खलु द्रव्यखमावः परिणामः स गुणः सदविचिष्टः 
सदवस्थितं खमावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम्‌ ॥ १७ ॥ 

, द्रव्यं हि खमावे निलमवतिष्ठमानतात्सदिति भ्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । खभावस्तु द्रव्यय 

प्रिणामोऽभिहितः। य एव द्रव्यय खभावमूतः परिणामः, स एवं सदविशिणे गण ` 
इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यखरूपवृत्तिभूतमसिववं द्रव्यग्रधाननिर्देशात्सदिति संश- 
न्यते तदविरिष्टगुणमूत एव द्रव्य खभावमूतपरिणामः द्रव्यवृततेिं धिकोटिसमयस- 
सिन्याः प्रतिक्षणं तेन॒ सखभावेन प्रिणमनाद्रन्यखमावमूत एव तावत्परिणामः । स 
संजनादिमेदमिन्नस्यातद्भावस्तस्य सत्तागुणेन सह प्रदेशामेदन्यास्यानं कृतं तथा सर्वदरनयेएु यथा- 
संभवे ज्ञातव्यमिवर्थः | १६ ॥ एवं द्न्यस्यास्िलकथनरूपेण प्रथमगाथा परथक्त्वरक्षणात~ 
द्वावविधानान्यत्वरक्षणयोः कथनेन द्वितीया संज्ञाटक्षणप्रयोजनादिमेदसखूपस्यातद्धावस्य विवः 
रणरूपेण तृतीया तस्यैव दृदीकरणार्थं च चतुथी दरव्यगुणयोरमेद विषये युक्तिकथनमुख्यतया गाथा- 
चतुष्टयेन पञ्चमस्थरं गतम्‌ । अथ सत्ता गुणो भवति द्रव्यं च गुणी मवतीति प्रतिपादयति-- 
जो -खु दबस्हावो परिणामो यः खड स्फुटं न्यस्य ॒ खभावभूतः परिणामः 
पञ्ेन्द्ियविषयानुमवरूपमनोन्यापारोन्नसमस्तमनोरथरूपविकल्पजालाभावे सति यशिदानन्दै-. 
कालुभूतिरूपः खस्यमावस्तस्योत्पादः, पूर्वोक्तविकल्पजार्विनारो व्ययः, तदुभयाधारमूतं 
जीवल प्रौन्यमिव्युक्तरक्षणोतपादन्ययप्रौन्यामकजीवद्रभ्यस्य खभावभूतो योऽसौ परिणामः 
सो गुणो स शणो भवति स परिणामः । कथंभूतः सन्णुणो मवति । सदविसिद्धो 
सतोऽस्तित्वादविरिष्टोऽमिन्नस्तदुत्पादादित्रियं तिष्टयस्तितवं चैकं तिषठ्यस्तित्वेन सह कथममिनो 


चाहते है, दोनोका नाशय नदी चाहते है, ओर अपोदरूपत्व दोषसे जुदा रहना चाहते 
है, उन. भगवान्‌ वीत्तरागदेवने जो गुण-गुणीमे व्यवहारसे अन्यत्व-भेद्‌ दिखलाया हे, 
उसे अंगीकार करना चा्िये, सर्वथा अभावरूप मानना योग्य नदीं दै ॥ १६ ॥ आगे 
सत्ता ओर द्रभ्यका गाण-गुणी-भाव दिखते ईै-[ षः ] जो [ खलु ] निश्चयसे ` 
[ द्रव्यख भावः ] दरन्यका खमावभूत . [.परिणामः ] उत्पाद, व्यय; ` श्रुवरूप 
त्रिकाक संबंधी परिणाम दै, [ सखः ] वह [ सद विदिष्टः  सनत्तासे अभिन्न अस्तित्व- 
रूप [ गुणः }.गुण है 1. ओर [ खभावे ] अस्ित्वूप सत्ता-खमावमे .[ अवस्थितं 

द्रव्यं ] तिष्ठता .हुजा द्रन्य [ सत्‌.] सत्ता कदराता है, [ इति ] इसं प्रकार [ अयं ] 
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त्वसितवभूतद्रव्यवृच्यामकल्वात्सदविरिष्टे ` ्रव्यविधायिको गुण एवेति सत्तादरव्ययोरगण- 
गुणिभावः सिद्धति ॥ १७ ॥ 

अथ गुणरुणिनोनाीनात्खपहन्ति- 

णत्थि गुणो त्ति व कोहं पल्नाओ तीह वा विणा दं । 
दवत्तं पुणभावो त्हा दबं सयं सत्ता ॥ १८॥- ` 
नासि गुण इति वा कथित्‌ पर्याय इतीह वा विना द्रव्यम्‌ । 
द्रव्यत्वं पुनर्भावसतस्माद्रव्यं खयं सत्ता ॥ १८ ॥ 

. न खठु द्रव्यादृथग्मूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिदपि खात्‌ । यथा 
सुव्णाटथग्मूतं तीततलनादिकमिति वा तक्कुण्डलादिकलमिति वा । अथ तख तु 
सवतीतिचेत्‌ । “उत्पादभ्ययघ्रौन्ययक्तं सत्‌ इति वचनात्‌ । एवं सति सत्तैव गुणो भवतीयर्थः | 
इति गुणन्याख्यानं गतम्‌ । सदबह्धिदं सहावे द त्ति सदवसितं खभावे दन्यमिति । ठ्य 
परमातमद्रव्य भवति | विं कै { सदिति | केन ¡ अमेदनयेन । कथं भूतम्‌ । सत्‌ अवसितम्‌ | 
क | उत्पादभ्ययप्रौन्यात्मकखभावे। जिणोवदेसोयं अयं जिनोपदेरा इति ^सदवद्िदं स्वे दवं 
दस्स जो ह परिणामो इत्यादिसूत्रे यदुक्तं तदेवेदं भ्याख्यानम्‌, गुणकथनं पुनरधिकमिति 
तासर्यम्‌ । यथेदं जीबद्रन्ये गुणगुणिनो््याख्यानं `कृतं तथा सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्यमिति ॥ १७ ॥ 

अथ गुणपयीयाम्यां द्रन्यस्यमदं ददयति--णस्थि नास्ति न वियते। स कः । गुणो त्ति 
व कोई यण इति कश्चित्‌ । न केवरं गुणः पाओ त्तीह वा पयायो वेतीह । कथम्‌ । विणा 
विना । किं विना । दृं इ्न्यमिदानीं व्यं कथ्यते दत्तं पुण भावो द्रन्यतलवमसित्वम्‌ । तत्पुन 
` किं भण्यते | भावः । कोऽर्थः | उत्पादभ्ययधोग्यासमकसद्धावः तम्हा दं सथं सत्ता तस्मादमे 
दनयेन सत्ता खयमेव दर्यं भवतीति | तद्यथा--सुक्तामदरन्ये परमावा्तिरूपो मोक्षपयौयः केवर- 


यह [ जिनोपदेष्ठा; ] जिनभगवान्का उपदेश है । भावाथे--द्रन्यका जो अस्ि- 
त्वरूप खभावभूत परिणाम है, उसंको सत्ता नामका गुण कते दै । यह्‌ असििर्वरूपं 
सत्तागुण द्रव्यसे अभिन्न द्रग्यका खभावभूत परिणाम है । ओर यद सत्ता गुण व्रन्यमे 
प्रधान है । सत्तामें द्रव्य शित रहता हैः । इसी कारण सत्ता गुणकी प्रधानतासे द्रभ्यको 
-सत्‌ कहते है, ओर इस सत्ता. गुणसे सत्खरूप शुणी द्रव्य जाना जाता है । इस कारण 
सत्ता गुण है, ओर द्रव्य गुणी है ॥१७॥- आगे गुण-णणीका भेद दूर कसे है-- [इह] 
. इस जगतमे [ द्रव्यं . विना] द्रन्यके चिना [गुण इति ] शण ठेसा [ वा ] 
. अथवा [ पयायः इतिं ]` पयौय ठेसा [ कश्चित्‌ ] ` कोई पदार्थं [नास्ति ] नदीं 
` है! [ पुनः ] ओर [ द्रयत्वं ] द्रभ्यका ` अकलित | भावः ] उसका खभावभूत 
शण है, [ तस्मात्‌ ] इसल्यि [ द्रव्यं ] द्रव्य `[ खथ ].आप दी [ सत्ता ] अस्ति- 


स्वरूपम सत्ता है \ भावाथे--ेसा कोई गुण. नदीं है, जो, द्रव्य, मिना -प्रथक् रहता 
भ्र २० 
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द्रव्यय खरूपवरृततिभूतमसित्वाख्यं यद्रव्यतवं स॒ खलु तद्धावाख्यो गुण एवं भवन्‌ किं हि 
द्रव्याटथग्भूतत्वेन वैते । न वर्तत एव । तर्हिं दरव्यं सत्ताऽस्त॒, खयमेव ॥ १८ ॥ 

अथ द्रन्यख सदुयादासदुलादयोरविरोधं साधयति- 

एवंविदं सहावे दं दवत्थपज्यत्येदिं । 
सदसञ्मावणिवद्ध्‌ पादुञ्भावं सदा लभदि ॥ १९॥ 
एवंविधं सभावे द्रवयं द्रव्याथैपर्यायार्थाभ्याम्‌ । 
सदसद्धावनिवद्धं भ्रादुमौवं सदा ठभते ॥ १९ ॥ 

एवमेतयथोदितप्रकारसाकल्याकलद्कलाञ्छनमनादिनिधनं सत्खमावे प्रादुर्भावमास्कन्दति 
द्रव्यम्‌ ! स तु प्राहुमौवो द्रव्यख द्रव्याभिधेयतायां सद्धावनिवद्ध एव खात्‌ । पर्याया- 
भिधेयतायां लसद्धावनिवद्ध एव । तथाहि-यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायासदा 
प्रमवावसानवर्जितामिर्योगपयप्रवृत्तामिर्रव्यतिष्पादिकाभिरन्वयरक्तिमिः प्रभवावसानल- 
ञ्छनाः क्रमप्रवृत्ताः पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तासाः संक्रामतो द्रव्यखय 
सद्धावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः देभवत्‌ । तथाहि- यदा हेमेवाभिधीयते नाङ्गदादयः 
्ञानादिरूपो गुणसमूहश्च येन कारणेन त्रयमपि परमासमद्रन्यं विना नासि न निवते | 
कस्मास्मदेडामेदादिति उत्पादन्ययपरोव्यासकयुद्धसत्ताख्पं सुक्तात्मद्व्यं भवति । तस्माद- 
मेदेन सत्तैव दव्यमिर्थः ! यथा शुक्तामद्रव्ये गुणपयीयाम्यां सहामेदग्याख्यानं कृतं तथा 
यथासंभवं सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्यमिति ॥ १८ ॥ एवं गुणयुणिन्याख्यानर्पेण प्रथमगाथा न्यस्य 
गुणपयौयाभ्यां सह मेदो नास्तीति कथनरूपेण द्वितीया चेति खतन्रगाथाद्येन पष्ठखलं गतम्‌ ॥ 
अथ द्रव्यस्य दभ्यार्थिकपयांयार्थिकनयाम्थां सदुत्पादासदुत्पादो ददययति-एवंविहसञ्भावे एवं- 
विधसद्भवे सत्तारक्षणसुत्पादभ्ययधरौन्यरक्षणं शुणपयौयरक्षणं द्रव्यं चेयेवेविधयपूर्वक्तसद्धावे 
अथवा एर्व॑विहं सहावे इति पाठान्तरम्‌ । तत्ररवविधं पूर्ोक्तलक्षणं खकीयसद्धावे सितम्‌ । किम्‌ | 
दैवं दभ्यं कते । किं करोति । सदा ङभदि सदा सर्वकारं ठमते। किं कर्मतापन्म्‌। पादुउभावं 
दो, इसी प्रकार ठेसा कोई पयय भी नदीं है, जो द्रव्यसे एथक्रू हो । द्रव्य ही मे गुण 
ओर पयय होते ह, द्रन्यसे प्रथक्‌ कोई पदार्थं नदीं है! अतः गुणपर्याय द्रन्यसे 
अभेदरूप दँ । जसे सोनेसे पीतत्वादि गुण, ऊंडटादि पयाय प्रथक्‌ नदीं पाये जति, 
उसी प्रकार द्रव्यसे गुणपयाय प्रथद्र्‌ नदीं है, ओर सत्ता है, सो वस्तुसे अभिन्नं उसका 
शुण ह । इस कारण अस्ित्वरूप सत्ता गुण द्रव्यसे प्रथक्‌ नदीं हे, द्रव्य खयं सत्ताखरूप 
हैः ॥ १८ ॥ आगे द्रन्यके द्रन्यार्थिक-पयायार्थिकनयकी विवक्षासे “सत्‌ उत्पाद! 
ओर “असत्‌ उत्पाद एसा दो प्रकारका उत्पाद्‌ दोता है, सो उन दोनोंका अविरोध 
दिखते ह--[ एवं विध ] ईस प्रकारसे [ द्रव्यं ] द्रव्य [ खभावे ] खभावमे 
[ द्रव्याथपयोयाथाभ्यां ]. . इव्यारथिक्र~पयीयार्थिकनयोरी बिवक्षासे [ सदस 
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पर्यायासदा देमसमानजीविताभिर्योगपयम्रवृत्तामिर्ेमनिष्पादिकामिरन्वयशक्तिभिरङ्दा- 
दिप्यायसमानजीषिताः कमप्रधृत्ता अङ्गदादिपयौयनिष्पादिका व्यतिरेकव्यत्तीसासाः 
संक्रामतो हेः सद्धावनिवद्ध एव प्रादुर्भावः यदा तु पर्याया एवाभिधीयन्ते न द्रव्यं तदा 
प्रभवावसानलान्छनामिः कमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिष्पादिकामिरन्यतिरेकनव्यक्तिभिसामिस्तामिः 
प्रभवावसानवर्जिता यौगपद्प्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयराक्तीः संक्रामतो द्रव्यखयासद्धा- 
वनिवद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव 1 तथाहि-यदाङ्गदादिपयाया एवाभिधीयन्ते न हेम 
तदाङ्गदादिपयीयसमानजीवितामिः ऋमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपयीयनिष्पादिकाभिर्व्यतिरेकनव्य- 
क्तिमिस्ताभिसामिर्देमसमानजीविता योगपयप्रवृत्ता हिमनिष्ादिका अन्वयश्ती 
संक्रामतो देसरोऽसद्धावनिवद्ध एव प्रादुभौवः । अथ पयायाभिधेयतायामप्यसदुसत्तौ 
प्राुर्मावसुत्पादम्‌ । कथं भूतम्‌ । ्षदसञ्भावणिवद्धं सद्वावनिवद्धमसद्भावनिवद्धं च । काम्यां 
छरत्वा । दवत्थपजयस्थेहिं दरव्या्थिकपयीयार्थिकनयाम्यामिति । तथाहि-यथा यदां काले 
द्व्यार्थिकनयेन विवक्षा क्रियते यदेव कटकपर्याये सुब्णं तदेव कंङ्कणपरयाये नान्यदिति, 
तदा काले सद्भाबनिवद्ध एवोप्पादः । कस्मादिति चेत्‌ । द्रभ्यस्य दग्यरूपेणाविनष्टत्वात्‌ । 
यदा पुनः पर्यीयविवक्षा त्रियते कटकपर्यायात्‌ सकाशादन्यो यः कङ्कणपर्यायः सुवर्णस- 
म्बन्धी स एव न भवति । तदा पुनरसदुत्पादः कस्मादिति चेत्‌ । पूवैपयौयस्य विनष्टत्वात्‌ । 


दइवनिवद्धं ] सत्‌ ओर असत्‌ इन दो भावोँसे संयुक्त [ प्रादु भावं ] उलादको 
[ सदा ] हमेशा [ छभते ] भप्त होता है । भावाथे-अनादि अनंत द्रज्य अपने 
परिणाम खभावमे निरंतर उत्पन्न होता है, इसको “उत्पादः कहते रै । इसे जव द्रव्या- 
्थिकनयकी विवक्षासे कहते हं, तव यँ कहते ह, कि द्रव्य जो जो पयौय धारण करता है, 
उन उन पयोर्योमिं वही द्र्य उत्पन्न होता है, जो पूर्वमे था, इसका नाम "सद्धावउत्पाद 
ह । ओर जव पयायकी अपेक्षासे कहते ह, तव यों कहते है, किं द्रन्य जो जो पयौय धारण 
करता है, उन उन पयार्योमे वही द्रव्य अवस्थाके परुटनेसे अन्य कहा जाता है, इसका 
नाम “असद्धावरत्पाद्‌' है । इन दोनों प्रकारके उस्पादको नीचे छिखि दष्टान्तसे सम- 
कना चाहिये 1 जेसे-सोना अपने अविनाशी पीत ज्लिग्ध ( चिकने ) गुरुत्वादि गाणोंसे 
नाना कंकण कुंडखादि पयोर्योको प्राप्न दोता दै । जो यदँपर द्रन्यार्थिकनयसे विचार 
कर, तो कंकण कुडलादि जितने पयाय है, उन सवम वही सोना उत्पन्न होता है जो कि 
पटे था, न कि दूसरा । यदह सोनेका सद्धावडउत्पाद है । ओर जो उन्दीं कंकण 
छुंडखादि पयामः सोनेको . पयौयार्थिकनयकी अपेक्षासे करे, तो नितने कंकण कुंड 
खादि पयोय ईह, सवके सव क्रम शय हुए हँ । इस कारण एेसा कदा जावेगा, कि कंकण 
उत्पन्न हणा; कुंड उत्पन्न इजा, सुद्रिका ८ ्गूटी ) उत्पन्न हृ । देखा दूसरा दूसरा 
इत्पाद्‌ होता है, अथात्‌ जो पूर्वम नदीं था, वह्‌ उत्पन्न होता है, यह असन्धावरत्पाद 
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पयीयनिष्पादिकासतास्ता व्यतिरकव्यक्तयो योगपथप्रृत्तिमासाचान्वयराक्तित्वमापन्नाः पर्या- 
थान्‌ द्रवीकुर्युः, तथाङ्गदादिपयौयनिष्पादिकाभिस्ताभिस्तामिवव्यैतिरकव्यक्तिभिरयोगपच- 
प्रतृत्तिमासाचान्वयरक्तित्वमापन्नामिरङ्दाद्पिर्यायानपि देमीक्रियेरन्‌ । द्रव्यामिधेयता- 
यामपि सदुखत्तौ द्रव्यनिष्यादिका अन्वयराक्तयः कमप्रवत्तिमासाय तत्तच्छतिरेकन्य- 
क्तित्वमापन्ना द्रव्यं पयौयीकुरयुः। तथा हेमनिष्पादिकामिरन्वयशक्तिमिः कमवृत्तिमासा . 
तत्तवयतिरेकमापन्नामिरदेमाङ्गदादिपयीयमात्री क्रियेत । ततो द्रव्याथदेशात्सदु्ादः, 
पयौयार्थीदेद्रादसत्‌ इयनवयम्‌ ॥ १९ ॥ 

तथा यदा द्रव्यार्थिकनयविवक्षा त्रियते य एव पूर्वं॒गृहस्थावस्थायामेवमेवं गृहव्यापारं 
कृतवान्‌ पश्वाजिनदीक्षां गृहीत्वा स एवेदानीं रामादिकेवरीपुरुषो निश्वयरतत्रयात्मकपरमात- 
ध्यानेनानन्तसुखागृततप्तो जातः, न चान्य इति । तदा सद्वावनिवद्ध॒एवोत्पादः । कस्मादिति 
चेत्‌ । पुरुषतेनाविनषएत्वात्‌ । यदा तु पयीयनयविवक्षा क्रियते । पूर्वं सरागावस्थायाः सका- 
शादन्योऽयं भरतसगररामपाण्डवादिकेवलिपुरुपाणां संबन्धी निरुपमरागपरमात्मपर्यायः स एव्‌ 
न भवति । तदा पुनरसद्धावनिवद्भ एवोत्पादः । कस्मादिति चेत्‌ । पूर्वपयायादन्यल्ादिति । 
यथेदं जीवद्रन्ये सदुत्पादासदुत्पादव्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासंभवं ज्ञातन्य- 


है । इसी प्रकार द्रन्य अपने अविनाशी गुणोंसे युक्त रहकर अनेक पयौय धारण करता 
है। सो उसे यदि द्रव्यार्थिकनयकी बिवश्षासे कहते दै, तो जितने पयाय दै, उन 
सव पयोयोम वही द्रव्य उत्पन्न होता है, जो पठे था, अन्य नदीं । ये स॒त्‌- 
उत्पाद . है । ओर यदि पयोयार्थिकनयकी अपेक्षासे कते ह, तो जितने पयौय 
उत्पन्न होते ह, वे सव अन्य अन्य.ही हैँ पदठेजो थे, वे नंदी है-यद. असत्‌ 
उत्पाद दै । ओर जैसे पयीयार्थिककी विवक्षामे जो असत्रूप कंकण छंडटादि 
पर्याय . उतपन्न होते है, उनके उत्पन्न करनेवाली जो सुवर्णमे शक्ति है, वह फंकण 
छंडादि पयोयोंको सुवर्णं द्रव्य करती है । सोनाकी पर्याय भी सोना दी हे, क्योकि 
पयोयसे द्रव्य अभिन्न है । इसी प्रकार पयोय विवक्षामें द्रन्यके जो असद्रप, पयौय टै, 
उनकी . उत्पन्न करनेवाली शक्ति जो द्रव्यमें है, वह पयौयको द्रव्य करती ह । जिसं 
द्रव्यके जो पयोय ह, वे उसी द्रन्यरूप हँ, स्योकि पयीयसे द्र्य अभिन्न है 1 इसखियि 
पयौयं ओर द्रव्य दो वस्तु नदीं है, जो पयौय है, वही द्रव्य है | ओर द्रव्यार्थिककीं 
निवक्षासे जेसे सोना. अपनी पीततादि शक्ति्योसे कंकण छऊुंडरादि पयौरयोमि उत्पतन 
होता है, सो सोना. ही कंकण छंडलादि पयौयमात्र होता दै । अथीत्‌ जो सोना दै, वदी 
कंकण ऊुंडङादि पयोय है, उसी भकार द्रव्य अपनी शक्तियोंसे अपने प्यायोमि कमसे उत्पन्न 
होता हे । जव जो. योय धारण करता है, तव उसी पयौयमाच्र होता है, अर्थात्‌ जो द्रव्यं 
दै, वदी पयय द| इसलिये सिद्ध हु, कि असत््तपाद्भे जो पयय द, वे दन्य ही ई; 
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अथ सदुलादमनन्येतवेन निथिनोति-- ` , | - 
जीवो भवं भविस्सदि णरोऽमरो वा परो मवीय पुणो । .. 
किं दवत्तं पजददि ण चयदि अण्णो कदं हवदि ॥ ० ॥ 
जीवो भवन्‌ भविष्यति नरोऽमरो वा परो भूत्वा पुनः । 
किं द्रव्यत्वं प्रजहाति न लजलन्यः कथं भवति ॥ २० ॥ - 

द्रव्यं हि तावद्रन्यलवमूतानामन्वयशक्तिं नियमप्यपरस्लिजद्धवति सदेव । यस्तु द्रव्यख 
पयौयभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः ्रादुरभावः तस्मिन्नपि द्रव्यलमूताया अन्वयराक्तेरच्य- 
घनात्‌ द्रव्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्रेन निवीयते द्रव्यख सदुखादः । तथाहि-जीबो 
द्रव्यं भवन्नारकतिर्यग्मष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन्‌ पयायेण द्रन्यख . पर्यायदुठछित- 
वृत्तित्वादवश्यमेव भविष्यति । स हि भूत्वा च तेन किं द्रव्यभूतामन्वयराक्तियुज्खति, 
मिति ॥ १९ ॥ अथ पूर्वोक्तमेव सदुत्पादं द्रन्यादभिन्नतेन विदरणोति--जीषो जीवः 
कर्ता भव॑ भवन्‌ परिणमन्‌ सन्‌ भविस्सदि भविष्यति तावत्‌ । किँ किं मत्रिष्यति । 
निर्विकारञ्चद्धोपयोगविरक्षणाम्यां शमाद्यमोपयोगाम्यां परिणम्य णरोऽमरो वा परो 
नरो देवः परसति््ारकरूमो वा॒निर्विकारञयद्धोपयोगेन सिद्धो वा भत्िष्यति भवीय 
पुणो एवं पूरवो्तप्रकारेण पुनभूलवापि । अथवा द्ितीयम्याख्यानम्‌ । भवन्‌ वतैमानकाल- 
क्षया मविष्यति भाविकाखपेक्षया भूत्वा भूतकाखपक्षया चेति काठ्त्रये चैवं भूत्वापि 
किं दवत्तं पजहदिः किं दरन्यलं परिघ्यनति ण चयदि द्यार्थिकनयेन द्रव्यत्वं न यजति 
द्व्याद्धिनो न मवति । अण्णो क हवदि अन्यो मिनः कथं भवति । विंतु द्रव्यान्वयराक्तिः 
ओर सदुपादमे जो द्रव्य है, सो पयोय ही है । द्रव्य ओर पयौय आपस अभेद्रूप 
है, परंतु नयके भेदसे भेदरूप ह ॥ १९॥ आगे सदुर्पादको पयोयसे अभेदरूप वतङाते 
है-- [जीवः] आत्मा [ भवन्‌ ] द्रन्यसखभावरूप परिणमन करता इभा [नरः] महुष्य 
वा [ अमरः ] देव [ वा ] अथवा [ परः ] अन्य अथौत्‌, नारकी, तिर्यच, सिद्ध इन्‌ 
सव परयीयरूप [ भविष्यति ] दोवेगा, [ पुनः ] ओर [ भूत्वा ] पयोय॒खरूप 
होकर [ कि [ स्या [ द्रव्यत्वं ] अपनी द्रग्यत्वशक्तिको [ प्रजहाति ] ओोड़ सकता; 
हैः १ कमी नहीं, ओर जव [ न जहत्‌ ] अपने द्रव्यत्वखभावको नदीं छोड़ सक्ता 
तो [ अन्यः कथं भवति ] अन्य खरूप कैसे हो .सकता है १ कदापि नदीं हो 
सकता । भावार्थ-यदह जीवद्रन्य नारकी, तिर्यच, देवता, मुष्य, सिद्ध इन सबकी 
अनंत पयौ्योको धारण करता हैः ¡ यद्यपि यदह जीव - पयौयोंसे अनेक खरूप होगया हे; 
तो भी अपने द्रन्यपने खभावको नहीं छोढता है । ओर जव अनेक पया्योके धारण 
करनेपर भी अपनी द्न्यत्व-शक्तिको नहीं छोड्ता, तो अन्यरूप, कमी नदीं हो सकता, 
ज्ञो नारी था; वदी तिर्यच 'पयीयमे द, वही मनुष्य हो. जाता है, वही देवता तथा सिद्ध 


१५८ ~ रायचन्द्रनैनशासखमाल ~ [ अ० २ गा० २१- 


नोञ्छति । यदि नोञ्ति कथमन्यो नाम खात्‌, येन प्रकितत्रिकोष्सित्ताकः .स एव 
न खात्‌ ॥ २०॥ 
अथासदुत्यादमन्यत्वेन निधिनोति- 
मणुवो ण हवदि देवो देवो वा माणसो च सिद्धो वा । 
एवं अहोल्माणो अणण्णमावं कधं ठददि ॥ २१ ॥ 
मनुजो न भवति देवो देवो वा माठुषो वा सिद्धो वा । 
एवममवन्ननन्यमावं कथं खमते ॥ २१ ॥ 
पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः काठ एव सत्लात्ततोऽन्यकाटेषु भव- 
न्यसन्त एव । यश्व पर्यायाणां द्रव्यतलभूतयान्वयशक्तयातुस्यूतः ऋमातुपाती खकाठे 
प्रादुर्भावः तसमिन्पर्यायभूताया आसव्यतिरकव्यक्तेः पूर्वैमसचचादर्याया अन्य एव । 
ततः पर्यायाणामन्यत्रेन निश्चीयते पर्यायखरूपकर्वकरणाधिकरणभूततवेन पर्ययिभ्यो 
पृथगभूतख द्रव्यसयासदुतादः । तथाहि-न हि मलुजल्िदसो वा सिद्धो वासात्‌ न 


रूपेण सद्धावनिवद्धोत्पादः स एवेति द्रव्यादमिन्न इति भावार्थः ॥ २० ॥ अथ द्रव्यस्यासदुत्पादं 
पूवैपयौयादन्यत्वेन निश्िनोति--मणुबो ण हवदि देवो आङ्ुख्तवोत्ादकमनुनः देवादिविमा- 
वपयीयवरिटक्षणमनाङुखत्वूपखमभावपरिणतिलक्षणं परमात्मदरन्यं यबपि निश्वयेन मनुप्यपर्यये देव. 
पयीये च समानं तथापि मनुजो देवो न भवति | कस्मादेवपर्यायकाठे मनुष्यपर्यायस्वायुपटम्भाव्‌ । 
देवो वा माणसो ब सिद्धो वा देवो वा मदुष्यो न मवति खात्मोपरव्धिरूपसिद्धपर्यायो वा 
न भवति | कसमात्‌ | पयौयाणां परस्परं मिनकाट्त्ात्‌ , सुवर्णदरव्ये कुण्डलादिपर्यायाणामिव । 


आदि पयोयरूप दो जाता है ! इन सव अवखा्ओमिं अविनारी दन्य दी एक दै, दूसरा 
नदीं । इसणिये सतत्ूउत्पादकी अपेक्षा सव पयां्योमिं बही अविनाशी वस्तु है, देसा 
सिद्ध हुभा । २० 1 आगे असत््रत्पादको अन्यरूपसे दिखाते है--[ मनुजः ] जो 
मनुष्य हे, वह [ देवः ] देव [ वा ] अथवा [ देवः ] देव है, वह [ मालुषः †. 
मचुष्य [ वा ] अथवा [ सिद्धः ] सिद्ध अथौत्‌ मोक्ष-पयायरूप [ न भवति ] 
नदीं दो सक्ता, [ एवं अ भवन्‌ ] इस प्रकार नदीं दोता हआ [ अनन्यभावं ] 
` अभिन्नपनेको [ कर्थं { किस तरह [ छमते ] प्राप्त हो सकता दै १ । भावार्थ-नो 
देव मचुष्यादि पयोय हं, वे सव एक कारमं नदीं होते, किंतु जदा जुदा समयमे दोते हैं । 
जिस ससय देव-पयीय है उस समय सचुष्यादि पयय नदीं है, एक ही पयीय हो सकती है । 
इस कारण जो एक पयाय होती है, वह्‌ अन्यदूप नहीं हो सकती । सव जुदा जुदा ही पयौय होते 
1 इसखियि पयोयको कत्तो, करण, रज्य, आधार दै, सो द्रव्य पयीयसे जुदा नदीं है, पर्या- 
यके पर्टनेसे द्रन्य मी ज्यवहारसे अन्य कदा जाता है । जेसे-मुष्य-पयायरूम जीव 
देव-पयोयरूम वा सिद्ध-पयोयरूम नदीं होता, ओर देव-पयायरूपजीव मलुष्य-पथांयरूप 
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हि विदो मज वा सिद्धो वा खात्‌ । एवमसत्कथमनन्यो नाम खात्‌ येनान्य एव च 
खात्‌ । येन च निष्प्मानमनुजादिपयीयं जायमानवर्याविकारं काञ्चनमिव जीवद्रव्यमपि 
प्रतिपदमन्यत्र खात्‌ ॥ २१ ॥ 

अयकदरव्यखान्थत्वानन्यलविप्रतिपेषयुदधनोति- 

दवदिएण सं ददं तं प्रलयद्धिएण पुणो । 
हवदि य अण्णमणण्णं तद्छाटे तस्मयत्तादो ॥ २२॥ 
्रव्यार्थिकेन सर्व दरव्यं ततपर्यायारथिकेन पुनः 
भवति चान्यदनन्यत्तत्काठे तन्मयलात्‌ ॥ २२ ॥ 

सर्व हि वस्तुनः सामान्यविरेषातमकलात्तत्खरूपयुत्र्यतां यथाक्रमं सामान्यविशेषौ 
परिच्छिन्दती दे किंठ चक्षुषी, द्रव्यार्थिकं पर्यायार्थिकं चेति । तवर पर्याया्थिकमेकान्तनि- 
मीरितं विधाय केवलेन्मीखितिन द्रव्यार्थिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतिर्च्छतुष्य- 
देवसिद्धत्वपर्यायात्मकेषु विरेपेषु व्यवितं जीवसामान्यमेकमवलोकयतामनवलोकितविरे- 
पाणां तत्सर्वे जीवद्रव्यमिति प्रतिमाति । यदा तु द्रव्या्थिकमेकान्तनिमीस्तिं केवलोन्मी- 
एवं अहोजजमाणो एवमभवन्सन्‌ अणण्णभावं कथं ऊहदिः अनन्यमावमेकत्वं कथं 
टमते, न कथमपि । तत एतावदायाति असद्भावनिबद्धोतादः पूर्वपरयायाद्धिन्नो भवतीति ॥ २१॥ 
अथिकदरव्यस्य पर्ययित्सह्टानन्यत्वामिधानमेकत्वमन्यत्वामिधानमनेकल्वं च नयव्रिमगेन दरयति, 
अथवा पूर्वक्तसद्धावनिवद्धासद्रावसुत्पादद्वयं प्रकारान्तरेण समर्थयति-हवदिः भवति । किं कर । 
सवं दवं सै विवक्षितानिवक्षितजीवद्रन्यम्‌ । किं विरिष्टं भवति । अणण्णं अनन्यममिन्नमेकं 
तन्मयमिति । केन चहं ¡ तेन नारकतिय॑ङ्मनुष्यदेवरूपविभावपययसमूहेन केवलक्ञानाचनन्त- 
चवुष्टयराक्तिरूपसिद्धपयायेण च | केन कृत्वा । ददह्टिएण ञद्धान्वयदरन्यार्थिकनयेन । कस्मात्‌ । 
कुण्डखादिपयोयेषु घुवणैखेव भेदाभावात्‌. तं पजयद्टिएण पुणो तद्रभ्ये पयायार्थिकनयेनं 


.बा सिद्ध-पयोय रूप नदीं होता, इस तरह पयीयके भेदसे द्रव्य भी अन्य कहा जाता है । 
दस कारण पयोयार्थिकनयसे द्रव्य अन्यरूप अवरय कहना चाहिये ! जैसे सोना कंकण 
ङडलादि पयोयोके भेदसे “कंकणका सोना, ऊंडरुका सोना इस रीतिसे अन्य अन्यरूपर 
कहा जाता दै, उसी प्रकार मयुष्यजीव, देवजीव, सिद्धजीव इस तरह अन्य अन्य रूप ` 
कहनेमे आता है । इस कारण असत्उत्पादभ द्रन्यको अन्यरूप कहना चाहिये, यह्‌ सिद्ध 
हुआ ॥ २१ ॥ आगे एक द्रव्ये अन्यत्व, अनन्यत्वं ये दो भेद्‌ दै, बे परस्पर विरोधी 
एक जगह किस तरह रद सक्ते है १ इसकां समाधान चाये -महायाज करते है-- 
[ द्रव्यार्थिकेन ] द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षासे .[ तत्‌ सर्य ] बह समस वस्तु [ अन- 
म्यत्‌ ] अन्य नदीं है, बही है, अथौत्‌ नर॒ नरकादि पयायोरमे वेदी `एक द्र्य रहता 
है [ पुनः ] भर [ पयोया्िकेन ] पयौयार्थिकनयक्री बिवक्षासे .[ अन्यत्‌ ] 
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सितेन पयीयाथिकेनावखोक्यते तदा जीवद्रव्ये व्यवथितात्रारकतिर्यग्मतुष्यदेवसिद्धत्वपर्या- 
यात्मकान्‌ विरषाननेकानवलेकयतामनवलोकितसामान्यानामन्यदन्यद्मतिभाति । द्रव्य 
तत्तद्विोषकाठे तत्तदिरोपेम्यस्तन्मयतवेनानन्यलात्‌ गणतृणप्णदारुमयहव्यवाहवत्‌ । यदा 
तु ते उभे अपि द्रव्या्थिकप्याया्थिके तुल्यकारोन्मीरिति विधाय तत इतश्यावलोक्यते 
तदा नारकतिर्थच्ुष्यदेवसिद्धत्पयौयेषु व्यवथिते जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यव- 
खिता नारकतिर्यग्मवुण्यदेवसिद्धत्वपर्यायालका विरोपाश्च तुल्यकाटमेवावोक्यन्ते । 
तत्रकचश्चुरलोकनमेकदेरावलोकने, द्विचध्ुरलेकनं सवौवलोकनम्‌ । ततः सर्वावलोकने 
द्रन्यसयन्यत्वनन्यत्वं च भ विप्रतिषिध्यते ॥ २२॥ 


पुनः -अन्यद्विन्नमनेकं पर्ययः सह प्रथग्भवति | कस्मादिति चेत्‌ । तकारे तम्मयत्तादो तृणा- 
धिकाष्ठाभ्निपत्राभ्िवत्‌ खकीयपयायेः सह तत्काले तन्मय्नादिति । एतावता विमुक्तं मवति । 
्व्यार्थिकनयेन यदा वस्तुपरीक्षा क्रियते तदा पर्यायसन्तानरूपेण सर्वं पर्यायकदम्बकं द्रव्यमेव 
मतिमति । यदा तु पर्यायनयविवक्षा त्रियते तदा द्रव्यमपि पयीयरूपेण भिन्नं मिन प्रतिमाति । 
यदा च परस्परसापेक्षया नणद्वयेन युगपत्समीक्षयते, तदैकलमनेकलवं “च युगपव्मतिमातीति । 
यथेदं जीवद्रव्ये व्याख्यानं कृतं तथा सर्वद्रव्येषु यथासंमवं ज्ञातन्यमिलर्थः 1 २२ ॥ एवं सदु- 


अन्यरूपं द्रव्य होता दै, अथात्‌ नर नारक आदि पयौयोसे जुदा जुदा कदा जाता हे । 
क्योकि [ तत्का ] नर नरकादि पयौयोके द्योनेके समय वह द्रव्य [ तन्मयत्वात्‌ ¡ 
उस पयोयसरूम ही हो जाता है । भावाथे-वस्तु समान्य, विरोषरूप दो प्रकारसे दैः । इन 
दोनोके देखनेवाठे ह, उनके दो नेत्र कदे है-एक तो द्रन्यार्थिक, दूसरा पयायार्थिक । इन दोनों 
नेत्ोमेसे जो पयौयार्थिक नेत्रको सर्वथा वेद करके एक द्रव्यार्थिक नेत्रसे दी देखे, तव नारक, 
तिर्यच, मलुष्य, देव, सिद्ध पययोभे खित जो सामान्य एक जीव उसके देखनेवके पुरुपोको 
सव' जगह जीव दी प्रतिभासता ( दीखता ) है, भेद नदीं माद्धम दोतां । ओर ज्वं 
द्रव्यार्थिक नेच्रकों सर्वथा वंद्‌ कर एक पयीयार्थिक नेत्रसे ही देखा जावे, तव जीवद्रन्यमें 
नर नारकादि पयोरयोकि देखनेवठे पुरुपोको नर नारकादि पयौय जुदा जुदा मादम होते 
ह । जिस कारम जो पयीय दोतां दै, उस पयीयमे जीव उसी खरूप परिणमता है। जैसे 
करि आग, गोवरके छाने-कंडे, दण; पत्ता, काठ आदि अनेक ईधनके आकार हो जाती है, 
उसीः रकार जीव भी अनेक पथो्योको धारण करता हआ, अनेकं आकाररूप दोजाता 
हे । तथां जव द्रव्यार्थिक -पयौयार्थिक दोनों ही 'नत्रोसे इधर उधर सव जगह देखा जाय 
तो एक ही ` समय' नर नारकादि' पयोयोमे' बही 'एक द्रव्य देखनेमे आता है, ओर अन्य 
अन्यरूप भी .दीखता है । इस कारण एक नयरूप नेत्रसे देखना एक, अंगका देखना है 
तथा दो नयरूप नेर््रोसे देखना सच अंगोका देखना कषा जाता है । इसज्यि स्वग 
दरन्यके देखने अन्परहप जर .अननयंरूप--इस तरह दो सरूप कहनेक्रा निषेध नदीं दो ` 
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अथ सर्व॑विप्रतिषरेधनिषेधिकां सप्तमङ्ञीमवतारयति-- 
अत्थि त्ति य णत्थि त्ति य हवदि अवत्तवमिदिः पुणो दवं । 
पल्ञायेण दु केण वि तदुभयमादिद्मण्णं वा ॥ २३ ॥ 


अस्तीति च नास्तीति च भवलयवक्तन्यमिति पुनद्रैव्यम्‌ । 
` पयायेण तु केनापि तदुभयमादिष्टमन्यद्म ॥ २३ ॥ 

सादस्येव १ सखात्रास्यव २ सयादवक्तव्यमंव ३ सयादसिनास्येव  सादस्यवक्त- 
व्यमेव. ५ यात्रास्यवक्तन्यमेव & सादस्िनास्यवक्तव्यमेव ७, खरूपेण १ प्रर्पेण 
त्ादकथनेन प्रथमा सदुत्पादविरोषविवरणरूपेण दितीया तथेवासदुत्पादविरोषतिवरणरूपेण 
तृतीया द्रव्यपर्यीययोरेकत्वानेकत्प्रतिपादनेन चतुर्थीति सदुत्पादासदुत्पादव्याख्यानमुख्यतया 
गाथाचतु्टयेन सप्तमस्थरं गतम्‌ । अथ समस्तदुर्मयेकान्तरूपविवादनिषेधिकां नयसपमङ्गी निस्ता- 
रयति-अस्थि त्ति य स्मादस्येव । स्यादिति कोऽर्थः कथचित्कोऽर्थः । विवक्षितप्रकारेण खद- 
व्यादिचतुष्टयेन तच्तुष्टयं शुद्धजीवविषये कथ्यते । शछद्धगुणपर्यायाधारभूतं जुद्धातद्रव्यं दरभ्यं 
मण्यते, छोकाकारप्रमिताः .श॒द्धासंख्येयप्रदेशाः क्षेत्र मण्यते, वर्तमानञ्चद्वपयौयरूपपरिणतो वर्त- 
मानसमयः काठ भण्यते, शुद्धचैतन्यं भावश्वत्युक्तरक्षणद्रव्यादिचतुष्टयेन इति प्रथममङ्घः १ । 
णत्थि त्ति य स्याननास्सेव स्यादिति कोऽर्थः । कथंचिद्धिवक्षितप्रकारेण परदग्यादिचतुष्टयेन हवदि 
, भवति २ । कथंभूतम्‌ । अवत्तमिदि स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादिति कोऽर्थः । कथंचिदिवक्षित- 
प्रकारेण 'युगपत्खपरद्रन्यादिचतुष्टयेन स्यादति स्यानास्ति, स्यादवक्तव्यं, स्यादसिनासि, सखादस्ले- 
वीवक्तव्यं, स्यान्ास्लेवावक्त्यं, स्यादस्िनास्यवक्तव्यम्‌ । पुणो पुनः हइत्यंभूतम्‌ । किँ मवति । 
दं परत्मामद्रन्यं कर्त | पुनरपि कथंभूतं मवति । तदुभयं स्यादस्िनास्येव । स्यादिति कोऽथः 
कथेचिद्धिवक्षितप्रकारेण क्रमेण खपरदव्यादिचतु्येन  । कथंभूतं सदित्थमित्यं भवति । आदि 


सकता ॥ २२ ॥ अव सव तर्के विरो्धोको दूर करनेवाकी सप्तमङ्गी वाणीको कहते 
दै-[ द्रव्यं ] जो वस्तु है, बह [ केनवित्पथौयेण ] किसी एक पयौयसे 
[ अस्तीति † असरूप { भवति 1 है, [ च ] ओर किसी एक पयौयसे [ नास्तीति ] 
वही -द्रन्य नासिरूप है, [ च ] तथा [ अवक्तव्यं इति ] किसी ` एक भ्रकारसे वच- 
नगोचर नदीं हे, [ तु पुनः ] ओर [ तत्‌ उभयं ] किसी एक पयोयसे वदी द्रव्य 
` असिनासिरूप है, [ वा { अथवा किसी एक पयोयसे [ अन्यत्‌ ] अन्य तीन भंग 
खर्प [ आदिष्टं ] कहा गया है ! जावाथं--दरन्यकी सिद्धि सप्तमंगेसे होती 

वे इस प्रकार हँ--खद्रभ्य, स्वक्षेत्र, खकार, सखभाव, इस तरह अपने चतुष्टयकी अपेक्षा 
रभ्य अस्तिरूप हैः ९, परद्रन्यादि चतुषटयकी अपेक्षा नास्तिरूप है २; एक कालमें 
असि नासि, कह नहीं सकते, इसं कारण ` बह अवक्तव्य है ३, कमसे वचनद्ारा 


- अस्तिनास्तिरूप हैः ४, तथा द्रन्यम स्यात्‌ अस्त्यवक्तव्य चौथा संग दै, क्योकि 
अ० २१ 
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२ खपररूपयोगपयेन २ खपररूपक्रमेण ४ खरूपखप्ररूपयोगपचाभ्यां ५ पररूपखपर- 
रूपयौगपयाभ्यां ६ खर्ूपपररूपखपररूपयौगपयैरादिरयमानय खरूपेण सतः, परर्पे- 
णासतः, खयररूपाभ्यां युगपदरक्तुमराक्यख, खपररूपाम्यां कमेण सतोऽसतश्च, खरूप- 
खपररूपयोगपदयाम्यां सतो वक्तुमसक्यसख च, पररूपखपररूपयोगपचाम्यामसतो वक्तुम 
शक्यस च, खरूपपररूपखपररूपयोगपयैः सतोऽसतो वक्तुमशक्यस्य चानन्तधर्मणो 
द्रव्यदकैकं धर्ममाधिल विवक्षिताविवक्षितविधिप्रतिपेधाम्यामवतरन्ती सप्तभङ्गिकैवकारवि 
शरान्तमश्रान्तसयुचार्यमाणस्यात्कारामोधमत्रपदेन समस्तमपि विप्रतिपेधमोहस॒दखति ॥२३॥ 
अथ निधीर्यमाणत्वेनोदाह्रणीकृतख जीवय मटुष्यादिप्यायाणां क्रियाफरतयेना- 
न्यं घोतयति- 
एसो त्ति णत्थि कोह ण णत्थि किरिया सहावणिवत्ता । 
किरिया हि णत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ २४॥ 
एषं इति नासि कथिन्न नासि क्रिया सभावनिर्त्ता । 
क्रिया हि नास्यफटा धर्मो यदि तिःफटः परमः ॥ २४ ॥ 


आदिष्टं विवक्षितं सत्‌ । केन इत्वा । पज्ायेण दु पर्यायेण त॒ प्रशनोत्तररूपनयविभागेन तु । कथं 
भूतेन केण वि केनापि विवक्षितेन नैगमादिनयरूपेण अष्णं वा अन्यद्वा संयोगमङ्गनयरूपेण । 
तत्कथ्यते--स्यादस्येवावक्तव्यं खद्रव्यादिचतुष्टयेन युगपत्खपरद्रन्यादिचतु्येन च ५ । स्याना- 
स्सेवावक्तव्यं परदरन्यादिचतुष्टयेन युगपत्खपरदरन्यादिचतुष्टयेन च ६ । स्यादस्िनास्येवाव- 
क्त्ये कमेण खपरद्न्याद्विचतष्टयेन युगपत्लपरदन्यादिचवुष्टयेन च ७ । प्र पञ्चास्िकाये 
स्यादस्तीलादिभ्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तभङ्गी व्याख्याता, अत्र तु स्यादस््येव यदेवकारग्रहणं 
तनयसप्तमङ्गीक्ञापनाथमिति मावाथः । यथेदं सप्तभद्खीव्याख्यानं च्यद्धामद्रन्ये दितं. तथा 
यथासंमवं सवेपदारथषु द्रष्टव्यमिति ॥ २३ ॥ एवं नयसप्तभङ्धी व्या्यानगाथयाष्टमस्ं 


किसी एक रकार खचतुष्टयसे असरूप होता हआ भी एक ही कामे सखपरचतुटयसे 
वचनह्यारा कहा नहीं जाता ५, ओर कथंचित्‌ प्रकार प्रचवु्टयसे. नासिरूप 
हुआ भी -एक-दी - समय सखपरचतुष्टयकर वचनगोचर न होनेसे स्यान्नास्यवक्तव्य 
है ६. ओर किंसी एक -प्रकार खरूपसे असिरूप-पररूपसे नासिरूप दोता हुआ मी 
एक ही समयमे खपररूपकर वचनसे कह नदीं सकते, इस कारण स्याद स्तिनास्य- 
वक्तव्य भंगरूप है ७! इस प्रकार अनंतगुणात्मक द्रव्य सप्त्भगसे सिद्ध हआ । विधि- 
निपेधकी युख्यता-गौणता करके यह सप्तभगी ` वाणी स्यातः पदरूपर सलयमंत्रसे 
एकांतरूप -खोटे नयरूपी विष-मोहको दूर करती है ॥ २३ ॥ ` आरो ~ जीवके जो 
ये असद्धूत मचुष्यादि पयाय. दिखलाये ह, वे मोह-क्रियाके फल ह, इस कारण वस्तु खभा- - 


२४. ] ~ भरवचनसारः - - १६३ 


इह हि संसारिणो जीवखानादिकर्मपुद्रलोपाधिसन्निधिप्रलययप्रवतैमानप्रतिक्षणविवतैनसखय 
क्रिया किट खमावनिर्वत्तितासि । ततस्तसख मरुष्यादिपर्यायेषु च न कश्चनाप्येष एवेति 
रङ्ञोकीणोऽसि, तेषां पूर्वपूरवोपमर्दपवृत्त्रियाफरत्वेनोत्तरोत्तरोपमर्चमानलात्‌ .फरमभिल- 
येत वा मोहसंवठनाविख्यनात्‌ क्रियायाः । क्रिया हि तावचेतनख पूर्वोत्तरदसाविरिष्ट- 
गतम्‌ । एवं पूर्ोक्तग्रकारेण प्रथमा नमस्कारगाथा, द्रव्ययुणपयीयकथनरूपेण द्वितीया, खसमय- 
परसमयप्रतिपादनेन दतीया, द्रन्यस्य सत्तादिखक्षणत्रयसूचनरूपेण चतु्ौति खतत्रगाथाचतष्ट- 
येन पीठिकास्थरम्‌ | तदनन्तरमवान्तरसत्ताकथनरूपेण प्रथमा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्यं 
खभावसिद्धं तथा सत्तागुणोऽपीति कयनरूपेण तृतीया, उत्पादम्ययप्रौग्यत्वेऽपि सततेव द्रव्यं मवतीति 
कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्तारक्षणविवरणयुख्यता । तदनन्तरयुसादष्ययप्रौन्यरुक्षण- 
विवरणमु्यलेन गाथात्रयं, तदनन्तरं दरव्यपर्यायकथनेन गुणपर्यायकथनेन च गाथाद्रयं, ततश्च 
दभ्यस्यास्ित्वस्ापनारूपेण प्रथमा, प्रथक्तवरक्षणस्यातद्धावाभिधानतरक्षणस्य च कथनर्पेण 
द्वितीया, संज्ञारुक्षणप्रयोजनादिभेदरूपस्यातद्धावस्य विवरणरूपेण तृतीया, तदैव दढीकरणार्थ 
चतुर्थीति गाथाचतुषटयेन सत्ता्रन्ययोरमेदविषये युक्तिकथनसुख्यता । तदनन्तरं सत्तादरव्ययो्युण- 
गुणिकथनेन प्रथमाःगुणपयीयाणां दरभ्येण सहामेदकथनेन द्वितीया चेति खतत्नगाधाद्वयम्‌ | तदनन्तरं 
दन्यस्य सदुतादासदुप्पादयोः सामान्यन्याख्यानेन विशेषव्याख्यानेन च गाथाचतुष्टयै, ततश्च सप्तम- 
द्वीकथनेन गयेका चेति समुदायेन चतुर्वरातिगाथामिरष्टभिः सरैः सामान्यज्ञेयभ्याख्यानमष्ये सा- 
मान्यद्रन्यप्ररूपणं समाप्तम्‌ । अतः परं तत्रैव सामान्यद्रम्यनिर्णयमध्ये सामान्यमेदमावनामुख्यवेनै- - 
कादश्गाथापयेन्तं व्याख्यानं करोति । तत्र कमेण पञ्चस्थानानि मवन्ति | प्रथमस्तावद्रा्तिकभ्या- 
्यानाभिप्रायेण सांस्थैकान्तनिराकरणं, अथवा शद्धनिश्वयनयेनं कर्मफठं मवति, न च शद्धा- 
तखरूपमिति तदयेवाधिकारसूत्रस्य विवरणार्थं कम्मं णामक्षमक्खं इव्यादिपाठक्रमेण गाथाचतु- 
टये, ततः परं रागादिपरिणाम एव द्वन्यकर्मकारणत्वद्वावकर्म॑भण्यत इति प्रिणामसुख्यतेन 
- ४आदा कम्ममङ्िमसोः इव्यादिसून्नदर्य, तदनन्तरं कर्मफख्चेतना कर्मचेतना ज्ञानचेतनेति चत्रिवि- 
धचेतनाप्रतिपादनरूपेण परिणमदि चेदणाए इवादिसूत्दरयं, तदनन्तरं ड्ुद्वात्ममे- 
दमावनाफङं कथयन्‌ सन्‌ “कत्ताकरणं, इद्यायेकसूत्रेणोपसंहरति । एवं मेदमावनाधिकारे 


वसे जुदा ह, एसा दिखङते दै--[ एषः ] यद पयौय ठंकोक्कीर्णं अविनारी हे, [ इति ] 
रेखा [ कथित्‌ नर नारकादि पयौयोमें कोई भी पयाय [ नास्ति ] नदीं है । ओर 
[ खभावनिर्घृत्ता ] रागादि अद्ध परिणतिरूप ` विभाव खभावकर उत्पन्न इद जो 
[ क्रिया ] जीवकी अद्ध कर्तव्यता [ नास्ति न ] वह नदीं दै, ठेसां मी नही, अर्थात्‌ 
क्रिया तो अवद्य ह । [यदि ] जो [ परमः धमै; ] उच्छृष्ट वीतराग माब [निष्फलः] 
नर नारकादि पथायरूप फलकरके रहित है, तो [ हि ] निश्यसे [ क्रिया ] रागादि 
परणमनरूप क्रिया [ अफला ] फड रदित [ नास्ति ] नदीं हे, अथात्‌ क्रिया फर्वती 
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चैतन्यपरिणामासिका । सा शुनरणोरण्बन्तरसंगतख. परिणतिपिवात्मनो भोदसंबलितिख . 
दरवयुककार्यखेव मदष्यादिकार्यख निष्पादकलातसफठेव । सैव मोहसंबरनविटयने पुनर- 


सखल्पञ्चकेन सपुदायपातनिका । तयथा--अथ नरकादिप्यीयाः कमीघीनसरेन विनश्चर- 
` ल्वादिति शुद्धनिश्चयनयेन जीवखरूपं न भवतीति मेदमावनां कथयति--एसो त्ति णस्थि 
कोई टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकखमावपरमातदरन्यवत्स॑सारे मदण्यादिपर्यायषु मघ्ये सर्वदेवेक एकरूप 
एव निलः कोऽपि नास्ति । तर्हिं मनुष्यादिपर्यायनिर्वर्तिका संसारक्रिया सापि न भविप्यति | 
ण णस्थि किरिया न नात्ति क्रिया मिथ्यात्वरागादिपरिणतिस्संसारः कर्मेति यावत्‌ इति पर्या- 
यनामचतुटयरूपा क्रियास््येव । सा च कथंभूता । सभावणिवत्ता युद्धातमखभावाद्विपरीतापि 
नरनारकादिनिमावपर्यायखभावेन निता । तर्हि विः निष्फटा भविप्यति । किरिया हि णवि 
अफखा त्रिया हि नास्यफटा सा मिथ्यात्वरागादिपरिणतिखपा त्रिथा यचप्यनन्तद्ुखादि- 
गुणात्कमेोक्षकायं प्रति निष्फल तथापि नानादुःखदायकलखकीयकार्थभूतमनुप्यादिपर्यायनिरव्तक- 
लात्सफलेति मलुप्यादिपयीयनिप्पततरेवास्याः फलम्‌ । कथं ज्ञायत इति चेत्‌ । धम्मो जदि 
णिष्फखो परमो धर्मो यदि निम्फडः परमः नीरागप्रमात्मोपठम्भपरिणतिरूपः आगमभापया 
परमयथास्यातचारित्ररूपो वा योऽसौ परमो धर्मः, स ॒केबलन्ञानायनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य 
कार्यसमयसारस्योत्पादकल्वात्सफखोऽपि नरनारकादिपर्योयकारणभूतं ज्ञानावरणादिकर्मवन्धं नो- 
सादयति, तत्तः कारणानिप्फडः । ततो ज्ञायते नरनारकादिसंसारकार्य॑मिध्यात्वरागादित्रियायाः 
फठमिति | अथवास सूत्रस्य द्वितीयन्याख्यानं क्रियते-यथा श्ुद्धनयेन रागादिविभावेन परि- 
णमव्ययं जीचस्तथैवाञ्द्धनयेनापि न परिणमतीति यदुक्तं सांस्येन तन्निराकृतम्‌ । कथमिति चेत्‌। 


है ।. भावाथ-संसारमे कोई पयय निय नहीं है। याँ कोई यह कदे, कि 
नर नारकादि पयीय निय नदीं मानोगे, तों रागादि परिणतिखूप क्रिया भी 
नहीं दो सकती १ रेसा कहना ठीक नहीं ह, क्योंकि आत्मा अनादि कालसे 
युद्रखकर्मके निमित्तसे नानारूप परणमन करता है, इस कारण , रागादि परिणतिरूप 
करिया है । उसी ,क्रियाके फल नर नारकादि पयाय ह, तथा पूर्व पर्याय आगेकी 
प्यौयसे विनारीक देँ । जैसे ल्लिग्ध रूल गुणोंकर परिणत हुई परमाणुभंकी क्रिया 
वयणुकादि स्कंधरूप कायेको उतन्न करती है, उसी प्रकार मोहसे मिकी हई आत्माकी 
क्रियां अवदय ही सयुष्यादि पयार्योको उत्पन्न करती है, इस कारण करिया फठ्वती 
समञ्चना चाहिये ।. दूसरा प्रमाण फ्वती क्रिया होनेमे यह्‌ हे, कि वीतरागभाव नर- 
नारकादि पयोयरूप फछरदित है, तो उपरसे यह्‌ वात सिद्धही है, छि रागादि परिणति- 
रूप क्रिया नर नारकादि पयायरूप फछ्वाली है । जैसे वंधयोग्य-सिग्धरूक्च-भावरहित 
परमाणु द्घणुकादि वंधको नदीं उत्पन्न कर सकते, उसी तरह परम्‌ बीतरागभाव मयुष्यादि 


२५. ध - ~ ~ प्रवचनसारः ^~. - १६५ 


णोरच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरि शवणुककार्यसेव मलुष्यादिकीर्ययानिष्पादकलवात्‌ 
 प्ररमद्रन्यखभावभूततया परमधमाख्या भवलफठेव ॥ २४ ॥ 

अथ मनुष्यादिपयौयाणां जीवख क्रियाफठतं व्यनक्ति- 

कम्मं णाभसमक्खं सभावमध अप्पणो सहावेण । 
अभिभूय णरं तिरियं णेरहइयं वा सुरं कणदि ॥ २५॥ 
कर्म नामसमाख्यं खभावमथासनः खमावेन । . 
अभिभूय नरं तिर्य नैरयिकं वा सुरं करोति ॥ २५॥ 

क्रिया खल्वात्मना प्राप्यलाकर्म, तज्निमिततप्रा्परिणामः पुद्लोऽपि कर्म, तक्का्य- 
भूता मदुष्यादिपर्याया जीवख क्रियाया मूलकारणसमूतायाः प्रवृत्तत्वात्‌ करियाफरमेव स्युः । 
क्रियाऽमवे युद्धानां कर्म॑त्वाभावात्ततकार्यभूतानां तेषामभावात्‌ । अथ कथं ते कर्मणः 
कार्यभावमायान्ति, कर्मखमावेन जीवखमावममिभूय करियमाणलात्‌ तु ब्रदीपवत्‌ । 
अद्युद्धनयेन मिध्यात्वरागादिविभावपरिणतजीवानां मरनारकादिपर्यायपरिणतिदर्शनादिति । 
एवं ्रथमसखयले सूत्रगाथा गता ॥ २४ ॥ अथ मनुष्यादिपयीयाः कर्मजनिता इति विरोषेण व्यक्ती- 
करोति-- करम्भं कर्मरहितपरमातमनो विलक्षणं कर्म ॒कर्वं | वि विशिष्टम्‌ । णामसमक्खं 
निर्नामनिर्गेन्नसुक्तात्मनो निपरीतं नामेति सम्यगाख्या संज्ञा यस्य॒ तद्भवति नामसमाख्यं 
नामकयर्थः । सभावं ञद्धुद्ैकपरमात्मखमभावं अह अय अप्पणो संहावेण आत्मीयेन 
ज्ञानावरणादिखकीयखभावेन करणभूतेन अभिभ्रूय तिरस्छल प्रच्छच तं पूवोक्तमात्मखमावम्‌ । 
पश्वत्कि करोति । णर तिस्थिं णेरइयं वा सुरं कुणदि' नरतिय्रारकघुररूपं करोतीति. . 
अयमत्रार्थः-यया्निः करती तैरकुखमावं कर्मतापननमभिमूय तिरस्कल वल्यीधारेण दीपशिखाः 
पयौयोंको कारण नहीं है । इसथ्यि यद सारा निकला, कि मोहसे मिटी . हई . क्रिया 
संसारका कारण है । मोह रहित क्रिया वस्तुका स्वभाव दहै, वही परमधर्मरूप हे, तथा 
संसारका नान्च इसी करियासे दता है ।॥ २४ ॥ आगे जीवके मनुष्यादिः पयय क्रियाके 
फर द, ेखा दिते है--[ अथ 1] इसफे.वाद्‌ जो [ नामसमाख्यं ] नामकम . 
संञावाला [ कर्म ] नर नारकादिरूप नामकर्म है, वह [ खभावेन ] अपने नर 
नारकादि गतिरूप परिणमन श्वभावसे [ आत्मनः ] जीवके [ख भावं ] द्ध निष्किय 
- परिणामको [ अभिभूय ] आच्छादित करके जीवको [नरं] मवुष्य [ तिथेश्चे ] 
तिर्यच [ नेरयि्क ] नारकी [ वा ] अथवा [ सुरं ] देव [ करोति ] इन चारों 
गतिर्योरूप करता है । भावाथे--रागादि परिणतिरूपः क्रिया आत्मासे होती ` है; 
इसलिये इस क्रियाका नाम. . (भावकर्म, हे. । उसके निमित्तको पाकर पुद्रर द्रन्य 
कर्मरूप परिणमन ,करता है, इस कारण ुदरकको मी कर्म कते हँ । उस कर्मके फाठ 
मयुष्यादि पयौय ह । बास्तवभे देखा. जाय, तो जीव्रकरी जो.रागारिरूप क्रिया है, उसीकी 


१६६ ~ रायचन्द्रजेनद्यालमाख - [ अ० २७ गा० २६- 


. तथाहि-यथा- खलु ज्योतिःखभावेन तैकखभावमभिमूय क्रियमाणः प्रदीपो ज्योतिः- 
कार्यं तथा कर्मुखमावेन जीवस्वमावमभिमूय क्रियमाणमदुप्यादिपयीयाः कर्मका्यम्‌ ॥२५॥ 

अथ कुतो मदुष्यादिपयौयेु जीवख खभावाभिभवो भवतीति निर्धारयति- 

णरणारयतिरियस्रा जीवा खल्ध . णामकम्मणिवत्ता | 
ण हिते छद्रसदहावा परिणममाणा सकमस्माणि ॥ २६॥ 
नरनारकतिर्यकसुरा जीवाः खटु नामकर्मनिर्वत्ताः । 
न हि ते उन्धखभावाः परिणममानाः खकर्माणि ॥ २६ ॥ 

अमी मनुष्यादयः पयौया नामकर्मनिर्ृत्ताः सन्ति तावत्‌ 1 न पुनरेतावतापि तव अवख 
सखमावामिभवोऽस्ि । यथा कनक्वद्धमाणिक्यकङ्कणेषु माणिक्य । यत्त नेव जीवखभा- 
वयुपलभते तत्‌ खकर्मपरिममनात्‌ पयःपूरवत्‌ । यथा खट पयःपूरः प्रदेशखादाभ्यां पिचु- 
रूपेण परिणमयति, तथा कर्मानि कती तैढसानीयं ञुद्धात्मखभावं तिरस्कर वर्तिस्ानीयदारी- 
, राधारेण दीपद्िखास्थानीयनरनारकादिपर्यायद्पेण परिणमयति । ततो ज्ञायते मुव्यादिपर्ययाः 
निश्चयनयेन कर्मननिता इति ॥ २५ ॥ अथ नरनारकादिपर्यायेषु कथं जीवस्य खमावामि्भवो 
जातस्तत्र किं जीवामाव इति प्रश्चे प्र्युत्तरं ददाति-णरणारयतिरियसुरा जीवा 
नरनारकतिर्यकूषुरनामानो जीवाः सन्ति तावत्‌ ख्ख खुटम्‌। कथंभूताः । णामकम्मणिवत्ता 
नरनारकादिखकीयखकीयनामकर्मणा निरत्ताः ण हि ते उद्धसहावा किंतु यया माणिक्य- 
वद्धुवर्णकद्कणेषएु माणिक्यस्य टि सुख्यता नासि, तथा ते जीवाश्चिदानन्दैकड्युद्धात्मखभाव- 
मठ्ममानाः सन्तो रव्धखमावा न भवन्ति, तेन कारणेन खभावामिभवो भण्यते, न च जीवा- 
मावः | कथंभूताः सन्तो डन्धखभावा न सवन्ति । परिणममाणा सकम्पाणि खकीयो- 
दयागतकमीणि सुखटुःखरूपेण परिणममाना इति । अयमत्रार्थः---यथा बृक्षसेचनविपये जल- 
व 
कह गये हं । : यदि रागादि क्रिया न द्यो, तो पुद्रछ कर्मरूप परिणमन नदीं कर सकता, 
कर्मरूप परिणमन न होनेसे नर नारकादि पयौय भी नदीं हो सकते । जैसे दीपक अमि. 
स्वभावसे तेक खभावको दूर करफे प्रकाञचरूप कायै करता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि 
कर्म जीव-सभावको घातकर मुष्यादि पयोयरूप नाना प्रक्रारके कायैको करता है ॥२५॥ 
आगे निश्वयसे- मदुष्यादि पयोर्योमे जीवके सवभावका नाद्य कदापि नदीं होता, एेसा 
दिखाते .दै--[ नरनारकतिथेकसुराः ] मद्ष्य, नारकी, तिर्यच ओर देव [ जीवाः] 
इख भकार चार गतियोंखरूप जीव [ खलु ] निश्वयसे [ नामकर्म॑निर्खत्ताः 1] 
नामकर्मसे से गये हँ, [ हि ] इसी कारणसे"[ ते ] वे जीव [ खकमीणि { अपने 
अपने उपार्जित कमीरूप [ परिणममानाः ] परणमन करते इए [ छन्धख भावा 
न ] चिदर्नद . खभावको . नदीं पराप्त. होते । भावा्थे--ये मुष्वादि पयौय नाम- 
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मन्दचन्दनादिवनराजीं परिणमन्न दरन्यत्सादुतसखभावसुपलमते, तथासापि प्रदेशभावाम्यां 
कर्मपरिणमनान्ामूर्तत्रनिस्परागविशदधिम्चखमभावयुपलमते ॥ २९ ॥ 

अथ जीवख द्रव्यलेनावधितव्वेऽपि पयीयैरनवधिततवं चोतयति- 

जायदि' णेव ण णस्सदि खण भंगससुरभवे जणे कोई । 
जो हि भवो सो विरुओ सं मवविल्य त्ति ते णाणा ॥ २७॥ 
जायते नैव न नयति क्षणभङ्गसमद्धवे जने कथित्‌ । ` 
यो हि भवः स विख्यः संमवबिठयाविति तौ नाना ॥ २७ ॥ 

इह तावन्न कथिजायते न भ्रियते च । अथ च मनुभ्यदेवतिर्वङ्मरकामको जीवलोकः 
्रतिक्षणपरिणामित्वादुत्संगितक्षणभङ्गोत्यादः । न च विप्रतिषिद्धमेतत्‌, संभवविरययोरेक- 
म्रवाहशन्दनादिवनराजिरूपेण परिणतः सन्खकीयकोमरुशीतठनिर्मरुखभावं न कमते, तथायं 
, जीवोऽपि ब्रक्षसानीयकर्मोदयपरिणतः सन्परमाहदिकठक्षणघुखामगरताखादनैर्मल्यादिखकीययुण- 
समूहं न ठ्मत इति ॥ २६ ॥ अय जीवस्य द्रन्येण निद्यत्वेऽपि प्ययिण विनश्रलं दद्य- 
यति-जायदि णेव ण णस्सदिः जायते नैव न नयति द्रव्या्थिकनयेन । क । खणर्भग- 
समुढभवे जणे कोई क्षणमङ्गसणुद्धवे जने कोऽपि । क्षणं क्षणं प्रति मङ्गसमुद्धवो यत्र संम- 
वति क्षणमङ्गसमुद्भवस्तसमिनक्षणमङ्गससुद्धवे विनश्वरे पयायार्थिकनयेन जने खोके जगति कश्चि- 
दपि, तस्मान्नैव जायते न चोत्पयत इति हेत वदति जो हि भवो सो विरू द्यार्थिक- 
कर्मसे उत्पन्न होते है, परंतु इनसे जीवके खभावका नाद नदीं होता 1 जैसे-सोनेमे 
जड़ा इ माणिक रल्नका नाश नदीं होता है, उसी प्रकार जीवका मी नाद नहीं होता । 
किंतु उन पयोयोमे अपने अपने कमेकि परिणमनसे यदह जीव अपने चिदानंद्‌ 
युद्ध खभावको नहीं पाता है । जेसे जलका प्रवाह वनम अपने प्रदेशों ओर सखादसे 
नीम चंद्नादि वृक्चरूम दोके परिणमन करता है, वर्दपर वह जठ अपने द्रव्य- 
खभाव ओर खाद्‌ सखभावको नदीं पाता, उसी प्रकार यद आत्मा भी जव अपने 
भदे ओर भ्वोसे कर्मरूप दोक परिणमता ह, तव यदी अमूरतित्व ओर वीतराग 
चिदानंद्‌ खभावको नदीं पाता । इसषिये यह . सिद्ध. हआ, कि य॒द्‌ जीव परिणमनके 
द्रोपसे अनेकरूप हो जाता. दै, ठेकिन उसके .खमभावका नास . नदीं होता । २६ ॥ आगे 
जीव यद्यपि द्रज्यपनेसे एक अवस्थारूप है, तो भी पयौयोँसे अनवत ( नानारूप ) हे; 
एसा भ्रगट करते ह-[ क्षण मङ्गससुद्धवे ] समय समय विनारा शोनेवारे [ जने ] 
इस जीवरोकमे [ कथित्‌ ] कोई मी जीव [ जैव जायते ] न तो उतपन्न होता है, 
[न नश्यति] ओरन नष्ट होता है। [थः] जो द्रव्य [ हि] नश्यसे [ भवः] 
उत्पत्तिरूप है, [ स ] वदी वस्तु [ वियः [ -नाशरूप है । [ इति ] ईस्यि 
[ तौ ] वे [ संभवविखयौ ] उत्पाद ओर. नाञ्च ये दोनों . पयय [ नाना ] भेद्‌ 
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त्वनानालाभ्याम्‌। यदा टुं भद्वोसादयोरकतवं तदा प्ैपक्षः, यदा तु नानां तदोत्तरः। 
तथाहि-यथा य एव धटसतदेव कुण्डमिद्युक्ते धटकुण्डखरूपयोरकतवासंभवात्तदुभयाधार- 
भूता शृत्तिका संभवति, तथा य एव संभवः स एव विटय .इद्युक्ते संभवविख्यखर्ूपयो 
रकत्वासभवात्तदुभयाधारमभूतत श्रव्यं समभवत्‌ । ततो देवादिपयाये समरवत्ि मनुप्याद्व्‌- 
पयाय विटीयमाने च य एव सभवः स ए तटय इत्ति कृत्वा तहूमयावारभूत त्रच. 
वज्जीवद्रव्यं संभाव्यत एवं । ततः सवेदा द्रव्यतेन जीवष््रो्कीर्णोऽवतिष्ठते । अपि च 
यथाऽन्यो षयोऽन्यकुण्डमि्यक्ते तदुभयाधारभूताया मृत्तिकाया अन्यलासंभवात्‌ घट- 
कुण्डखस्पे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो विख्य इव्युक्ते तदुभवाधारभृतसख भरव्यखा- 
न्यत्वासंभवात्संमवविर्यखरूपे संभवतः 1 ततो देवादिपर्यायेः संभवति देवादिप्याये- 
्ञानादिरूपेण मोक्षपर्ययिण भव उत्पादः स एव निश्वयरतत्रयात्मकनिश्वयमेोक्षमारगपर्यायेण 
विट्यो विनाशस्तौ च मोक्षपर्यायमेोक्षमार्पर्यायौ कायकारणरूपेण भिन्नौ, तदुभयाधारमूरतं 
यत्परमासमद्रन्यं तदेव गृपिण्डवटाधारभूतयृत्तिकाद्रव्यवत्‌ मनुप्यपर्यायदेवपर्यायाधारमूतत्तंसारि- 
जीवद्रव्यवद्रा । क्षणमङ्गसमुद्धवे हेतः कथ्यते । संभवविख्य त्ति ते णाणा संमववरिटये दाविति 
तौ नाना भिन्नौ यतः कारणात्ततः पर्यायाथिकनयेन भद्गोत्पादौ । तथादि-य एव पूर्वोक्त 


श्वि हए ह । भावाथ--इस विनारीक संसारम जो द्रज्यद्टिसे देखा जाय, तो न 
तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है, ओंर न विनाद्यको प्राप्न होती है, इस कारण द्रव्यार्थिकन- 
यसे उत्पाद ओर व्यय इन दोनों अवसाम द्रव्य एक निद ही हे, प्यायार्थिकन- 
यकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय जुदा जुदा ह । इस तरद्‌ उत्पाद ओर ज्ययमे एकता ओर अनेकता 
ये ढो भेद होते द! जो द्रव्यत्वकर देखा जाय, तो एकता है, ओर पयोयार्थिकसे अनेकता 
देखनेम आती हे । यदी दृटांतसे दिखाते ह- जैसे जो धड़ा है, वही च्रं षै, ठेसा 
कहनेसे घडे ओर दमे एकता नदीं होसकती, इस कारण उन दो खरू्पोका आधार 
मिद्रीकी जो अपेक्षा टी जावे, तो एकता हो सकती है, उसी प्रकार उत्पाद्‌, व्ययमें मी 
द्रन्यपनेसे  दोनोंका आधार प्रोन्य द्रव्य आता दै 1 इसणिये जीवक देवादि पयीयकं 
उत्पाद दोनेपर ओर मसुष्यादि पयोयके विनाद्य होनेपर जो उत्पन्न होता है, वही 
विना पाता दै, इन दोनों अवखाओंका आधार प्रौव्य जीवद्रन्य ही सिद्ध होता है । 
इस कारण जीव द्रन्य हमेशा द्रव्यपनेसे रंकोत्कीर्णं रहता है 1 इस तरह सव अवसाम 
एकता सिद्ध इई । अव भेद्‌ दिखाते ह-जञेसे घडा अन्य है, जौर कंडा अन्य ही ह, 
एेसां कनेपर जो उन दोनोका आधार खत्तिकाकी अपेक्षा, तो मेद हो नदीं सकता, 
इसंर्यि यौ घट~ंड पययोके भेदसे दी मेद्‌ दो सकता है, उसी प्रकार अन्य दी 
उत्पन्न योता दे, ओर दूसरा दी नारको पाता, एेसा कदनेपर यदि इन दोनोंका आधार 
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विंटीयमाने वान्यः संमवोऽन्यो विर्य इति क्रत्वा संभवविरुयवन्तो देवादिमसुष्यादिप्यायौं 
संभाव्येते । ततः प्रतिक्षणं प्यायेजीषोऽनवयितः ॥ २७ ॥ 
` .अथ. जीवसानवधितव्वहेतुसुचोतयति- `: 

तम्हा दु णत्थि कोई सदावसमवद्िदो त्ति संसारे । 

संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दचस्स ॥ २८.॥ 

तस्माज नासि कथित्‌ खभावसमवलित इति संसारे 

संसारः पुनः क्रिया संसरतो द्रव्यय ॥ २८ ॥ 
यतः खलु जीवो द्रव्यलेनावधि्तोऽपि पर्यायैरनवथितः, ततः प्रतीयते न कश्चिदपि 

संसारे खभावेनावधित इति । यच्चात्रानवथितलं तत्र संसार एव हेतुः । तख मदष्यादि- 
मेक्षपर्यायस्योत्पादो मोक्षमागपयौयस्य विनारास्तावेव भिनौ न च तदाधारभूतपरमातद्रव्यमिति । 
ततो ज्ञायते द्रव्यार्थिकनयेन निदयल्रेऽपि पर्यायरूपेण विनारोऽस्तीति ॥ २७ ॥ अथ विन 
स्वे कारणपुपन्यस्यति, अथवा प्रथमखकलेऽधिकारसूत्रेण मनुष्यादिपर्यायाणां कर्मजनिततेन 
यद्िनश्ररवं ` सूचितं तदेव गायात्रयेण विरेपेण व्याख्यातमिदानीं तस्योपसंहारमाह-तम्हा 
द्‌ णस्थि कोड सहावसमवद्धिदो त्ति तस्मान्नास्ति कशित्खभावसंमवसित इति । यसमालू- 
वेक्तप्रकारेण ` मनुप्यादिपर्यायाणां विनश्वरत्वभ्याख्यानं ` कृतं तस्मादेव ज्ञायते परमानन्देकरक्षण- 
परमचैतन्यचंमत्कारपरिणतञ्द्धासखभाववदवस्थितो नियः कोऽपि नासि । क .। संसारे निस्सं- 
सारञचद्धातमनो निपरीते संसारे । संसारखख्यं कथयति-संसारो पुण करिया. संसारः 
पुनः त्रिया निष्कियनिर्विकल्पछयद्धामपरिणतेर्विसद्शा मुप्यादिनिभावपर्यायपरिणतिरूपा 
क्रियाः संसारखरूपम्‌ ।` सा च कस्य भवति । संसरमाणस्स जीवस्स निद्द्व्ञानदर्य- 
नखभावसुक्तासनो विरक्षणस्य संसरतः परिभ्रमतः संसारिजीवसेति । ततः सितं मनुष्यादिपयी- 
दरन्य जिया जाय; ' तो भेदं घनता ही नदीं है, इस कारण उत्पाद ओर व्यय पययके भेदसे 
ही मेद्‌ होता है! इसल्यि देवादि पयौयोके उत्पन्न होनेपर ओर मयुष्यादि पर्यायोके 
विनाश होनेसे' अन्य दी उत्पन्न होता है, ओर दूसरा ही विनाञ्ञ पाता है, एेसा भेद्‌ देव 
मदष्यादि पयोयोसे कदा जाता दै ।. इससे यह सिद्ध हुआ, कि समय समयमे पयौ.- 
यसे ही.जीव अनवसित-अस्धिर है | २७॥ आगे जीवके अथिर भाव दिखते है-- 
` .[ तस्मात्‌ तु ] इस पूर्वोक्त रीतिसे [ संसारे ] संसारम [ कथित्‌ ] को मी वस्तु 
[ खभावसम्रवस्िततः ] खभावसे. धिर दै, [ इति ] देसा [ नास्ति ] नदीं है, 
[ पुनः ] ओर जो [ संसरतो द्रव्थस्य † चाय गतियोमे भटकनेवाङे जीवद्रव्यकी 
, [ करिया ]: अन्य. अन्यः अवखारूप परिणति दै, वही [ संसारः ] संसार दहै 1 
भावाथे-- यहे जीव द्रन्यपनेसे यद्यपि टंकोत्कीर्णं थिररूप हे, तो भी पयौ्ोसे अथिर 


“ है, इसलिये संसारम, मयष्यादिरूप को मी -पर्याय अभिनारी नदीं हे; . सभाव. दीसे 
भ्र० २२ 
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पर्याय त्मकलत्वात्‌ खर्पेणैव (तथाविधलात्‌ । ५ परिणममानख द्रव्यख पृतत्तर- 
दश्षापस्िगोपादानात्मकः करियाख्यः परिणामस्तत्संसारख खरूपम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथ प्रिणामालके संसारे ऊतः पुद््ेषो येन तख मनुष्यादिपर्यायासकरत्वमिदत्र 

समाधानसुपवर्णयति- 
आदा कम्ममलिभसो परिणामं कहदि कम्मसंत्तं । । , 
तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्दा कम्मं तु परिणामो ॥ २९॥ 
आत्मा कर्ममटीमसः परिणामं रमते कर्मसंयुक्तम्‌ । 
ततः शिष्यति कर्मं तस्मात्‌ क्म तु परिणामः ॥ २९ ॥ 

यो हि नाम संसारनामायमातनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकर्मषटेषदेतुः 4 
अथ तथाविधपरिणामखापि को टेतुः, द्रव्यकर्म हेतुः तख, उव्यकर्मसंयुक्तलेनेवोप- 
रम्भात्‌ । एवं सतीतरेतराश्रयदोपः 1 न दि । यनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मामिसंवद्धस्यात्मनः 
भाक्तनद्रव्यकर्मणस्त्र हेतुतवेनोपादानात्‌ । एवं कार्थकारणभूतनवपुराणद्रव्यकर्मत्वादा- 
यात्मकः संसार एव विनश्वरप्वे कारणमिति ॥ २८ ॥ एवं शुद्धात्मनो मिनानां कर्मजनितमनु- 
प्यादिप्यायाणां विनश्वरत्वकथनमु्यतया गाथाचतुष्टवेन द्ितीयस्थटं गतम्‌ । अथ संसारस्य 
कारणं ज्ञानावरणादि दउल्यकर्मं॑ तस्य तु कारणं मिध्यात्वरागादिपरिणाम इयषेदयति- 
आदा निर्दोिपरमाता निशटेन शुद्धबुदैकखमभावोऽपि भ्यवहारेणानादिकर्मबन्धवरात्‌ कम्म- 
मङ्िमिसो कर्ममटीमसो भवति । तथा भवन्सन्‌ किं करोति । परिणामं छहदि परिणामं 
रमते । कर्थभूतम्‌ । कम्मरसंजुत्तं कर्मरहितपरमात्मनो विसद्दाकर्मसंयुक्तं मिथ्यात्वरागादि- 
विमावपरिणामं तत्तो सिङिसदि कम्मं ततः परिणामात्‌ शिष्यति व्ताति ।.किम्‌ । कर्म । 
यदि युनरनर्मनिवेकञ्योतिःपरिणामेन परिणमति तदा त॒ कर्म सुव्रति तम्हा कम्मं तु प्ररि 
णामो त्स्मात्‌ कर्मं त॒ परिणामः 1 यस्माद्ागादिपरिणामेन कम घ्राति, तसमादरागादिविकल्प- 
सव अथिररूप हँ, ओर चासो गतियोमे भ्रमण करते हुए जीवका पूर्वं अवसाको 
लागके आगेकी अचसखाका जो महण करना है, वदी संसारका खरूप है ॥ २८ ॥ 
आगे कते हैँ कि अछद्ध परिणतिरूप संसारम पुद्ररखका संव॑ध किस तरह इभ ! 
जिससे कि महष्यादि पयाय होते ई--[ आत्मा ] यद जीव [ कममलीमसः 1 
पुदरककर्मोसि -अनादिकार्से मठिन इजा [ कर्मसंयुक्तं { मिथ्यात्व रागादिरूम कर्म 
सहित [ परिणामं ] अश्द्ध निमाव ( विकार ) रूप परिणामको .[ छ भते ] पाता 
३, [ ततः ] ओर उस शागादिरूप विभाव परिणामसे [ कर्मं ¶ -युद्रटीक द्रव्यकर्म 
[ श्छिष्यति ] जीवके प्रदेशेमिं आक्र वधको प्रप्र दोवा दै । [ तु ] ओर [ तस्मात्‌] 
इसी कारणसे [ परिणामः ] रागादि विभावपरिणाम [ कम ] पुद्रहीक-वंधको कार 
णकूप भावकर्म है 1. भावार्थ--जो -आत्माकेः रागादिरूष अशुद्ध परिणाम है वे-द्रन्य 
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्मनस्तथाविधपरिणामो द्रत्यकर्मेवं । तथात्मा 'चात्मपरिणामकर्तृतवाद्रव्यकर्मकतीप्युप- 
चारात्‌ ॥ २९॥ 


अथ प्रमाथीदासनो द्रव्यकमौकर्तृलरमुचोतयति- 
परिणामो सथमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवमया । 
किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा कम्मस्स ण ढ्‌ कत्ता ॥ ३० ॥ 
परिणामः खयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी । 
क्रिया कर्मेति मता तस्माककर्मणो न तु कर्ता ॥ ३० ॥ 

आतमपरिणामो हि तावत्खयमात्मैव, परिणामिनः परिणामखरूपकर्वैतरेन प्रिणामा- 
दनन्यत्ात्‌ । यश्च तख तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परि- 
णामलक्षणक्रियाया आत्मयत्वाभ्युपगमात्‌ । या च क्रिया सा पुनरात्मना खतत्रेण 
भ्राप्यत्ाकर्म । ततस्तसख परमाथौदात्मा आआत्मपरिणामासकख भावकर्मण एव कर्ता, न 
रूपो मावकर्मखानीयः सरागपरिणाम एव कर्मकारणलादुपचारेण कर्मेति भण्यते । ततः सितं 
रागादिपरिणामः कर्मबन्धकारणमिति ॥ २९ ॥ अथात्मा निश्चयेन सखकीयपरिणामस्ैव कर्ती 
न चं द्रन्यकर्मण इति प्रतिपादयति । अथवा द्वितीयपातनिका-्यद्धपारिणामिकपरममावम्रा- 
-दकरैण छुद्धनयेन यथैवाक्ती तथेवाञ्ुद्धनयेनापि सांख्येन यदुक्तं तन्निषेधार्थमा्मनो बन्धमो- 
क्षसिद्धयर्थं कथचित्परिणामित्वं व्यवस्थापयतीति पातनिकाद्यं मनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं निरूप 
पयति- परिणामो सयमादा परिणामः खयमात्मा आत्मपरिणामस्तावदातमिव | कस्मात्प 
 रिणामपरिगांमिनोसलन्मयत्वात्‌ । सा पुण किरिय न्ति होदि सा पुनः त्रियेति भवति 
स व परिणामः क्रिया परिणतिरिति भवति | करथमूता । जीवमया जीवेन निरत्तत्वास्लीवमयी 
कर्मवधके कारण है, ओर रागादि विभावपरिणासका कारण द्रन्यकर्मं है, कोक द्रन्य- 
कर्मके उद्य दोनेसे भावकर्म होता है । यर्होपर कोई यह भ्रभ करे, कि एेसा दोनेसे 
इतरेतराश्रय दोष आता है, क्योकि रागादि विभावपरिणामोंसे द्रव्यकर्म ओर द्रव्य 
कर्मसे विभावर्परिणाम होते हँ १ इसका उत्तर इस प्रकार है, कि-यह आत्मा अना- 
 दिकाटसे द्रन्यकर्मोकर वधा हआ हे, ` इस कारण पूर्वं बधे द्रव्यकर्म उस रागादि -विभाव- 
 परिणामके कारण दोते दै, ओर विभावपरिणाम नवीन द्रन्यकर्मेके कारण दोते द, इस- 
:छिये `एकं ` दूसरेके आश्रयरूप इतरेतराश्रय दोष नदीं -हो सकता । इस तरह नवीन 
 श्राचीन  कर्मका भेद -दोनेसे कायं कारणभाव सिद्ध होता है । आत्मा- नियमसे अपने 
िमरावरूप रागादि भावकर्मोक्ा कतो हे, ओर व्यवदारसे द्रभ्यकर्माका भी कती कहा 


[1 


दी दै, [ पुनः] जीर {क्रिया ] चः परिणामरूप- क्रिया -[ जीवमथी `] ` जीवकर 
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तु ुद्ररुपरिणामासकसख द्रव्यकर्मणः.। यथ द्रव्यकर्मेणः. कः, कर्तेति चेत्‌ } पुद्ररुपरिणामो 
हि तावत्खयं पुद्धक एव, परिणामिनः परिणामखरूपकतृल्वेन परिणामादनन्यतात्‌.। 
यश्च तख तथाविधः परिणामः सा युद्धकमय्येव क्रिया, सर्वदरव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया 
आत्ममयतवाभ्युपगमात्‌ । या च क्रिया सा पुनः युद्वटेन खतत्रेण प्राप्यला्तमं । ततस्तख 
परमाथीत्‌ पुद्रखासमा आस्मपरिणामात्मकख दव्यकर्मण एव कता, न त्वात्मपरिणामासकय 
भाषकर्मणः । तत आसातसखरूपेण परिणमति न पुद्ररुखसरूपेण परिणमति ॥ ३० ॥ 


किरिया कम्म त्ति मदा जीवेन खतन्रेण खाधीनेन शुद्धाञ्द्धोपादानकारणभूतेन प्राप्यत्रात्सा 
क्रिया कर्मेति मता संमता । कर्मशब्देनात्र यदेव चिद्रपं जीवादमिनं भावकर्म निश्चयकर्म 
तदेवं आह्यम्‌ । तयेव करतां जीवः तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता तस्माद्रन्यकर्मणो न कर्तेति । 
ञत्रैतदायाति-य्पि कथंचित्‌ परिणामित्वे सति जीवस्य कर्वलं जातं तथापि निश्चयेन 
खंकीयपरिणामानामेव कर्तां पुद्रख्कर्मणां व्यवहारेणेति । तत्र तु यदा छुदधोपादानकारणद्पेण 
ञुद्धोपयोभेन परिणमति तदा मोक्षं साधयति, अञ्ुद्धोपादानकारणेन तु वन्धमिति  पुद्रखेऽपि 


की जाती हे, इससे जीवमयी [ इति ] रेसी [ भवति ] दयोती दै, अथौत्‌ की जाती 
है [क्रिया] जो क्रिया दै, वही [ कमे इति] कर्म" ठेसी.रस्ञासे [ मता] 
मानी गई है, [ तस्मात्‌ ¡ इस कारण आत्मा [ कर्मणः ] दरन्यकर्मका [न तु कता ] 
करनेवाटा नदीं दै ॥ मावार्थ--परिणामी अपने परिणामा कतौ होता है, सयोकरि 
परिणामी ओर परिणामका आपसमें भेद नदीं ह, इसलिये जो जीवका परिणाम हे, वद्‌ 
जीव दी इ । ओर जो परिणाम दै, वह्‌ आत्माकी क्रिया दोनेसे जीवमयी क्रिया कही 
जाती है, क्योंकि जिस द्रग्यकी जो परिणामरूप क्रिया है, उससे द्रव्य तन्मय है, इस 
कारण जीव भी तन्मय होनेसे जीवमयी क्रिया कलाई । जो क्रिया. है, वद आत्मने 
स्वाधीन दोकर की है, इसिये उसी क्रियाको करं कहते ह । इससे यदह सारांश्च निकटा 
„कि आत्माके रागादि विभाव परिणाम आत्मा क्रिया ८ कारवाई )- दै, - उस क्रियासे 
, जीव तन्मय दो जाता द. ये दी जीवके भावकं ह । इसथिये निश्चयसे. आत्मा अपने 
.भावकर्मोका कतां है । जव आत्मा अपने मावकर्मोका कतौ है, तव तो पुद्रढ परिणामरूप 
द्रव्यकर्मका-कतां कभी नदीं हो सकता दै १ यदि कोद ठेसा.भश्न करे, कि द्रन्यकर्मका 
. कतो. कौन.दै १. तो उसका उत्तर यह दै, कि पुदरख्काः जो. परिणाम वंह. पुद् दी 
है+ ओर परिणामी अपने .परिणामोंका कतौ ह, परिणाम-परिणासी. एक ही ह । जो 
-युद्ररुपरिणाम . दै, बही ` पुद्रक्मयी क्रिया . है, स्योकि सव द्रव्योकीः , परिणामरूप 
.क्रियाको तन्मयपना सिद्ध है 1. जो किया है, बह. कर्म है] पुद्रलने भी. खाधीनं योकर 
की हे । . इससे. यह -वात सिद्ध हु, कि -पुद्र अपने द्रव्यक्र्मरूप..परिणामोका कतीं हः 
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अथ किं तत्खर्पं येनासा परिणमतीति तदावेदयति-- 
परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा । 
सा पुण णाणे कस्मे फरर्मि वा कम्नणो भणिदा ॥ ३१ ॥ 
परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना व्रिधाभिमता । 
सा पुनः ज्ञाने कर्मणि फठे वा कर्मणो भणिता ॥ ३१॥ 
यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः खपर्मव्यापकलवं, ततश्वेतनैवासनः - खरूपं तया 
खल्वात्मा परिणमति । यः कशचनाप्यातनः परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां नातिवर्तत इति 
तालर्यम्‌ । चेतना पुनक्ञानकर्मकर्मफरत्वेन तरेधा । तवर ज्ञानपरिणतिर्ानयेतना, कर्मपरि- 
भति; कमेचेतना, कर्मफल्परिणतिः कमेफटचेतना ॥ ३१ ॥ 
जथ ज्ञानकर्मकमेफरुखरूपसुपवणेयति-- 
णाणं अट्वियप्पो कस्म जीवेण जं सभारद्धं । 
तम्णेगविधं भणिदं एलं ति सोक्लं ब दुक्खं वा ॥ ३२ ॥ 
जीववन्निश्चयेन खकीयपरिणामानामेव कतौ जीवपरिणामानां व्यवहारेणेति ॥ ३० ॥ एवं 
रागादिपरिणामाः कर्मबन्धकारणं तेषामेव कती जीव इतिकथनसुस्यतया गाथाद्रयेन तृतीयकं 
गतम्‌ । अथ येन परिणामेनात्मा परिणमति तं परिणामं कथयति--परिणंमदि चेदणाए 
आदा परिणमति चेतनया करणभूतया । स कः । आत्मा | यः कोऽप्यातमनः डुदधाञयद्- 
परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां न सजति इ्यमिपरायः । पुण चेदणा तिधाभिमदा सा 
सं““चेतनां पुनक्निधामिमता । इत्र ङु । णाणे ज्ञानविषये कम्मे कर्मविषये फरुम्मि 
वा -फठे वा कस्य फले | कम्मणो कर्मणः भणिदा भणिता कथितेति । ज्ञानपरिणतिः 
ज्ञानचेतना अग्रे वक्ष्यमाणा, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफल्परिणतिः कर्मफख्चेतनेति 
वार्थः ॥ ३१ ॥ अथ ज्ञानकर्मकर्मफलरूपेण त्रिधा चेतनां विशेषेण विचारयति--णार्णं 
-परंतु- जीचके भावकर्मरूप परिणामोंका कतां नहीं हे । इस कारण पुद्रढ आत्म-सखरूप ` 
पंरिणमन. नदीं करनेसे दी द्रभ्यकर्मका कत नहीं हो सकता ॥ ३० ॥ आगे निस 
` -खरूय आत्मा परिणमन करता हे, उसीको कहते है-[ आत्मा ] जीव [ चेतनया ] 
चेतना सभावसे [ परिणमति ] परिणमन करता है, [- पुनः ] ओर [ सा चेतना] 
ब्रह चैतन्यपरिणति [- अभिमता ] सर्वज्देवकर मानी हुई [ ज्ञाने ] ज्ञानपरिणतिभें 
[-कमेणि ] -कर्मपरिणतिमे [ कमेणः फले.] . कर्मकी फट-परिणतिमिं [ चिधा 1 
तीन तरहकी [ भणिता ] कदी गद हे । भावा्थे-जीवका खरूप- चेतना है, इस 
कारण जीवक परिणाम मी चेतनाको छोडते नहीं, इसणिये जीव. चेतनभावोसे परिणमन 
` -करता है । वह्‌ चेतना ज्ञानचेतना. १, कर्मचेतना २, कर्मफट्चेतना ३, इस तरद्‌ तीन 
-भ्रकारकी जिनेन्दरदेवने कदी है ।॥। ३१ ॥ आगे इस त्रीन तरदकी चेतनाका. स्वरूप कहते 
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जञानमथैविकलयः कर्मं जीवेन यत्समारन्धम्‌ । 
तदनेकविधं भणितं फ़रमिति सौख्यं वा दुःखं वा । ३२॥ | 

घर्थविकत्पस्तावत्‌ ज्ञानम्‌ । तत्र कः खव्वर्थः, खपरविभागेनावथितं विश्व, विकल- 
सदाकारावभासनस्‌ । यस्तु सङ्करुन्दहृदयाभोग इव युगपदवमासमानर्खपराकाराथेवरिकल- 
सदु ज्ञानम्‌! क्रियमाणमात्ना कर्म, क्रियमाणः खल्वात्मा प्रतिक्षणं तेन तेन मवेन भवता 
यः सद्धावः स एवं कमीत्मना प्राप्यत्वात्‌ । तत्वेकविधमपि द्रव्यकर्मोपाधिसतिधिसद्धावा- 
सद्धावाभ्यामनेकविधम्‌ । तख कर्मणो यत्निष्याचं सुखटुःखं तकर्मफटम्‌ । तत्र द्रव्यक- 
मोपाधिसा्नि्यसद्वावाककर्म तख फठमनाकुरत्वरक्षणं प्रकृतिमूतं सोख्यं, यत्तु द्रव्य- 
जडदियप्पं ज्ञानं मव्यादिभेदेनाएटविकल्पं मवति । अयवा पाठन्तरं णाणं अद्वियण्यो 
्नानमर्थविकत्पः तथाद्यर्थः परमात्मादिपदार्थं अनन्त्नानपुखादिखूपोऽदहमिति, रागायाश्चवाघ्तु 
मत्तो भिना इति खपराकारावभासेनादर्च इवार्थपरिच्छित्तिसमर्यो विकल्पः निकल्पटक्षणपुव्यते | 
स एव ज्ञानं ज्ञानचेतनेति । कम्मं जीवेण जं समारद्धं कमे जीवेन यत्समारथ्थं 
तद्धिपर्वकमनोबचनकायन्यापारद्पेण जीवेन यत्सम्यकर्मुमारन्धं तत्कर्म मण्यते । सैव 
कर्मचेतनेति तमणेगविधं भणिदं तच कम छ्यभाद्चमञ्यद्धोपयोगमेदेनानेकविपं त्रिविधं 
मणितमिदानीं फ्चेतना कथ्यते-फरं ति सोक्लं घ॒ दुक्खं ॒वा फठमितिषुखं दुःखं 
वा॒विषयानुरागरूपं यदञ्यमोपयोगखक्षणं क्म तस्य फटमाङ्गुखलोत्पादकं नारकादिदुःखं, 
यच्च ध्मानुरागरूपं ुमोपयोगलक्षणे कर्म॑ तस एकं चक्रवर््यादिपञ्चेन्धियभोगानुभवदूपं, 
तच्ाञ्युद्धनिश्वयेन सुखमप्याकुलोत्पादकवात्‌ ञयुद्धनिश्वयेन दुःखमेव । यच्च रागादिविकल्परदित- 
ई--[ अथंविकल्पः] खपरका भेद ठ्यि हए जीवादिक पदार्थोको भेद सहित तदाकार 
जानना, वद [ ज्ञानं ] ज्ञानभाव हे, अथौत्‌ अत्माका ज्ञानभावरूप परिणमना, उसे ज्ञान- 
चेतना कहते ह, -ओरः [ जीवेन † आत्मान [ यत्‌ समारन्धं { अपने कर्तन्यसे समय 
समयमे जो भाव क्वि है, [ तत्कमं ] वद भावरूप कर्मद, [ अनेकविधं ] वह 
छभादिकके भेदसे अनेक प्रकार हे, उसीको कर्मचेतना कहते ह । [ वा ] ओर 
[ सौख्यं ] खखरूप [ वा ] अथवा [ दुःखं ] इ्वरूप [ फलं ] उस कर्मका फट दैः 
[ इति भणित ] फला जिनेन्द्रदेवने कदा है । भावार्थ--जैसे द््षण तदाकाररूप 
, हुआ मेद सहित घटपटादि पदा्थकि प्रतिविभ्वित करता है, उसी भ्रकार ज्ञान एक ही 
काठ स्वपर पदार्थोको प्रगट करता है । इस तरह ज्ञानभावरूप आत्मके . परिण- 
मनको ज्ञानचेतना कते द॑ । जो समय समयमे पुद्रलकर्मके निमित्तसे जैसे जैसे 
परिणाम करता दै, उन परिणामोँको भावकम अथवा कुर्मचेतना कहते ह ! वह्‌ कर्म 
सद्क्के निमित्तसे दी भ॒ अञ्यभरूप अनेक भेदोंबाला दो जाता है, ओर ञ्युम द्रज्य- 
कर्मके संवंधसे जो आत्मके साताका उद्य दोना, वह अनाङरूप ंद्रियाधीन ख॒खरूप 
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कर्मोपाधिसात्रिध्यासद्धावा्क्म॑तख फठं सोख्यरक्षणाभावाषिकरितिभूतं दुःखम्‌ । एवं 
ज्ञानकर्मकर्मफरठखरूपनिश्चयः ॥ २२॥ `. 


अथ ज्ञातकर््कर्मफटान्यासमतयेन निथिनोति-- 
अप्पा परिणामप्पा परिणामो णाणकम्मषर भावी । 
तम्हा णाणं कम्मं फलं च आदा खुणेदचो ॥ ३२ ॥ 
आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकर्मफटभावी । 
तस्मात्‌ ज्ञानं कर्मं फरं चात्मा मन्तव्यः ॥ ३३ ॥ 
आत्म हि तावत्परिणामातमेवं, परिणामः खयमात्मेति खयस॒क्तत्वात्‌ । प्ररिणामस्तु 
चेतनात्मत्वेन ज्ञानं कर्मं कर्मफटं वा भवितुं शीटः, तन्मयत्वाचेतनायाः । ततो ज्ञानं कर्म 


शुद्धोपयोगपरिणतिरूपं कर्म॑ तस्य फरुमनाकुरत्वोत्पादके परमानन्दैकरूपुखामरतमिति । एवं 
ज्ञानकर्मकरमफटचेतनासरूपं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ अय ज्ञानकर्मकर्म॑फछन्यमेदनयेनात्मैव भव- 
तीति ्रज्ञापयति--अषप्पा परिणामप्पा आत्मा भवति । कथंभूतः । परिणामात्मा परिणाम- 
खमावः । कस्मादिति चेत्‌ “परिणामो सयमादा, इति पूर्वं खयमेव भणितत्वात्‌ । परिणामः 
कथ्यते परिणामो णाणकम्मफरुभावी परिणामो मवति । किं तिरिष्टः । ज्ञानकर्मफल- 
सावी ज्ञानकर्मकर्मफठसरूपेण मनितुं सीर इयर्थः । तम्हा तस्मादेव तस्मात्कारणात्‌ । णाणं 
ूवसूत्रोक्ता ज्ञानचेतना । कम्मं त्तरगोक्तरक्षणा कमैचेतना । फट च पूर्वक्तरक्षणफल- 

चेतना च । आदा मुणिदबो इयं चेतना त्रिविधाम्यमेदनयेनात्मैव मन्त्यो ज्ञातन्य 


कर्मफल है, तथा जो अञ्युभ द्रन्यकर्मके संवंधसे असाताका उदय होना, बह सुखभाव- 
से रहित विकाररूप दुःखनामा कर्मफ है । इस प्रकार कर्मफठ्के वेदनेरूप जो 
आत्माका परिणमन वह कर्मफ चेतना है । एेसे ज्ञानचेतना १ कर्मचेतना २ कर्म- 
फर्चेतना ३ ये तीन भेद चेतनाके कहे गये ह ।॥ ३२ 1 आगे ज्ञान-कर्म-कर्मफठ 
ये अभेद्‌ नयसे आत्मा ही है, एेसा दिखकते दै-[ आत्मा ] जीव [ परिणा- 
मात्मा ] परिणाम सखभाववारा है, [ परिणामः ] ओर परिणाम [ज्ञानकमेफल- 
भावी ] ज्ञानरूप-कर्मरूप-कर्मफलरूप दोनेको समर्थं है । [ तस्मात्‌ ] इस कारण 
[ ज्ञानं ] ज्ञान [ कमे ] कर्मपरिणास [ चच ] ओर [ फलं ] कर्मफ परिणाम ये 
ही { आत्मा ] जीवखरूप [ मन्तञ्यः ] जानने चाहिये । भावाथे--आत्मा 
परिणाम खभाववाा सदाकारसे है । वह परिणाम क्ञानपरिणाम~-कर्मपरिणाम-कर्मफरूप- , 
रिणराम, इस तरह तीन भेद सहित है । परिणाम ओर परिणामीमे एकता दोनेसे परिणामसे 
दा आत्मा नहीं है, इसछ्यि अभेदनय्रकी अपेश्छासे तीन परिणामोरूप आत्मा दी है । 
अशुद्ध द्रम्यके कथनकी अपेक्षा.तो कर्मपरिणाम भौर कर्थफरूपरिणामसे एकता है, फर तथा 
जत्र छदध द्रज्यार्थिकनयकी अपेश्षा री जावे; तब आत्मा परदरन्यक्रा संबंध होना, असंभव 
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कर्मफठं चात्मैव । एवं हि शुद्ध्रव्यनिरूपणायां परद्रव्यसंपकासंभवात्प्यायाणां द्रव्यान्तः 
म्रखयाच्च शुद्धद्रव्य एवात्मावतिष्ठते ॥ ३२ ॥ 
अथेवमात्मनो ज्ञेयतामापन्नखा्चदधतवनिश्वयात्‌ ज्ञानतच्वासिद्धौ -श्ुद्धासमतत््ोपरुम्भो 
भवतीति तमभिनन्दन्‌ द्रव्यसामान्यवर्णनायपसंहरति- 
कत्ता करणं कम्मं फलं च अप्प त्ति णिच्छिदी समणो । 
परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं कहदि.सुद्धं ॥ ३४ ॥ 
. -कता करणं करम करमफटं चात्मेति निशितः श्रमणः । 
` परिणमति नैवान्य्दि आत्मानं ठभते शुद्धम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यो हि नामेवं कतीरं करणं क्म कमैफठं चात्मानमेव निश्चि न खलु परद्रव्यं 
परिणमति स एवं विश्रान्तपरदरव्यसंपर्कं द्रव्यान्तःप्रटीनपयीयं च शुदधमात्मानसुपरभते, 
न पुनरन्यः । तथाहि-यदा नामानादिपरिद्धपोदल्किकमवन्धनोपाधिसंनिधिग्रधावितोः 
परागरज्ञितात्मवृत्िर्जपापुष्यसंनिधिप्रधावितोपरागरल्ञितामव्रृ्तिः स्फयिकमणिपिि प्रार- 
पितविकारोऽहमासंसारी तदपि न नाम मम कोऽप्यासीत्‌ तदाप्यहमेक एवोपरक्तचि- 
त्खभावेन खतत्रः कती, स॒ अहमेक एवोपरक्तवित्खभावेन साधकतमः करणमासम्‌ 1 
अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनसखभावेनातमना प्यः क्मासम्‌ ! अहमेक ` एव 'चोपरक्त 


इति । एतावता किसुक्तं भवति । त्रिविधचेतनापरिणामेन परिणामी सचात्मा किं करोति ।, 
निश्चयरतत्रयात्मकडुद्धपरिणामेन मोक्षं साधयति, द्यमा्यमाम्यां पुन्ैन्धमपि ॥ ३३ ॥ 
एवं ज्रविधचेतनाकथनमुख्यतया गाथात्रयेण चतुर्थस्थङ्म्‌ । अथ सामान्य्ञेयाधिकारसमापौ 
ूर्वाक्तमेदभावनायाः शद्धातग्राततिरूपं फलं दर्दयति--कत्ता खतघ्रः खाधीनः कर्ती साधको 
निष्पादकोऽसि भवामि । स कः । अप्प त्ति आत्मेति । आत्मेति कोऽर्थः । अहमिति । 
कर्थमूतः । दकः । कस्याः साधकः । निर्मरखत्मातुमूतेः । किं विरिष्टः । निर्विकारपरमचै- 
तन्थपरिणामेन परिणतः सन्‌ करणं अतिशयेन साध्व साधकतमं करणसुपकरणं करणकषारकम- 
मेक एवास्मि भवामि । कस्याः साधक । सहजच्चद्धपरमात्मावुभूतेः । केन कृत्वा ! रागादितिकल्प- 
पहितखसंवेदनज्ञानपरिणतिबकेन कम्मं जद्धबुदैकखमावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक .एव 
हे, इस कारण वरदौ अयुद्ध परिणा्मोका होना कह नदीं सकते । इसी.जियि दध द्रव्यकरे कथनं 
छद्ध पयाय भी द्रन्यके दी अंदर ीन हो जाते है, भेदभाव नदीं रहता, ओर उस अवस्थामें 
` छद्ध दरव्य एक ज्ञायकमात्र हुआ खित रहता है! ३३।। आगे इस .जीवके छुद्ध सखभावका 
` निश्चय .दोनेसे. ज्ञानभावकी . सिद्धि होती. दै; तव खज्ञेयरूप -आत्माके. शुद्धखरूपका छाम 
दोता है; पेसा कहते “हए श्रव्धके ` सामान्य कथनको पूरण. करते है-[ कती ].कामका 
करनेवाखं [.कर्ण ] निससे' किया जोय,-ेसा यख कारणं { क्म -]-जो .कियाः जाये 


३४. ] ` ~ भ्रवचनसारः ~ ' १७७ 


चिसरिणमनसखमावख निष्याचं सौख्यं विप्यैसरक्षणं दुःखाख्यं कर्मफरमासम्‌ । 
` इदानीं पुनरनादिप्रसिद्धयोदक्िकिकर्मबन्धनोपाधिसच्चिधिष्वंसनिस्फुसितसुविदयद्धसहजा- 
तमब्रृतिर्जपापुष्पसंनिधिध्वंसविस्फुरितपुविद्ुद्धसहजासव्त्तिः स्फटिकमणिखि विश्रान्त- 
परारोपितविकारोऽदहमेकान्तेनासि सुयुक्षः, इदानीमपि न नाम मम कोऽप्यस्ति, इदानी- 
मप्यहमेक इव सुविशयुद्धचित्खमावेन खतत्रः कर्तासि, अहमेक एव च सुवि्ुद्धचित्खः 
भावेन साधकतमः करणमस्मि, अहमेक एव च ॒युविुद्धचितसरिणमनसभावेनासमना 
कर्मकारकमस्ि । फटं च छद्धज्ञानददनखमावपरमात्मनः साष्यं निष्पार निजञयुदधात्मरुचिपरि- 
च्छित्तिनिश्वलानुभूतिरूपामेदरतत्रयात्मकपरमसमाधि ससुतन्ुखाग्रतरसाखादपरिणतिरूपमहमेक 
एव फं चासि णिच्छिदो एवसुक्तम्रकरेण निश्ितमतिः सन्‌ समणो सुखदुःखजीवितमर- , 
णद्न्नुमित्रादिसमताभावनापरिणतः श्रमणः परममुनिः परिणसदि णेव अण्णं जदि परिणमति 


वह कर्म [च] ओर [फं] कर्मका फर ये चारो [ आत्मा इति ] आत्मा 
दी है, ठेखा [ निथितः ] निश्वय करनेवाखा [ श्रमणः ] मेदनिज्ञानी सुनि [ यदि ] 
जो [अन्यत्‌ } परदरन्यरूप [ नैव ] नदीं [ परिणमति ] परिणमन करता है, 
[तदा ] तमी [ छ्युद्धं आत्मानं ] द्ध अथो कर्मोपाधिरहित शद्ध चिदानंदरूप 
आत्मको [ खमते ] पाता है । मावा्थे--जव यदह जीव परद्रन्यके संवंधसे आ- 
त्माको जुद्रा जानकर शुद्ध कत्त, शुद्ध करण, शद्ध कर्म, शुद्ध फल, इन चारो भेदोसे 
आत्माको अभेदरूप समञ्चता हे, इनसे एकताका निच्यकर किसी कारम भी परद्रव्यसे 
एकपना मानके परिणमन नदीं करता; वदी जीव असेद्रूप ज्ञायकमाच्र अपने शुद्ध खरू- 
, पको प्राप्न होता है । इसी कथनको यिदोपतासे दिखाते ह- जैसे छार पुष्पके संयोगसे 
स्फटिकमणि राग-विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह अनादि कारुसे पुद्रलकर्मके 
वंधनरूप उपाधिके संव॑धसे जिसके रागदृत्ति उत्पन्न हई है, एेसा मेँ परकृत विकार- 
सहित पूर्व ही अज्ञान दशाम संसारी था, उस समयमे मी मेरा अन्य द्रज्य कोई भी नदीं 
संव॑धी था, एेसी अवस्थामे मी अकेखा ही भँ अपनी भूर्से सराग चैतन्यमभाव कर 
कत्त हुआ । मँ ही एक सराग ॒चैतन्थभावकर अज्ञान भावका मुख्य कारण हुआ, 
इससे करण भमी भँ दी कहटाया । मै ही एक सराग चेतन्यपरिणति खभावसे 
अपने अञयुद्ध भावको प्राप्न हभ, इसल्यि कर्म दी हुआ । तथाम ही एक सराग 
' वैतन्यभावसे उत्पन्न ओर आस्मीक-सुखसे उर्टा एेसा दुःखरूप कर्मफल हआ, इस 
कारण अज्ञान दामः मी मँ इन चासं मेदोंसे अभेद्रूप परिणत हा, ओर अव 
ज्ञान दश्ञामे जसे रक्त पुष्पके संयोगके छूट जानेसे' स्फटिकमणि निर्भङ खाभाविक 
छद दो ` जाता है, वैसे मेँ भी सर्वथा भ्ङृतिथोंके विकारसे रदित इभ, निर्म॑रु मोक्ष- 


` मागे भरवतेता हँ; तो अव भी मेरा कोई नदीं, अव मैं दी एक निर्मर चैतन्यभावसे 
भ्र २३ 


१७८ , = रायचन्द्रलैनयाद्माया - [अ० २ या० ३५- 


प्राप्यः कर्मासि, हमक एव च युवियुदधचिवरिणमनखमभाव्रख निष्पा्मनाङ्कुख्वलः 
क्षमं न्याल्यं कर्मफटमस्ि 1 एव्रमस चन्पपद्धतां मोश्वपद्धतो चात्मानमक्मेव चाच- 
यतः परमागोखिंकलप्रमावनोन्युन् पर्दरव्यपत्मिति्नं जातु जायत । पएर्मायुखि 
सावितेकवश् प्रेण नौं चंपच्यते 1 तनः परदरव्यासपरक्तवादुविद्युदध मवति । कर्नृक्रण- 
कृमकर्मफलनिं चालतेन भावयन परावन संकीर्यते, ततः पवायानंकीर्णवाच्र बुविद्यु्धो 
सवतीति। व्रव्यान्तरव्वतिकरादयस्ारितात्मा सामान्यमदितस्रमम्तविद्रेयजातः इष चुद्धनय, 
उद्धतमीहटश््नद्धण्यक् उक्छटविवक्ावत्रक्त्त्चः ।॥ २४ ॥ 
इन्य॒च्छेदातलरपगिणतेः कतृकमादविमेदग्रान्तिष्वंत्नादपि च युचिराछन्यदयु्ाततच्चः 1 
सचिन्मात्रे महसि विचादे मूच्छितेतनोऽयं खाचवदयु्छदलमदिमा सर्वव्य सक्त एद ॥ 
“्रव्यसनामान्यविक्ताननिस्ं छेत मानसम्‌ 1 तद्िोपपर्लिनग्रागमारः ियतेऽध्रुना #“ 
इति व्रव्यसामान्यथक्नापनस्‌ । 
यय व्रव्यविदोषग्रज्ञापनं तत द्रव्य जीवाजीवलव्वपं निधिनोति- 
ददं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोव्जोगमओ । 
पोग्गख्दप्पखुद्रं जचेदणं दवदि अल्नीवं ॥ ३५ ॥ 
नैदत्यै एनादिपरिणानं यदिच्त्‌ अष्पाणं छहदि युद्धं तदात्नानं मावकमट्व्यकमनोक्मरहि- 
तदेन छ्चद्रं छददुदरेकद नादं मते प्राति इलमिध्रायो वतां ीङ्कन्दङकन्दाचायदेकानान्‌ 





























छठे ग्ल ~~ ञ्ति दायान्यडयापिन्ाद्नष्ये क भृतरमाठना + 
1२९] 1 पद्वन्च्छठ गतन्‌ | इति सानान्यङ्यावकराल्नत्य न्यद्यककन भद्रभातन 
सखा दीन क्न्ती = = निर्म त मवक्र ~ चः > 
स्रावान्‌ क्ता द्रुः न दा क चम चतन्तं सतक्रर्‌ युद्ध माकन अवद्यन्ति नलात्रच 
न न परिणसन ~ = ि 
काल्य क्र्द्भूः सं द्धा एक वचन चचन्य पर्ण मव्रस् युद्ध खदट्पन्न भ्रातर दत्र 
4 ~~ => ॐ ~ 2 = एकर नि निर्य दनन्यन्तमाचच्धर उस्न आङ्ख्ता रहि 
दृ; रेनताछ्य कनदः सर्ज दा एक नस उतन्यन्छभ्यवकर्‌ उस आङ्क्त रष 
यात्मक-यन्ल्प छर्मफट ड च्यि तानव्याें = 
अत्यक्-सुन्डस्प कन्द द्रुः दत छ कानदन्ान ना चद अक्खा दसा, इन ऋय 
सरदोनि अदस्य परिणनन चछरवा ‡ दसरा गर्म ~~~ 
द अनदः रगच्च च्यव द्रुः दूरय चऋ्ड््‌ मा चदा | इस म्रक्मर्‌ देख जत्रकः 
न पद्धति दनेपर भी तावना ( चिच्चन , से 
ववयदधतत आर जा्-पद्धत्क दनपर ची एक आाःम-खस्यक्ी अवना ( वित्वन) सं 
परिणतिं क्त्री श. < (द मी र नदीं चे चकत! ससे एक सवस्य परिणतं 
पर्‌द्न्त्रर्प प्छ्णत्तं क्न चन्या चदा द्ध चक्रा | जस एक माव्रर्य पारणत इर 
पत्माणका साधय < (7 नर्हीं न द्रता, चयी आत्सत्छ परदरन्यद 
स््युक्र अन्व परुबायुक चाव चयान चह दूता; उना चरट्‌ आत्स्ल मा परद्रल्यके 


2 अछ 


साथ उंवव चद दता ईः उख्य अयुद्ध पयायो भी सवय नदीं दवा) इन वरद्‌ जानी 
निर्न द्योवा ह्‌ । ची कारण अन्य 7र्व्योसिे चिच्च खद्पः क्ती, करण, कर्म, प्ट आदिं सव 
टत रिव अर्भ॑टर्प छुद्धं नयकर सादा विनादकः रेखा प्रकाद्ाल्प जानतन्त इन 








वके योया पावा ह 1 सारांद्च-नव इल जीवक पर वन्तु परिगति मिट जातत ह, यरं 
न्ती क्म भेद्य श्रम (यक्ञान) चन नाय दयता ॥। ( चा छुद्ध खल्यक्म पाकर चान्ते 
निर्न जत्नीक् यचनम साहजिक महिमा सहिव सदा युक्त इजा ही तवा ह 1.३४ ॥ 
ड पक्नर द्रच्यक्ा सासान्यवणेन पूं इच्य । 


२५... . - ~ प्रवचनेसारः - १७९ 


द्रव्यं जीबोऽजीनो जीवः पुनश्वेतनोपयोगमयः । 
पुदरुद्रव्यप्रयुखोऽचेतनो मवति चाजीवः ॥ ३५ ॥ 
इह हि द्रव्यमेकत्निवन्धनमूतं द्रव्यत्वसामान्यमलुञ्छदेव तदधिरूढविरोषटक्षणसद्धा- 
वादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवल्वविरेपमुपदौकते । तत्र जीवस्यासद्रव्यमेवैका व्यक्तिः । 
अजीवसख पुनः पुद्रद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं कारद्रव्यमाकाराद्रव्यं चेति प व्यक्तयः । 
विरेषटक्षणं जीवख चेतनोपयोगमयववं, अजीवस्य पुनरचेतनत्वम्‌ । तत्र यत्र खधरमव्या- 
पकत्वात्खरूपतवेन धतमानयानपायिन्या भगवला संवितिरूपया चेतनया ततरि 


गता । इ्युक्तप्रकारेण तमहा तस्स णमाई' इत्यादि पञ्चत्रिशत्ूत्रैः सामान्यज्ञेयाधिकार- 
व्यास्यानं समाप्तम्‌ । इत उध्यैमेकोनविंरातिगाथामिजीवाजीवद्रन्यादिविवरणरूपेण विरोषज्ञेय- 
व्या्यानं करोति । तत्राष्टसथानानि भवन्ति । तेष्वादौ जीवाजीवत्वकथनेन प्रथमगाधा, टोका 
योकत्वकथमेन द्वितीया, सक्रियनिःत्रियत्वन्याख्यानेन तृतीया चेति | दं जीवमजीवं' इत्यादि. 
गाथात्रयेण प्रयमसखक्म्‌, तदनन्तरं ज्ञानादिविशेषगुणानां खरूपकथनेन “छिगेदिं जेहि" इवयादि- 
गायाद्रयेन प्रथमखलम्‌ । अथानन्तरं खकीयखकीयगुणोपरक्षितद्रम्याणां निर्णया्थे "वण्णरसः 
इदयादिगाथात्रयेण तृतीयखटम्‌ । अथ पञ्चास्िकायकयनमुख्यतेन (जीवा पोगर्कायाः 
इयादिगाथाद्येन चतुर्थस्ख्म्‌ । अतः परं द्रव्याणां लोकाकारामाधार इति कथनेन प्रथमा, 
यदेवाकाराद्रभ्यस्य प्रदेशलक्षणं तदेव शेषाणामिति कथनरूपेण द्वितीया चेति; 'डोगाडोगेसुः 
दवयादिसून्नदयेन पच्चमखख्म्‌ । तदनन्तरं काठुद्रव्यस्याप्रदेशववस्थापनरूपेण प्रथमा, समयरूपः 
प्यीयकाडः कालणुरूपो द्रव्यका इति कथनरूपेण द्वितीया चेति समओं दु अप्पदेसोः 
इत्यादिगायाद्येन पष्टखलम्‌ ! अथ प्रदेशरुक्षणकथनेन प्रथमा, तदनन्तरं तिर्थक्प्रचयो्षवप्- 
` चयखरूपकथनेन द्वितीया चेति, “आयासमणुणिविट् इव्यादिसूत्रदयेन सप्तमखठम्‌ । तदन- 
न्तरं कालणुरूपद्रन्यकारस्थापनरूपेण “उप्पादो पद्धंसोः इ्यादिगाथात्रयेणाष्टमस्थकमिति विरेष- 
ज्तेयाधिकारे समुदायपातनिका -। तवथा--अथ जीवाजीवटक्षणमवेदयति-दं जीव- 
-मजीवं दरन्यं जीवाजीवलक्षणं भवति जीवो पुण चेदणो जीवः पुनश्वेतनः खतःसिद्धया 
वहिरङ्गकारणनिरपेक्षया वहिरन्तश्च प्रकादरामानया निलरूपया निश्चयेन परमञ्ुद्धचेतनया व्यव्‌- 
.हारेण पुनरद्ुद्धवेतनया च युक्तत्वाचेतनो भवति । पुनरपि किविरिष्टः । उवजोगमओ 

आगे द्रव्य विदोषका कहना आरंभ करते हुए पदे द्रव्यके "जीव ओर अजीवः एेसे दो 
.भेद्‌ दिखरते है-[ द्रव्य ] सत्तारूप वस्तु [जीवः अजीवः ] जीव अजीव इस तर्‌ 
दो मेदरूप दै, [ पुनः ] जोर इन दोनेमिसे [{ जीवः ] जीवद्रन्य [ चेतनोपयोग- 
मयः ] चेतना ओर ज्ञानद्ेनोपयोगमयी हे, [ पुद्धखद्रव्यपशुखः ] तथा पुद्रङ द्रव्यको 
-आदि ठेकर ्पौच द्भ्य [ अचेतनः] चेतना रहित अर्थात्‌ जड्खरूप [ अजीवः ] 
` अजीव द्रन्य.होता दै । भावार्भ--द्रन्यके दो भेद है). एक जीव, दूसरा अजीव । इन 


१८० ~ रायचन्दरजैनद्ालमाख ~ [ अ० २, गा० ३६- 


मामरक्षणेन इल्यदृतिर्पेणोपयोगेन च निर्ृतत्यमवतीरणं परतिमाति स _जीवः । यत्र 
पुनसपयोगसहचरिताया यथोदितरक्षणायाग्रेतनाया अमावादटदिरन्तश्चाचेतनत्वमवतीण 
प्रतिभाति सोऽगीवः ॥ ३५ ॥ 

अथ लेकालेकलविरेषं निधिनोति- 

पोग्गक्जीवणिवद्धो घस्माधस्मत्थिक्राथकाठ्टो । 
वद्ृदि आगासे जो खोगो सो सकाले ट ॥ ३६ ॥ 
पुदधल्जीवनिवद्धो धर्माधर्मासिकायकाराव्यः 
वर्ते आकारो यो शोकः स सर्वकठे तु ॥ ३६ ॥ 

असि हि द्रव्यख ठोकालोकलेन विषेपविषिष्टं खरक्षणसद्धावात्‌ । खरक्षणं हि 
ोकख पृटद्रन्यसमवायात्मकलं, अलोक पुनः केवलाकागात्मकलम्‌ । तत्र सरवद्रन्य- 
उपयोगमयः अखण्डेकग्रतिमासमयेन स्वविदयुद्धेन केवल्न्नानदर्मनटक्षणेनार्थत्रहणभ्यापारर्पेण 
निश्वयनयेनेव्यं मूतञुद्धोपयोगेन, व्यवहारेण युनर्मतिज्ञानायञचुद्धोपयोनेन च निर्बृततत्वानिप्पनवया- 
दुपयोगमयः योगगरूदत्रप्यमुहं अचेदणं इयदि अजीवं पुद््दव्यप्रमुखमयचेतनं भवल- 
जीवद्रन्ये पुद्रल्धर्माोधरममाकाडकाटसंज्गं द्रन्यपञ्चकं पूर्वोक्तटश्षणचेतनाया उपयोगत्य चाभावाद- 
जीवमचेतनं भवतीर्थः ! ३५ ॥ अथ लेकाटोक्नदपेणाकादापदार्थस दविष्यमाख्याति- 
पोगगरजीवणिवद्धो अणुस्कन्धमेदमिनाः पुद्रलतावत्तथेव मूर्तीतीन्ियज्ञानमयत्वनिर्विकारपर्‌- 
मानन्देकटुलमयतवादिरक्षणा जीवाधेत्यंभूतजीवपुद्रधैर्निवद्धः संबद्धो शृतः पुदस्जीवनिवद्धः 
धम्माधम्मिकायकारुहयो धमोधर्मास्िकायो च कालश्च धर्मीधमासिकायकायसराल्यो 
मृतो धमौधर्मालिकायकाखव्यः जो यः एतेषां पञ्चानामित्ध॑मूततपुदायो राशिः समूहः 
व्दि वतते । कस्िन्‌ । आगासे अनन्तानन्ताकारद्रव्यस्य॒मव्यवर्तिनि टोकाकारो 
व 1 
दो नमे जीवद्रन्य एक प्रकारका ही है । अजीवके पुद्रट १, धर्म २, अधर्म ३, आकाश 
४, का ५, इस तरह पोच भेद ह । जीवका लक्षण चेतना ओर उपयोगे! जो 
खरूपसे सदाकाठ प्रकारमाम्‌ हे, अविनारी है, पृञ्य है, जीवका सर्वं धन दै, जाननामात्र 
&ै, उसे चेतना कहते हः । उसी चेतनाका परिणाम पदार्थके जानने दैखनेरूप व्यचदहारमें 
मृत होता दै, वह्‌ क्ञानदरैनरूप उपयोग ह ॥ ३५ 1 आगे छोक ओर अरोक इस 
तरद दो भेद दिखठते हं-[ यः ] जो शत्र [ आस्ता ] अनंत आकाश्मे [ पुद्धल्जी- 
चनिवद्ध; ] पुदरर ओर जीवकर संयुक्त हे, ओर [ धमां धर्मास्तिकायकाल्यस्यः ] 
धमोख्िकाय, अधमौसिकाय, ओर. लठ इनसे भरा इभाद्े, [स तु] बही षत 
[ सरवैकाछे ] अतीत, अनागत, वर्दमान तीनों कामे [ लोकः ] “लोकः देसे नामसे 
.कदा जाता है ! भावाथे-माकाराद्रन्यके लोक ओर अक ठेस दो भेद हैः । अनैत 


३७. ] ~ प्रतच्नसारः ~ १८१ 


व्यापिनि परममहयाकाञ यत्र यावति जीवपुद्रटौ गतिखितिधमौणौ गंतिधिती. आस्कन्द 
तस्तद्धतिथितिनिवन्धनभूतो च धमऽधर्मावभिव्याप्यावथितौ, सरवदरव्यवर्वनानिमित्तमूतश्च 
कारो निलदुर्ठरितिसतत्तावदाकारं शेषाण्यशेषाणि द्रव्याणि चेलमीषां समवाय आत्मत्वेन 
खरक्षणं यस्य स रोकः । तवर यावति पुनराकारो जीवपुद्रर्योर्गतिथिती न संमवतो धर्माधर्मौ 
नावधितौ न काठो दुरछितस्तात्केवरमाकारमात्मत्रेन खरश्षणं यख सोऽलोकः ॥३९॥ 
अथ क्रियामावतद्धावविरेषं निधिनोति- 
उप्पादहिदिभंगा पोग्गर्जीवप्पगस्स लोगस्व । 
परिणामादो जायंते संघादादो क मेदादो ॥ २७ ॥ 
उत्पादखितिभङ्गाः पुद्रख्जीवासमकख लक्ख । 
प्रिणामाजायन्ते संघाता भेदात्‌ ॥ ३७ ॥ 
करियाभाववच्ेन केवरभाववत््ेन च द्रव्यस्यासि विरोषः । तत्र भाववन्तौ क्रिया- 
वन्तो च पुद्ररजीवौ प्ररिणामाद्धेदसंघाताभ्यां चोख्मानावतिष्ठमानभज्यमानत्वात्‌ ! सेष- 


मवति । क सकाले दु सवैकाटे तु तदरदिर्भूतमनन्तानन्ताकारामकोक इत्ममिप्रायः ॥ ३६ ॥ 
अथ द्रन्याणां सुक्रियनिःक्रियलेन मेदं दरदीयतीलेका पातनिका, द्वितीया तु जीवपुद्रव्योरर्थ- 
व्यञ्नपर्यायौ द्रौ, शेषद्रव्याणां तु सुख्यशत्यार्थपर्याय इति व्यवखापयति-जार्यते जायन्ते । 
के कतौरः । उप्पादद्धिदिभंगा उत्ादखितिभङ्गाः । कस्य सवन्धिनः । रोगस्स लोकस्य । 
किविशविष्टख । पोग्गरुजीवप्पगस्स पुद्रकजीवात्मकस्य पुद्रक्जीवावि्ुपलक्षणं षड्दरव्यात्- 
कस्य । कस्मात्सकाशात्‌. जायन्ते । परिणामादो परिणामात्‌ एकसमयवर्तिनोऽर्थपयीयात्‌ 
संघादादो व मेदादो न केवस्मर्थपयौयात्काराजायन्ते जीवपुद्रलनासुत्पादादयः संधाताद्रा 
मेदाद्रय व्यज्ञनपयौयादिलर्थः । तयादि-घमाधमौकाशकाखानां सुख्यवृ्यैकसमयवर्तिनोऽर्थ- 


सर्वव्यापी उस आकाशम जितना आकादय पुद्रक, जीव, धर्म, अधर्म, काठद्रन्य, इनसे धिरा 
हआ है, उसे लोक्ाकादा कहते है, ओर केवर आकाञ्च ही है, अन्य ५ द्रन्य नहीं 
रहते, वह अखोकाकाश्च कहा जाता है ॥ ३६ ॥ आगे छ द्रव्योमिंसे क्रियावाठे कितने 
द्रज्य है, ओर भाववाठे कितने है, ठेसा भेद दिखरते है-[ पुद्धलजीवात्मकस्य 
लोकस्य 1 पुदरङ ओर जीव इन दोनोंकी गति खिति परिणतिरूप रोकके [ उत्पादस्थिति- 
भङ्ाः ] उत्पत्ति, श्चुवपना, विनाश [ परिणामाः ] एेसे तीच परिणाम [ खधातात्‌] 
मिव्नेसे [वा] अथवा [ खेदात्‌ ] विङ्धडनेसे [ जायन्ते ] हेते दै । मावाथं- 
क्रिया ओर भाव इन दोनोंसे द्रव्यमें भेद दो जाता है 1 उन द्रव्योमसे.पुद्रल. ओर जीव 
क्रियावन्त्‌ हे. ओर .भाव्रवन्त -मी. ड. इससे .अन्य द्रज्य केवर भाववले दी दँ । क्रियाका 
चिह दखना चना है, ओर भायका रक्षण परिणमनमात्र है { परिणमनर्यः मावसे सव 


१८२ ~ रायचन्द्रनेनर्याखरमाय - [ अ० २, गा० ३८- 


द्रव्याणि तु भाववन्येव परिणामादेबोखद्मानावतिषठमानमच्यमानलादिति नियः । तव 
परिणाममाव्ररक्षणो भावः, परिखन्दनरक्षणा क्रिया । तत्र सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्ररिणामख- 
भावत्वात्‌ परिणामेनोपात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्ठमानोरयमानमञ्यमानानि मात्रवन्ति 
भवन्ति । पुद्रलास्तु परिखन्दखभावलालरिखन्देन भिन्नाः संयातेन संहताः पनर्भदेनो- 
तचमानावतिष्टमानभज्यमानाः करियावन्तश्च भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्मन्दखमा- 
वलासरिखन्देन नूतनकर्मनोकमैषुद्ठेभ्यो भिन्रासैः सह संपातेन संहताः पुनर्भदेनोखच- 
मानावतिषठमानमज्यमानाः किंयावन्तश्च भवन्ति ॥ ३७ ॥ 

अथं द्रव्यविरेषो गुणविरेषादिति प्रनापयति- 

रिग जेहि दवं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं । 
तेऽतञमावविसिद्धा ख॒त्तासुत्ता गुणा णेया । ३८ ॥ 
ल्दवि्ेरैव्यं जीवोऽजीवश्च भवतिं विज्ञातम्‌ । 
तेऽतद्धावविरिठ मूतीमूता गुणा जेयाः ॥ ३८ ॥ 

द्व्यमाधिल प्रानाश्रयलरेन वर्तमानैरिङ्गयते गम्यते द्रन्यमेतरिति टिङ्गानि गुणाः । ते 
पयीया एव जीवपुद्रखानामर्थपययौयव्यञ्नपयौयाश्च | कथमिति चेत्‌ | प्रतित्तमयपरिणतिद्पा 
अर्थपयाया भण्यन्ते | यदा जीबोऽनेन शरीरेण सह भेदवियोगं ल्यागं कृत्वा भवान्तरद्ररीरेण सह 
संघातं मेदपकं करोति तदा विमावन्यज्ञनपर्यायो भवति, तस्मादेव भवान्तमरसंक्रमणात्सक्रियलं 
मण्यते पुद्रखनाम्‌ । तथैव विवक्षितस्कन्धविधटनात्सक्रियतरेन स्कन्धान्तरसंयोगे सति विमावव्य- 
ञ्जनपयायो भवति । सुक्तजीवानां तु निश्चयरतत्रयलक्षणेन परमकारणसमयसारसेत्तेन मि थयमोक्ष- 
“ माग॑वटेनायोगिचरसमये नखकेरान्विहाय परमैदारिकशरीरस्य बिटीयमानद्पेण विनारो सति 
वेवलक्ञानायनन्तचतुष्टयन्यक्तिठक्षणेन परमकार्यसमयसारख्पेण खभावव्यञ्चनपर्यायेण कृत्वा योऽ 
सादुः्पादः स मेदादेव भवति न संधातात्‌ | कस्मादितिचेत्‌ । दइारीरान्तरेण सह संवन्धामायादिति 
भावार्थः ॥ ३७ | एवं जीवाजीवल्रखोकाडोकत्वसक्रियनिःक्रियत्वकथनक्रमेण प्रथमस्के 





द्रन्य उत्पाद; ज्ययः श्रुवता सहित दह, इस कारण हर एक समयमे पयायसे पयौयांतर अर्थात्‌ 
एक पयोयसे दूसरे पयोयरूप द्र्य दते है, ओर क्रिया केवर जीव-यु्रख ही मे देती 
हः 1 पुद्रखका दलन चरन खभाव हे, इस कारण स्कंधसे मिख्ते भी ह, ओर विद्धुडते मीं 
| दै । इसखिये मिने ओर विुडनेकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय ओर ्रुवपने सहित हे क्रियावठे 
ड । इसी तरद जीव भी कर्मके संयोगसे हरन चरनरूप होता हा नवीन कम नोक्मरूप 
घुद्रखसे मिर्ता है, जौर पुराने कर्म॑नोकर्मं पुदर्ोसे बिड जाता है, इस कारण 
-उत्पाद्‌) व्यय, ध्रोज्य सहित हा करियावाखा ह । इससे यह्‌ बात सिद्ध हई, कि जीव ओर 
“पुद्र चे दो द्रव्य -.तो.क्रियाव्रान्‌ मी ईह, ओर भाववाठे भी है.। तथा. धर्मीदिक चार 
दन्य केवर भाववन्त ( परिणामवले ) दी हँ ।। -३७ ॥ आगे गुणेकि सेदसे-दी द्रव्येमिं 


३९. ] ` - ~ भ्रचचनसार; ~ ` । १८३ 


च यद्रव्यं भवति न तहृणा वन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतदद्रावेन 
विशिष्ठ सन्तो लिङ्गलिन्गिरसिद्धौ तलिङ्गलसुपढौकन्ते । अथ ते द्रन्यख जीवोऽयमजीवोऽ- 
यमिलयादिविरेषमुत्यादयन्ति, सखयमपि तद्धावविरिष्टतवेनोपात्तविरेषत्वात्‌ । यतो हि 
यस्य यख द्रव्यख यो यः .सखभावस्तसय तसय तेन तेन विरिष्टलात्तेषामस्ि विशेषः । 
अत एव च मूर्तानाममूर्तानां च द्रव्याणां मूतैतेनामूर्तत्ेन .च तद्धावेन .विरिष्टलादिमे 
मूर्ता गुणा इमे अमूतौ इति तेषां विरेपो नियः ॥ ३८ ॥ 
अथ मू्तमूर्तयुणानां रक्षणसंवन्धमास्याति- 
सुत्ता इंदियगेज्छा पोग्गखदवबप्पगा अणेगविधा । 
दक्राणमसुत्ताणं गुणा अघुत्ता सुणेदवा ॥ ३९ ॥ 

गाथात्रयं गतम्‌ | अय ज्ञानादिविरेपगुणमेदेन द्रव्यमेदमवेदयति-ङिगेहिं जेहि लिव 
सहजच्यद्धपरमनचैतन्यविटासख्पैस्तथेवाचेतनैर्जउख्पैवी लिद्धैथिहै्िरेषयुेैः करण मूतैर्जविन 
वातमूतेनं हयदि विण्णादं विरेपेण ज्ञातं भवति ¡ किं कर्मतापनम्‌ | दद द्रव्यम्‌ । कर्थ॑भूतम्‌ | 
जीवसजीवं च जीवद्रन्यमजीवद्रन्यं च ते मुत्तामुत्ता गुणा णेया ते तानि पूर्वोक्तचेतनाचे- 
तंनलिद्गानि मूतीमूर्तगुणा ज्ञेया ज्ञातम्याः । ते च कथंभूताः । अतञ्भावविसिड्ा अतद्भाव- 
बिरश्चिशः । तवथा-जचुद्धजीवद्रव्ये ये केवरक्ञानादिगुणास्तेपां श्चद्धजीवप्रदेदौः सह यदेकल्ममि- 
न्त्यं तन्मयलं स तद्भावो भण्यते, तेपामेव गुणानां तैः ्रदेरैः सह यदा संज्ञारक्षणप्रयोजनादिभेदः 
क्रियते तदा पुनरतद्रावो भण्यते, तेनातद्भावेन संज्ञादिभेदरूपेण खकीयखकीयद्रव्येण सह वि- 
शिष्टा भिना इति, द्ितीयग्या्यानेन पुनः खकीयद्रष्येण सह सद्भावेन तन्मयत्ेनान्यद्रभ्यादिवि+ 
रिठा भिन्ना इदयभिम्रायः ॥ ३८ ॥ एवं गुणभेदेन द्रन्यमेदो ज्ञातभ्यः । अय मूर्तमूर्तगुणानां 
भेद है, एेसा दिखते ईद-[ थेिद्धैः ] जिन चिहोसे [ जीवः ] जीव [ च ] ओर 
[ अजीवः ] अजीव [ द्रव्यं ] द्रव्य [ ज्ञातं भवेति ] जाना जातादहै, [ते] वे 
चिह ( खण ) [ तद्धावविरिष्छः ] द्रव्योके खरूपकी विरोपता ण्यि हुए [ मूर्ती- 
मृती गुणाः 1 मूर्तीक अर अमूर्तीक गुण [ ज्ञेया; ] जानने चहिये । भावा्- 
जो अपने द्रव्यके आधार रह, उन्दः गुण कहते हँ । वे गुण द्रन्यके चिह हँ । द्रग्यका 
खरूप गाणोसे जाना जाता है, इस कारण द्रव्य लक्ष्य हे, गुण लक्षण है । रक्ष्य-लक्षण 
दोनमिं कथंचित्‌ भेद मीं है, ओर किसी प्रकारसे अभेद्‌ भी है । यदी दिखदते दह, जो द्रन्य' 
है, वह गुण नदीं है, जो गुण है, वहं द्रव्य नदीं है, ठेसा जो गुण~-गुणी मेद कदा जवि, तो 
सेद्‌ हे, ओर यदि वस्तुका खूप विचारा जाय, तो टक्ष्य-लक्षणमें भेद दी नदीं है, क्योकि 
भरदेश-मेद नदीं है, एक दी हे । जो जिस द्रव्यका सभाव है, बह अपनी अपनी विरेप- 
ताको ल्यिदहूये है, इस कारण मूर्तीक द्रन्यके मूर्तीक शुण होते हँ, ओर अमू्तीकके 
अमूर्तीक शुण होते ह । एक पुद्रल द्रव्य मूर्तीक हे, ओर जीव, धर्म, अधम, आकार 
काट, ये. पोच द्रव्य अमूतीक द , ेसा निश्चयसे जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ आने मूर्त 


१८४ ~ रायचन्द्रनैनक्षालमाटा - [ ज० २, गा० ३९- 


मूता इन्द्रियग्राह्यः पुद्द्रव्यातमका यनेकविधाः । 
द्रव्याणाममूर्तानां गुणा अमूत ज्ञातव्याः ॥ ३९ ॥ 
मूर्तानां गुणानामिन्दियग्राहयलं टक्षणम्‌। अमूर्तानां तदेव विपर्यलम्‌। ते च मूर्तीः पुद्ल- 
द्रन्यख, तसैवेकख मूर्ततल्ात्‌। अमूत शेषद्रव्याणां, पुद्रलादन्येपां सर्वेपामप्यमूतैतवात्‌ ३९ 
. अथ मूर्तख पुद्ररद्रव्यखय गुणान्‌ गणाति- 
वण्णरसगंधफासा विल्लंते पोग्गलस्स खुहुमादो 
पुढबीपरियतस्स थ सद सो पोग्गलो चित्तो ॥ ४० ॥ 
वर्णरसगन्धस्यशा विन्ते पुद्धखख सृक्ष्मलवात्‌ । 
पृथिवीपर्यन्तखय च शब्दः स पुद्रलधित्रः ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियाः किर स्पदरसगन्धवर्णास्द्विषयलात्‌, ते वेन्दियग्राह्यलव्यक्ति- 
रक्षणं संबन्धं च निरूपयति--मुत्ता इं दियगेज्छा मूता युणा इच्दियग्राह्या भवन्ति, अमूरतीः 
युनरिन्दियविषया न मवन्ति इति मूरतमूतेयुणानामिन्दियानिन्दियविपयत्वरक्षणसुक्तम्‌ 1 इदानीं 
ूर्तयुणाः कस्य संबन्धिनो भवन्तीति संबन्धं क्ययति पोगगङ्दबप्पगा अणेगविधा 
मूतैगुणाः पुद्रवन्यात्मका अनेकविधा मन्ति पुद्व्रन्यसंवन्धिनो मवन्तीर्थः । अमूतेगु- 
णानां संबन्धं प्रतिपादयति दबाणमयुत्ताणं विञयद्व्ञानदर॑नखमा्वं यत्परमासद्रव्यं तव्मभू- 
तीनाममूरतद्भ्याणां संवन्धिनो मवन्ति। ते के गुणाः। असुत्ता यमूतौः गुणाः केषटन्ञानादय इयर्थः 
इति मूतामूर्तयुणानां ठक्षणसंवन्धौ क्ञातन्यौ ॥ ३९ ॥ एवं ज्ञानादिविेपयुणमेदेन दव्यभेदो 
भवतीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गायाद्ययं गतम्‌ | अथ मूतपुदरव्द्रन्यस्य युणानवेदयति--~ 
वण्णरसगंधफासा विजते पोगगलस्स वणैरसस्पर्शगन्धा विन्ते । कस | पुद्रख्स | करथ- 


अमूर्ेका ठक्षण-संवंध कते द--] सूतः ] जो मूर्त गुण हे, वे [ इन्दरियग्राद्याः ] 
इन्दर्योसे ध्रदण कयि जाते है, ओर वे [ पुद्धलत्न्यात्मकाः ] पुदच्छरन्यके ही है, 
तथा [ अनेकविधाः ] बणौदिक भेदोसे अनेक तरदके है । | असूतानां द्रव्याणां] 
ओर जो जमूतीक द्रनयोके [ णाः ] गण &, वे [ अमूतौः ] अमूर्तक [ ज्ञातव्याः] 
जानने चाहिये । भावार्थ --मूर्तीक शण इद्रियोसे जाने जाते ह, अमूरतीक गुण इन्द 
यसे नदीं जाने जाते । इन्द्र्योसि जानना, यह तो मूरतीककरा ठक्षण हआ, जोर जो पुदरलके 
है, यह पुद्रख्के साथ उन मूर्तीक शुणोका संवेध चतलाया । इसी प्रकार इन्द्रियोसे रहण 
नदीं होना, ये अमूतका लक्षण हा, तथा अभूर्तीक द्रन्यके ह, यह्‌ अमूर्तीकृ द्रव्यके 
साथ उन अमूर्तीक गुणोंका संवंध दिखखया । इसतरद मूर्तं ओर अमूर्तं शरणोका 
क्षण ओर संवंध कदा गया ह ।॥ ३९ 1 अगे मूर्त पुद्रलद्रन्यके गुणोको कहते ह 


५११ 


[सुष््मात्‌ एथिवीषर्यन्तस्य ] पर्माुसे केकर मदास्कंध एथिषी पर्यत [पुद्गलद्रन्यस्य] 


४०, ] । ~ प्रवचनसारः ~ १८५. 


शक्तिवसात्‌ गृ्यमाणा अय््यमाणाश्च आ एकद्रन्यात्मकसृक्षमपर्यायासरमाणोः, आ अने- 
कद्रव्यात्मकस्थूलपर्यायादृथिवीस्कन्धाच सकरुखापि पुद्ररखाविशेपेण. . विरेषगुणतेन 
विन्ते । ते च मूर्तलादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पुद्धरमधिगमयन्ति । शब्दखाषीन्द्रिय- 
गरा्यलाह्णलवं न खल्वारद्कनीयं, तख वैचित्यप्रपचितवैश्रूपस्याप्यनेकेद्रव्यासकयुद्धल- 
पयायत्वेनाभ्युपगम्यमानतात्‌ । गुणत्वे वा न॒ तावदमूर्तद्रव्यगुणः शब्दः गुणगुणिनो- 
रविभक्तप्रदेशतवेनेक्वेदनवेयलादमूतंद्रव्यस्यापि श्रवगेन्दरियविपयत्वापत्तेः । पर्यायरक्षणे- 
भूताः । सुहुमादो पुढवीपरियंतस्स य ““पुटवी जलं च छाया चउरिदियव्रिसयकम्मपरमागू । 
छब्विहभेयं भणियं पोग्गट्दव्वं जिणनरे्हिः” | इति गाथाकयितक्रमेण परमाणुरक्षणसूक्ष्मखरूपादेः 
पृथ्वीस्कन्धलक्षणस्थूटखरूपपयन्तस्य च । तथादहि-यथानन्तज्ञानादिचतुष्टयं विरेषलक्षणभूतं 
यथासंमवे सर्वजीवेएु साधारणं तया वर्णीदिचतुषटयं विरेपलक्षणभूतं यथासंभवं सर्वपुद्रखेषु 
साधारणम्‌ | यथव चानन्तज्ञानादिचतु्यं सुक्तजीवेऽतीन्दरियविपयज्ञानमलुमानगम्यमागमगम्य न्च) 
तथा शुद्धपरमाणुद्रवये वणादिचतु्यमप्यतीन्दियज्ञाननिषयमनुमानगम्यमागमगम्यं च | यथा 
वानन्तचतुटयस्य संसारिजीवे रागादिलेहनिमित्तेन कर्मवन्धवशादद्युद्धत्वं भवति तथा वर्णादि- 
पेसे पुदरणद्रन्यमे [ वणेरसगन्धस्पद्यः ] रूप ५, रस ५, गंध २, स्पशे ८ ये चीरं 
प्रकारके गुण [ विद्यन्ते ] मौजूद है, [ च ] ओर जो [ शाब्दः ] शब्द है, [ सः ] 
वह [ पौद्ल्यिच्ः ] भाषा ध्वनि आदिके भेदसे अनेक भ्रकारवाला पुद्रर्का पयौय 
है । भावार्थ-पुद्रद्रन्य सूक्ष्मसृष्ट्म ९, सूक्ष्म २, सृक्ष्मस्ूर ३ स्थूलसूक्ष्म ४, स्थू 
५; स्थूलस्थूल ६ छह प्रकारका कदा गया हे । उनमेसे परमाणु सृक्ष्मसे सूक्ष्म है १ 
कामौण (कर्म होने योग्य ) वगैणा सुप्ष्म हैः २, सपद, रस, गंध, शब्द्‌ ये सृक्ष्मस्थू द, 
क्योकि नेत्र-दंद्रियसे नहीं देखे जाते, इसथिये सूक्ष्म है, तथा चार दद्रियोंसे जाने जति 
ह, इसण्यि स्थूल भी ह॑ ३, छाया ( परर्छोर्‌ ) स्थूलसूक्ष्म है, क्योकि नेत्रसे देखने 
आती है, इसशियि स्थूल है, तथा दाथसे रहण नहीं की जाती, इसणियि सूक्ष्म मी है ४; 
जल, तैर आदिक स्थूल ह, क्योकि छेदन भेदन करनेसे फिर उसी समय मिर जाति हँ ६; 
पृथिवी, पर्वत, काठ वगेरः स्थूटस्थूर ह 1 इस प्रकार भेदोंसे पुद्रख द्रन्य अनेक प्रकार हे । 
ये स्पदौदि चारों गुण इन्द्ियोसे जनि जाते हैः । यर्दौपर कोई प्रच करे, किं परमाणु 
फार्मणवगेणादिकमे मी ये चार रुण द, वे अयन्त सुक््मरूपसे वहो रहनेपर इन्द्रियोसे 
प्रयश्च दी नदीं हो सकते, तो इनको इन्द्रिय-माद्य किस तरह कते दो १ इसका समा- 
धान यद है, कि परमाणु आदि पुद्रर यदपि इन्द्रिय-प्रयक्ष नदीं है, तो मी उनमें इद्रिय 
भरहण योग्य शक्ति अवश्य मौजूद है, जव स्कंधके संबंध होनेसे स्थूरुपना धारण करते दै, 
तव ईइद्रियोसे प्रयश्च नियमकर होते ह । इस कारण व्यक्ति-शक्तिकी अपेक्षा प्रहण. कयि 


जा, .अथवा नदीं क्रिये जावे, परंतु इन्द्रिय-ग्रहण योग्य अवश्य हँ । समी .छह प्रकारके 
भ्रण २४ 


१८६ ~ रायचन्द्रजनश्ञाखमाला {अ० २; गा० ४० 


नोत्ातगुणटक्षणलतवान्मूर्तद्रव्यगुणोऽपि न भवति । परयायरक्षणं हि कादाचित्कं 
गुणरक्षणं तु मितम्‌ । ततः कादाचि्तलोत्वातनियलय न ` शब्दसखास्ि गुणत्वम्‌ । 
यत्त तत्र नियतं तत्तदारम्भकयुद्भखनां तद्रणानां च सखशौदीनामेव न चाब्दपयौयसेति 
दृढतरं आह्यम्‌ । न च पुद्रल्पयीयले शब्दस एथिवीस्कन्धयेव स्यर्दानादीन्द्रियविषयलवम्‌ । 
अपां प्राणेच्धियाविषयल्रात्‌, ज्योतिषो प्राणरसनेन्द्रियाविषयलात्‌, मर्तो श्राणरसन- 
चक्चुटिन्दरियाविषयत्वा्र ! न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णीः, एवमज्योतिर्मारतः, सर्व- 
चतुष्टयस्यापि ज्िगधदक्षरुणनिमित्तन यणुकादिवन्धविखायाम्चुद्धतलम्‌ । यथा वानन्तज्नानादि- 
चतुष्टयस्य रागादिलेहरदितद्यद्रातष्यामेन ञुद्धलं मवति तथा वर्णादिचतुष्टयस्यापि ज्लिग्धयुणा- 
भावे वन्धनेऽसति परमाणुपुद्रमवसखायां श्॒द्धवमिति । सदये सो पोग्गखो यस्त॒ अब्द 
पोद्रढः यया जीवस्य नरनारकादितिभावपर्यांयाः तथायं राब्दः- पुद्र्छ विमावपर्यायो न च 
युणः । कस्मात्‌ । गुणस्याविनश्वरात्‌ अयं च विनश्य ¡ नैयायिकमताचुसारी कशिद्दव्या- 
कारागुणोऽयं शब्दः । परिहारमाह-आकार्चगुणते सलयमूरतो भवति |] अमूर्तश्च श्रवणेन्दियविपयो 
पदररोके स्परौदि चार गुण नियमसे पाये जते दै, अमूर्त द्रन्वके ये चारों नदीं पाये 
जाते; इसी स्यि ये गुण पुद्रखके चिह हे । शब्द मी कर्ण-इन्द्रियसे महण क्रिया जाता है, 
परंतु वहपुदरल्की पयोय है, गुण नदीं हे, क्योकि अनेक युद्ररकं्धोके संयोगसे उत्पन्न 
होता है इसल्यि पयौय हैः । जो कोई अन्यवादी शब्दको आकाशद्रन्यका गुण मानते दै, 
उनका कदना अप्रमाण हे, क्योकि आकाश्रव्य अमूर्तीक है, इसचियि इंद्रिय-अयक्ष नदीं 
दोता, ओर कर्ण-इन्द्रियसे रहण क्रिया जाता ह । नियम ठेसा है, कि जिसका कारण 
दद्रिय-प्रहण योम्य न हो, उसका काय मी इन्द्रिय-महण योग्य नदी हो सकता 1 यदि 
शब्द्‌ इन्द्रियसे ग्राह्य है, तो अमूर्तं आकाङ भी कर्ण-इन्द्रियसे आद्य दोना चाहिये 1 
गुण हे, गुण-गुणीके अदेश कमी जुदे होते नही ह, इस कारण शब्दके रहण होनेसे 
आकार मी अवद्य कर्ण-इन्दरियसे प्रयश्च होना चाविये, परंतु वह आकायय तों कमी 
इन्द्रिय मयश्च होता नहीं है, इसखियि शब्द आकारका गुण कदापि नहीं हो सकता 1 
यप्र मी कोड देसी तके करे, कि पुद्रखद्रन्य मूर्तीक दै, उसका ही गुण शब्द्‌ दो जाना 
चाहिय, युदरलकी पयाय क्या कहते हो १ इसका समाधान इस तरह ह, कि पयौयका छक्ण 
अनल द्‌ आर गुणका उक्षण निल हे 1 यदि चच्द पुद्रकका गुण का जावे, तो पुद्रक 
दमेदरा शब्दरूप दी प्राप्न दोना. चाहिये, परंतु ठेसा नदीं है । जव खर्ोका संयोग होता 
डे, तव शब्द्‌ होता है, इसख्यि पयौय ही है, गुण नहीं है, देखा निश्चयकर जानना । 
यदि कोईै- यद कदे; कि जैसे भूमि पुद्रख्की पयौय दहै, वह स्पयीनादि चार इन्दरियोसे 
महण की जाती हे, उसी प्रकार शब्द्‌ मी चार इन्द्ियोसे भ्रयक्ष दोना चाहिये, एक कर्ण- 
इन्द्रियसे दी भ्रयक्ष क्यों कहते श्ये १ उसका उत्तर इस तरहसे है, कि जल. पुदरखकी 
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पुद्रलनां सरशादिचतुष्कोपेततभ्युपगमात्‌ः । व्यक्तस्पशादिचतुष्काणां . च चन्द्रकान्तार- 
णियवानामारम्भकैरेव पुद्रठेरव्यक्तगन्धान्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामग्रयोतिसदरम- 
शतामारम्भदरीनात्‌ । न च कवित्कखचित्‌ गुणस व्यक्ताव्यक्तत्वं कादाचित्कपरिणाम- 
वैचिव्यप्रल्ययं निदयद्रव्यखभावग्रतिषाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्वलपर्यांय एवेति ॥ ४० ॥ 


न भवति, द्यते च श्रवणेन्दियविषयतवम्‌ । शेषेन्दरियविषयः कस्मान भवतीति चेत्--अन्ये- 
न्द्ियव्रिपयोऽन्येनद्रियस्य न भवति वस्तुखमावादेव रसादिविषयवत्‌ ] पुनरपि कथभूतः । चित्तो 
चित्रः भापातकामाषातमकरूपेणं प्रायोगिक्वैश्रसिकरूपेण च नानाप्रकारः । तच “सदो 
खेधप्पभवोः? इद्यादि गाथायां पञ्चाक्िकाये व्याख्यातं तिष्ठलत्रां प्रसङ्गेन ॥ ४० ॥ 


पर्याय दै, वह नासिका-इन्दरियसे अयक्ष नदीं होवा, अमि नासिका ओर जीभ इन 
दोनोसे म्रहण नदीं होती । पवन नासिका जीम ओर नेन्न इन तीनोँसे रहण नदीं होता, 
इस कारण ।जिस इद्रियका जो विपय है, उस इद्रियसे वही भ्रहण किया जाता है, ठेसा 
नियम तोष परंतु ठेसा नहीं, कि जो पुद्रखकी पर्याय है, वह समी दद्रियोसे अहण 
दोनी चाये । इस कारण शब्द केवर करणेन्द्रियसे ही रहण करिया जाता है, शेप 
चार इं्रियोसे ग्राह्य नदीं हैः । यदिः यर्दोपर कोई अन्यवादी एेसी तकंणां करे, कि-- 
जलम गंध राण नदीं होनेसे नासिका जखको नदीं अहण करती । अभिमे गंध, रस, इन 
दोनों गुणक न दोनेसे नासिका जीम ये दोनों उसको प्रहण नहीं कर सकती । पवनमें 
गंध, रस, शूप, इन तीनोँके न हदोनेसे नासिका, जीम; नेच; उसको ग्रहण नदीं करते 
हं १ इस तकेका समाधान इस तरसे है, कि एेसा कोड पुद्रढ नदीं है, जो कि स्यदोदि 
चार गुणेमिंसे एक या दो या तीन गु्णोको धारण करे, क्योकि समी पुरम चार रुण 
अव्य होते हे । इसका कारण यद है, गुणोम कमतीपना महीं होता है, एसी सर्वज्ञकी 
आज्ञा है 1 इसणियि एथिवी, जक, अभि, वायु, इनमें स्पशौदिक चारो गुण होते है, ठेसा 
जानना. चादिये । केवर सख्य गोणका भेद है, वह इस प्रकार है--एथिवीमे सपर, रस, 
गध, वर्ण, ये चारों गुण प्रगट पाये जाति द, जरम गंधकी गोणता है, अभ्रिनें गंध, रस, 
इन दोनोंकी गौणता है, पवनम ग॑ध, रस, बणे, इन तीनोंकी गोणता हँ । इसण्यि समी 
पद्ररम चारों गुण .दोते ह । इस वातकी सिद्धिके लिये दूसरी युक्ति सी दिखते दै-- 
च॑द्रकांतमणि (पापाण) प्रथिवीकायसे ज डता है, जरसे एरथ्वीकाय मोती उत्पन्न होते 
हे, अरणी कुकडीसे अस्मि उत्पन्न होती दै, जौ नामक अन्नके खानेसे पेटमे वायु हो. जाता 
हः । इस कारण प्रथ्वी, जठ, .अम्नि,. वायुके पुद्रलोमे भेद नदीं दै, केवर परिणमनके भेदसे 
मेद्‌ हे । इससे सिद्ध इ, कि सभी. पुरम सदौदि चार गुण पाये जाते हः ॥ ४० ॥ 
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अथामूतीनां-रोषद्रव्याणां गुणान्‌ गणाति- 
आगासस्सवगाहो धम्मदवस्स गमणहेदुत्तं । 
धम्मेदरदवस्स दु यणो पुणो ठाणकारणदा ॥ ४१॥ 
` कालस्स वणा से णणोवओोगो त्ति अप्पणो भणिदो । 
णेथा संखेवादो यणा हि अुक्तिष्पहीणाणं ॥ ४२ ॥ गल । 
जकाराखावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुखम्‌ । 
धर्मतरदरव्यख तु गुणः पुनः ानकारणता ॥ ४१ ॥ 
कालल वर्त॑ना खात्‌ गुण उपयोग इति आत्मनो भणितः । 
ज्ञेया संक्पाणा हि मूरिपररीणानाम्‌ ॥ ४२ ॥ युगलम्‌ । 
विरोषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुलमाकारख, सकृत्सर्वेपां गम- 
नपरिणामिनां जीवपुद्ररानां गमनहेतुलं धर्मख, सकृत्सर्वेषां ानपरिणामिनां जीवपुद्ध- 


अथाकाशायमूद्रव्याणां विदेषयुणान्प्रतिपादयति-आकारास्मावगाहदेतुतवं, धर्मृदन्यस्य गमन 
हेतुत्व, धरमतरदव्यस्य तु पुनः श्ानकारणतागुणो भवतीति म्रथमगाया गता । काट्स्य वर्तना 
स्यद्रणः ज्ञानदङनोपयोगद्रयमिव्यात्मनो गुणो भणितः । एवं संक्षेपादमूर्तदरन्याणां गुणा ज्ञेया इति। 
तथाहि-सर्वद्रव्याणां साधारणमवगाहरैतुत्वं विरेषगुणत्यादेवान्यद्रव्याणामसंमवत्सदाकाशं निथि- 
नोति । गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्र्नामेकसमये साधारणं गमनहेतुलं॑विदेषगुणत्वादेवान्य- 
दरन्याणामसंभवत्सद्धर्मदरव्य निश्चिनोति । तथेव च यितिपरिणतसमस्तजीवपुद्वलनामेकसमये 
साधारणं शितिहेतुतव विशेषगुणत्रादेवान्यद्रन्याणामसंमवदधर्मदरव्यं निशिनोति । सरवद्रन्याणां 


आगे अमूर्तीक पोच द्रव्योके गुणोकों कहते है--[ आकारास्य ] आका द्रन्यका 
[अवगाहः † एक दी समय सघ द्रव्योको जगह देनेका कारण देसा अवगादः. 
नामा विशेष गुण दै, [तु] घौर [ धर्मस्य ] धर्मदरन्यका { गमनहेतुत्वं ] 
जीव पुद्रखोकि गमनका कारण देखा गतिहेतुत्नामा विरे गुण है, | पुनः ] तथा 
[ घर्मेतरद्रच्यस्य ] अध्द्रन्यका [गुणः] विशेष गुण [ खानकारणता ¡ 
एक ही समय श्थितिभावको परिणत इए जीव .पुदरखको . सितिका कारणपना हः । 
[कालस्य ] कारद्रन्यका [ वर्तना ] समी इन्योके समय समय प्ररिणमनकी अदृतिका 
कारण ठेसा वतेना नामका गुण [ स्यात्‌ ] है, [ आत्मनः युणः ] जीवद्रन्यका 
विशेष गुण [ उपयोगः इति भणितः { चेतना. परिणाम है, ठेसा भगवान्ते का 
ह । [हि] निश्वयसे [ एते गुणाः ] पदले.क्े जो विह्ेप गण दै, वे [ संक्षेपात्‌] 
विस्तार न करके, योम दी [ सूर्तिपहीणानां ] मूर्तिरहित जो पोच द्रव्य है, उनके 
[ ज्ञेयाः ] जानना ` चाहिये । भावा्--अवगादननामा गुण आाकाशद्रव्यका दही 
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लनां खानहेतुत्मधर्मसख, अरेपरोपद्रन्याणां अरतिपर्यीयं समयतरतिदेतुत्वं काठंख, चैतन्य 
परिणामो जीवख । एवममूतौनां विरेषुगुणसंक्षेपापिगमे रिङ्गम्‌ । ततरैककारुमेव सक- 
ठद्रव्यसाधारणावगाहसंपादनमस्वगतत्वादेव रोपद्रव्याणामसंभवदाकारमधिगमयति । 
तथैक्वासमेव गतिपरिणतसमस्तजीवमुद्रनामालेकाद्मनदेतुलमप्रदेशत्वाककाल्घुदलयोः 
समुद्रातादन्यत्र छोकासंख्येयभागमात्रत्वाज्जीवस्य लोकाठोकसीभ्नोऽचङ्तिलादाकारयस विर्‌ 
द्रकायैरेतुलादधर्मयासंमवद्धर्ममधिगमयति । तथेकवारमेव सितिपरिणतसमस्तजीवयुदव- 
छानामालोकात्थानहेतुत्मप्रदेशत्वा्राख्पुद्ख्योः, सय॒द्रातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्न- 
त्वाञ्जीवख, रोकालोकसीस्रोऽचठितत्रादाकाशस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धर्मख चासंभवदध- 


युगपत्पयीयपरिणतिहेतुत्वं विशेपयुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्काख्दरव्यं निशिनोति । सर्वजी- 
वसाधारणं सकर्विमख्केवरुज्ञानदरौनद्वयं विरोषगुणत्वादेवान्याचेतनपञ्चदरन्याणामसंभवत्सच्छुद्ध- 
सुदैकखमावं परमालद्रव्ये निधिनोति । अयमत्रार्थः-ययपि पञ्चद्रव्याणि जीवस्योपकारं कुर्वन्ति 
तथापि तानि दुःखकारणान्येवेति ज्ञात्वा यदि वा्षयानन्तघ्ुखादिकारणं विद्ुद्धज्ञानदर्शीनोप- 


चिह है, क्योंकि अन्य पोच द्रन्य ह, वे सर्वं व्यापक नहीं हे, आका द्रव्य ही सर्वगत 
( सवमे फेला हुआ ) दै, इस कारण पच द्रव्योका अवगाह गुण नहीं हो सकता, 
ओर आकाश सवका भाजन दै, क्योकि सव द्रव्य इसी रते है, इससे इस आका- 
करका अवगाह चिह टै, वह शुण दोता हआ आकाश्के अस्तिपने ( मौजूदगी ) को 
दिखाता दै । जीव पुद्रटकी गतिको सहायता करनेवाखा गतिदहेतुत्वनामा गुण धर्म- 
द्रव्यका ही चिह है, अन्य पोच द्र्व्योका वन नदीं सकता, क्योकि कार्द्रव्य पुद्रछ 
्रदेशी हे, इससे काटपुद्रछ्का गुण नदीं दो सकता । जो द्रव्य अखंडरूपर रोक 
प्रमाण हो, बही पुद्रखकी सब जगह गतिम सहायता कर सकता है, ओर समुद्धातके 
विना जीवद्रग्य ठलोकके असंख्यात भागमें रहता है, इससे जीवद्रव्यका भी गुण नदीं 
हो सकता, ओर आकारद्र्य छोकाोकतक है । यदि आकाशकां गुण दो, तो जीव 
पुद्रढ अखोकमे गमन कर सकते है, सो एेसा है नदीं । इस कारण आकाशकां भी गुण 
नहीं हे, अधर्मद्रन्य जीव पुद्ररकी सितिको सदायता देनेवाखा है, उसको गति सहायता 
विरुद्ध पड़ती है, इस कारण अधर्मद्रव्यका मी गुण नदीं हो सकता । इसछिये 
यदह गतिहेतु गुण एक धर्मद्रभ्य ही को प्रगट दिखछाता हैः । उसी रकार एक दी - वार 
सितिमावको परिणत हए जीवपुद्रलोको खितिका दहेतु द्योना, एेसा सितिदेतुस्व 
गुण एक अधर्मद्रव्यका ही ह, क्योकि कालपुद्रक अप्रदेरी ओर खंड ह, इसण्यि इन 
दोनोका गुण नदीं हदो सकता, ओर जीवद्रन्य सयुद्धातॐे विना लोकप्रमाण होता ही 
नदीं, इससे जीवका मी गुण नदीं वन सकता, आकाशद्रन्य ठोकाटोक प्रमाण है, ..सो 
यदि आकाक्षका गुण माना जवे, तो अङोकमे भी: जीवपुद्रख्की खिति दोनी चाहिये 


१९० ~ रायचन्द्रनैनद्ाखमाा - [अ० २, गा० ४३- 


ममधिगमंयति । तथा शरेषरोषदरव्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तेतुलं कारणान्तरसाध्य- 
लात्समयविशिषटाया वृतेः खतस्ेषामसंभवत्कारमथिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामभर 
तनत्वादेवं शेषदरव्याणामसेमवन्‌ जीवमधिगमयति । एवं गुणविरेपाद्रव्यविरेपोऽधि- 
गन्तव्यः ॥ ४१। ४२ ॥ । 

अथं दरल्याणां ्रदेशक्तवप्रदेशवत्वविरोपं प्रज्ञापयति-- 

जीवा पोरगर्काया धस्माऽधम्मा पुणो य आगासं । 
सपदेसेरदिं असंखा णत्थि पदेस त्ति कालस्स ॥ ४३ ॥ 
जीवाः पुद्धरकाया धर्माधर्मं पुनश्वाकाशम्‌ । 
ख्रदेैरसंख्या न सन्ति प्रदेशा इति काल्ख ॥ ४३ ॥ 

्रदेशवन्ति हि जीवपुद्रुधमोधर्माकासानि अनेकप्रदेशव्तवात्‌ । अग्रदेशः कालणुः प्रदे 
शमा्रतवात्‌ । असि च संवतैविस्तारयोरपि लोकाकारातुल्यासंस्येयप्रदेशापप्िागाजी- 
योगखयावं परमातमद्रभ्यं तदेव मनसा ध्येयं वचसा वक्तन्ये कायेन तत्साधकमनुष्ठानं च कर्व- 
व्यमिति ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ एवं कख द्रव्यस्य के विदेपगुणा भवन्तीति कयनरूपेण तृतीयस्थे 
गायात्रेयं गतम्‌ । अथ काल्द्रभ्यं विहाय जीवादिपन्नद्रन्याणामस्तिकायतं व्याख्याति-- 
जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा पुणो च आगासं जीवा; पुद्रल्कायाः धमधर्मौ 
पुनश्वाकाराम्‌ । सपदेसेहिं असंखा । एते प्ास्िकायाः किंनिरि्ः । खग्रदेदौरसंख्येयाः | 
अनासंस्येयग्रदेराश्देन प्रदेशवहववं श्रायम्‌ । तच्च यथासंभवं योजनीयम्‌ । त्य 
ताव्संस्ारावायां विस्तारोपसंहारयोरपि प्रदीपवत्मदेशानां हानिबद्योरमाबाद्यवहारेण 
इसलिये आकारशका मी गुण नदीं सिद्ध हु । इस कारण सितिदेवुत्वनामा गुण 
अधर्मद्रन्यके ही अस्तिपनेको प्रगट करता है । तथा समस्त द्रन्योकेि पयौ्योको 
समय समयमे पर्टानेका कारण वर्वनादेतुस्वनामा रुण कारद्रभ्यका है, क्योकि अन्य 
पोच द्र्व्योसि समय-पयायकी उत्पत्ति नदीं होती 1 इस कारण पौँच द्रव्योका वर्वना- 
देतुत्व गुण नदीं है, वह्‌ गुण केवर काठके ही अस्तित्वको कहता है । उसी' अकार चेतना 
गुण. जीवका दी है, क्योंकि अन्य पच द्रव्य अचेतन &, इसलिये उनका न टोकरं 
जीवका ही विह होता हुआ जीवको भ्रगट॒दिखलाता है ! इस तरह गाणोके भेदसे 
द्रन्यका भेद जानना चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२ ! आगे छह द्रन्येमि भ्रदेशी ओर अप्र. 
देशीपनेके भेदको दिखाते --[ जीवाः ] जीबद्रन्य [ पुङ्धलकायाः ] पुरक 
सकय '[ पुनः]. ओर [ धमोधमौँ ] धरमदन्य तथा अथर्मद्रव्य [ च] जौर 
[ आका | आकाशद्रन्य ये रोच द्रव्य [ प्रदेदयैः ] ्देशेसे [.असंर्याताः ] 
गणना रदित द, अथौत्‌ कोई असंख्यात मदेशी है, कोई अन॑त प्रदेशा है, | कालस्य ] 
कारद्रन्यके .[ परदे; ] अनेक प्रदेशा [ न संति ] नदीं है, [ इति ] इस भकार 
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वस द्रव्येण प्रदेशमात्रत्ादप्रदेशव्वेऽपि द्विमदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तपरदेशपयायेणानव- 
धापितप्रदेशत्वायुद्ररुख, सकरटोकव्याप्यसंस्येयप्रदेशप्रलाररूपत्वात्‌ धर्मख;, सकल- 
लोकन्याप्यसंख्येयप्रदेरप्रस्ताररूपत्वादेवाधर्मख, ` सर्व॑व्याप्यनन्तप्रदेशप्रसाररूपलादाका- 
रसय च प्रदेशव्वम्‌ । कारणोस्तु द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात्ययौयेण तु प्रस्परसंपकासंमवा- 
दम्रदेशत्वमेवासि 1 ततः कारद्रव्यमप्रदेदं शेषद्रव्याणि प्रदेशवन्ति ॥ ४३ ॥ 
अथ कामी प्रदेरिनोऽ्रदेशाश्वावथिता इति प्रज्ञापयति-- 
लोगारोगेु णमो धम्माधम्पेहि आददो रोगो । 
सेसे पड्च कारो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ श्य ॥ 


देहमत्नेऽपि निश्चयेन रोकाकारग्रमितासंख्येयप्रदेरात्म्‌ । धर्माधर्मयोः पुनरस्ितरूपेण 
खोकाकाराम्रमितासंख्येयप्रदेशतवम्‌ । स्कन्धाकारपरिणतपुद्रखानां तु संल्येयासंस्येयानन्तप्रदेश- 
त्वम्‌ । वितु पुद्रख्न्याख्यानेन प्रदेकश्ब्देन परमाणवो आद्या, न च क्षत्रप्रदेशाः । कस्मात्पुदर- 
खानामनन्तप्रदेडाकषत्रेऽवस्थानामावादिति । परमागोर््क्तिरूपेणेकम्रदेशवं शाक्तिरूपेणोपचारेण 
वद्प्रदेशत्वं च । आकारास्यानन्ता इति । .णस्थि पदेस त्ति काङस्स न सन्ति प्रदेशा इति 
काल्य । कस्मद्रन्यरूपेणेकप्रदेशव्वात्‌ परस्परसंबन्धामावाययायरूपेणापीति ॥ ४३ ॥ अथ 
तमेवार्थं दढयति-- 

एदाणि पंचद्राणि उज्ज्ियकारं तु अव्थिकाय त्ति । 

भण्णंते काया पुण बहृप्पदेसाण पचयत्तं ॥ *२ ॥ 

एदाणि पंचदबाणि एतानि पूर्वसूत्रोक्तानि जीवादिषडदरव्याण्येव उञ्श्ियं कार पु 


भगवाते कहा है, अथात्‌ कारुदरन्य अ्देशमात्र दोनेसे अप्रदेशी दे, मावाथ--जीवः 
पुरक, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पोच द्रव्य अनेक प्रदेशवाठे है, इस कारण प्रदेशी कटे 
जाते है । उनम जीवद्रन्य तो रोकाकारके प्रमाण असंख्यात प्रदेश्षवाखा है, संकोच 
विस्तार खभाव होनेपर भी असंख्यात प्रदेरोसे केम बद्‌ नदीं हयो सकता, पुद्रखद्रव्य परमाणु- 
द्रन्यसे तो प्रदेशमात्र है, इसणियि अप्रदेरी मी है, परंतु परमाणुमे मिख्नेकी शकि दोनेसे 
दो परमाणुसे केकर संख्यात-भसंख्यात-अनंत परमाणुओके स्कंधतक प्रदेशभेद्‌ होनेके कारण 
संख्यातम्रदेशी असंख्यातम्रदेशी अनंतप्रदेशी . जानना चादिये । व्यवदारनयसे धम॑द्रन्य 
ओर अधर्मदरव्य छोकाकाशच प्रमाण है, इस कारण असंख्यात प्रदेशी दै । आकाराद्रन्य सर्व- 
व्यापक होनेसे अनंतम्रदेशी है । कार अणुद्रव्य होनेसे प्रदेशमात्र है, इसणियि अग्रदेशी 
है, ओर उस काराणुमे आपसे मिक जनेफी शक्ति न हदोनेसे पुद्ररक परमाणुकी. तरं 
उपचारसे मी. भदेदी नहीं हो सकता ! इससे यदह वात सिद्ध इई, कि पोच द्रव्य प्रदेश्च- 
बाछे हं, ओर कारद्र्य केव्रखं अभरदेरी हे.॥ ४३ 1 अग प्रदेशी ओर अम्रदेशी द्रव्य 


१९२ ~ रायचन्द्रनैनशखिमाला ~ [ अ० २, गा० ४४- 


. ठोकालेकयोर्यमो धमौधमीम्यामाततो लोकः । 
षौ प्रतीय कालो जीवाः पुनः पुद्धसाः शेषौ ॥ ४४ ॥ 

आकां हि तावत्‌ लेकाटोकयोरपि षडट्रन्यसमवायासमवाययोरविभागेन वृत्तत्वात्‌ । 
धमाधम सर्वत्र लेके तनत्निमित्तगमनखानानां जीवयुद्धलानां टोकाहिसतदेकदेे च 
गमनखानासंभवात्‌ । कारोऽपि सोके जीवपुद्वरुपरिणामविचमानसमयादिषयायतवात्‌ , सतु 
ठोकैकम्रदेश एवाप्रदेशलात्‌ । जीवपुद्धलो तु युक्तित एवे ठोके पडदरव्यसमवायात्मक- 
त्वाहोकख किंतु जीवख प्रदेशसंवर्तविस्तारधर्मत्वात्‌ पुद्रकख बन्धहेतुभूतक्तिग्धरुक्ष- 
कारुद्रन्यं विहाय अस्थिकाय त्ति भरण्णंते अस्िकायाः पञ्चासिकाया इति भण्यन्ते कायां 
पुण कायाः कायरान्देन पुनः । कि भण्यते । बहूप्पदेसाण पचयत्तं बहप्रदेानां संबन्धि 
भरचयत्वं समूह इति ! अत्र पञ्चास्िकायमध्ये जीवासिकाय उपादेयस्तत्रापि पद्चपरमेष्टिपर्याया- 
वखा तस्यामप्यहत्सिद्धावस्था तत्रापि सिद्धावश्ा ] वस्तुतस्तु रागादिसमस्तविकल्पनाल्परिदा- 
रकार सिद्धजीवसद्शा खकीयज्ुद्धातमावसखेति भावार्थः ॥ २ ॥ एवं प्रन्चास्िकायसंक्षेपसूचन- 
रूपेण चतुर्थे गायादवयं गतम्‌ । अय द्रव्याणां लेकाकारोऽवखानमास्याति--खोगारोगेखु 
णभो लोकारोकयोरधिकरणभूतयोणैम आकारं तिष्टति धम्माधम्पेहि आदद खगो 
परमाधमासिकायाम्यामाततो व्याप्तो भृतो सेकः । किं कत्वा । सेस पड शेयो जीचमुद्रलौ 
मतीलयश्रिख । अयमत्रर्थः-नीवपुद्रल तावके तिष्ठतस्तोर्गतिखिलोः कारणमूतौ धर्मीधर्मा- 
वपि लोके । कालो काठोऽपि शेषौ जीवयुद्रटी प्रतीय जके । कस्मादिति चेत्‌ । जीवपुद्र- 
खभ्यां नवजी्णपरिणल्या न्यज्यमानसमयघटिकादिपर्यायत्वात्‌ 1 शेषरब्देन दिं भण्यते । 
. जीवा पुण पुगगङा सेसा जीवाः पुद्रढाश्च पुनः शेषा भण्यन्त इति । अयमत्र भावः--यथा 
सिद्धा सगवन्तो यथपि निश्चयेन खोकाकाशग्रमितश्द्धासंख्येयप्रदेडे केवलन्ञानादिगुण्राधारभूते 
किस जगद्‌ रते द { इस वातको कहते ई ोकालोकयी; ] रक जर असो- 
कमं | न'म्‌ः ] आकारद्रन्य रहता दे, [ घर्माधमम्यां ] धर्मदरन्य जर अधम. 
दरन्यसे [ लोकः आततः ] खोकाकार व्याप्त दै, अथौत्‌ धर्म जर अधर्म ये दोनों 
द्र्य खोकाकारमे कैर रहे है, [ रोषौ प्रतीय ] जीव पुद्रङ द्रन्यकी अ्तीतिसे 
| काठः 1 काठद्रन्य ति रहा है, [ दोषाः जीवाः ] वाकी रदे जीवद्रन्य [ एनः} 
आर [ पुद्धलाः ] पद्रबद्न्य ये दोनों रोकाकाशमे है, 'भावार्थ--आकाराद्रज्य सय 
द ह क्योकि सवका भाजन ( रहनेका ठिकाना ) है, इसच्यि लोकारोकमे' है 1 
प अथर्य छोकमे द, इनके निमिते ही जीव पुरककी गति सिति कोकसे वाद 
क अदेशे भी नहं होती, टोक ही दती हे । काटदरनयका समयादिः पयाय, जीव 
४- जीवके संकोच विस्तार -शक्ति दोनेसे बह 
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गुणधर्मत्वाचच तदेकदेशसर्वैलोकनियमो नासि कालजीवपुदलानामियेकद्रव्यापेक्षया एकदेश 
अनेकद्रव्यापेक्षया पुनरञ्ननचूणैपूणैसयुदकन्यायेन सर्वरोक एवेति ॥ ४४ ॥ 
अथ प्रदेशवत््वाप्रदेशलसंमवप्रकारमात्रं सूच्रयति- 
जध ते .णभप्पदेसा तधप्पदेसा दवंति सेसाणं । 
अपदेसो परमाणु तेण पदेखडमवो भणिदो ॥ ४९५ ॥ 

यथा ते नम्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणाम्‌ । 

यप्रदेशः परमाणुसतेन प्रदेशोद्धनो भणितः ॥ ४५ ॥ 
सूतरपिष्यते हि खयमाकारख प्रदेशलक्षणमेकाणुव्याप्यलमिति । इह तु यथाकाश्ख 
म्रदेशस्तथा रेपद्रव्याणामिति म्रदेशरक्षणप्रकरिकत्वमासूत्यते । ततो यथैकायुव्याप्येनां- 
रेन गण्यमानखाकादास्यानन्तांशत्वादनन्तप्रदेशलं तथैकाणुव्याप्येनांरेन गण्यमानानां 
ध्मौधर्मेकजीवानामसंख्येयांरातवात्‌ प्रयेकमसंख्येयप्रदेशत्वम्‌ । यथा चावधितप्रमाणयो 
धेमौधर्मयोस्तथा संवर्तैविस्ताराभ्यामनवथितप्रमाणखापरि शुष्काद्रैलाभ्यां चर्मण इव 
खकीयखकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण मेोक्षशिखयां तिष्ठन्तीति भण्यन्ते | तथा स्वे 
पदाय यपि निश्चयेन खकीयखकीयखरूपे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठ- 
न्तीति । अत्र यचप्यनन्तजीवद्रव्येम्योऽनन्तयुणपुद्रलास्िष्ठन्ति तथाप्येकदीपग्रकाशे बहदीप- 
प्रकाशवद्विशिष्टावगाहराक्तियोगेनासंस्येयप्रदेशोऽपि छोकेऽवस्थानं न विरष्यते | ४४ ॥ अथ 
यदेवाकारास्य ` परमाण॒व्यापक्षत्रं प्रदेदालक्षणसुक्तं शेषद्रन्यप्रदेशानां तदेवेति सूचयति-जध 
ते णभष्पदेसा यया ते प्रसिद्धाः परमाणुन्यापक्षेत्रप्रमाणाकाराप्रदेशाः तधष्पदेसा हवति 
सेसाणं तेनैवाकाराम्रदेशग्रमाणेन प्रदेशा भवन्ति । केषाम्‌ । शुद्धबुदधैकखमावं यत्परमातमद्भ्यं 
तत्मतिरेषद्रव्याणाम्‌ । अपदेसो परमाणू अप्रदेदो दवितीयादिप्रदेशरदितो योऽसौ पुद्गल 
छोकपरिमाण भी हे । पुद्रखके वधका कारण लिग्ध ( चिकना ) रश्च (रखा ) गुण परि- 
णमन दहोनेसे यह्‌ मी सव ठोक्प्रमाण है । इस कारण ये दोनों द्रव्य छोकके एकम्रदेरं 
(दिस्ते) मे मी है, ओर सव खोकमे मी रते ह । तथा कार्द्रन्य, जीवद्रन्य ओर पुरक 
अनेक द्रव्य &, इनकी अपेश्चा जो देखा जाय, तो सव छोक भरा हुआ है । जैसे काज 
घरैरः रखनेकी कजरौदी अंजन कगैरःसे भरी रहती है, उसी प्रकार अनेक द्रन्यकी अपेक्षा 
दन तीन द्रन्योंसे सव कोक भरा हा है ।। ४४ 1 आगे इन द्र््योकि प्रदेशपनेके कथ 
नका संभव दोना दिखते है [ यथा जैसे [ते वे एक परमाणु वरावर के गये जो 
[ नभःप्रदेदाः ] आकाशके प्रदेश है, वे जसे परमाणुओके मापसे अनंत गने जति 
ह, [ तथा ] उसी प्रकार [ रोषाणां ] रेष धर्मद्रन्य, अधर्मद्रव्य, एकजीवद्रन्य, इनके 
मी [प्रदेदाः] भदे परमाणुरूप गजसे मापे हये [भवंति] हेते दै, अथौत्‌ मापे जते ह, 
[परमाणुः] अविभागी युद्रल-परमाणु [अप्रदेशः] दो आदि अदेशसे रहित दे, अथौ 


भ्र° २५ 


१९४ † ~ रायचन््रजेनरशाख्मारं - ॥ अ० २, गां० ४६ 


जीवस खांगात्पवहुलामावादसंस्येयप्देशसमेव । अमूतैसंबतैविसतारतिद्धि्च स्थूल 
शिद्चकुमार्रीरम्यापितादसि ` खसंबेदनसाध्यैव । पुद्धरख तु दव्येणेकप्रदेरमात्रखाद्‌- 
देशे यथोदिते सपि दिपरदेशाययुद्धवदेतुमूततथाविधल्िग्धरक्षरुणपरिणामशक्तिखमा- 
वालदेशोद्धवत्वमसि । ततः पयायेणानेकपरदेशत्रखापि संभवात्‌ च्यादिसंख्येयासंख्येया- 
नन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्रल्ख 11 ४५) - । 

अथ कारणोरपदेशत्वमेवेति नियमयति- ` 

समओ ढु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दवजादस्स । 
वदिबददो सो बटदि पदेसमागासदघस्स ॥ ४६ ॥ 
समयस्तप्रदेशः अरदेशमात्रेख द्रव्यजात । 
व्यतिपततः स वरते ्रदेशमाकाशद्रव्यसखय !॥ ४६ ॥ 

अ्रदेश एव समयो द्रव्येण प्रदेशमातरत्वात््‌ न च तख पुदररुखेव पर्यायेणाप्यनेकप्र- 
परमाणुः तेण पदैसुग्भयो भणिदो तेन परमाणुना प्रदेशस्योद्धव उत्यततिमैणिता । परमाणु- 
व्याक्ष्र भदेशो भवति । तदग्रे विस्तरेण कथयति इह तु सूचितमेव ॥ ४५ एवं पचम 
सले सतत्रगाधादययं गतम्‌ । अथ काठ्द्रन्यस्य द्वितीयादिपरदेशरहितवेनप्रदेरालं व्यवसाप- 
यति--समओ समयपर्ाय्योपादानकारणत्वात्मयः कालणुः दु पुनः । स च कर्थमूतः । 
भरेम क, [तेन [ उस परमाण [परदेसो्वः ] गेगोफ उस [ सतः] प्रदेरोद्धवः ] भ्देशकी उदत्ति [ भणित] 
कही गहै दै । भावाथे--सवसे सूष्ष्म छोटा) अबिभागी परमाणु येता है, वह परमाणु 
जितनी जगह रोके, उतनी जगदका नाम प्रददा हे । -इस तरह आकाशे अंत भदे 
होते है । उसी प्रकार भदेशयसे धर्मदरव्य, अधर्मदरन्य, जौर एक जीवद्रन्यका माप किया 
जावे, तो असंख्यात असंख्यात भ्रदेशी है, उनम मी धर्मद्न्य ओर अधमद्रन्य सदा दी खिर 
रूप दै तथा जीवद्रव्य संसारम संकोच चिसारकर अथिर है, जेसे सूखा ओर गीला चर्म 
भनवेखित द, तो सी अपने देशस कम ज्यादा नदीं होता इसं प्रकार संख्यातमदेरी है। 
यपिर कोह परस करे, कि आत्मा अमूर है, उसके संफोच विसार क्रिस तरह हो सकता दै ! 
तो उसका उत्तर यद है, कि जैसे कोई पुरुष मोदा है, वह्‌ क्षीण दो जाता-डै, ओर को 
श्षीणसे मोटा शो जाता है, इस दशाम उस पुरपके श्षरीरके मोटे -वा क्षीण दोनेके साथमे 
ही आत्मके भदेश मी संकोच ओर निारको भाप होते है, ओर जैसे वारुक जव. 
जवान होता द, तव आत्मा पदेश मी विसतारूप हो जात है, इस कारण आत्मक संच 
विस्तार अच्छी तरह अञभवभे आते ह, सदेह नदीं रता पु्रवय परमाणुकी अपेक्षा 
चपि एक मदेशी दैः तो भी दरयणकादि होनेकी इसमें मिरुन-शति है, इसणियि द्रवणुक वगर 
स्कध ( समूहरूप ) पयार्योकी अपेक्षा संख्यात; असंख्यात, अन॑तमदेदी युद्रख्द्रन्य है, 
४५ -आगे काखाणुको अप्रदेसी दिखछते दै-ति] भौर [समयः] कर्द्रन्य [अगर 
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ददतं यतसस निरन्तरं अरस्तारविस्तृतप्रदेशमामासंस्येयद्रव्यतवेऽपि प्रस्परसंपकीसंभवदेः 
केकमाकादाप्रदेशममिव्याप्य तस्थुपः प्रदेयामाप्रस्य प्रमाणोतदभिव्याप्मेकमाकारप्रदें 
मन्दगल्या व्यत्िपतत एव वृत्तिः ॥ ४६ ॥ 
अथ काटपदा्थगय द्रव्यपयाया प्रकठापयति-- 
वदिवद्दो तं देसं तस्सम सम तदो परो पुद्यो | 
जो अत्थ सो कालो समस उप्पण्णपरधसी | ४७॥ 
वयुत्रिपततसं देगें तत्ममः समवतः प्रः पर्वः । 
योऽय: न काटः समय उदन्रप्रध्व॑सी ॥ ४७ ॥ 
चो टि येन प्रदेयमत्रेण काल्पदरर्भनाकाराम्य प्रदेबोऽभिव्याप्तमतं प्रदेयं मन्दगलाति- 
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अष्यदेतो सप्रद्तो द्वितीयादिप्रयेदारष्ितो भवनि । सच ग्नि करोति । सो वट्दि स पूर्वो 
नन्दन्तु: पर्नणागतप्रारणत्ः सद्त्वालत कतत [ च्य गचन्धा म्राञत्ता परमाणुः | 
पर्दसमत्तस्स दपजादस्स प्रयेशमात्रयुदटनातिन्सपरमायुद्रव्यस्य } रि उतः | वदिव- 
दद्र न्पनिपदसो मन्दमलया गच्छन्तः | कँ प्रनि 1 पदसं काटाणुव्यापमेकप्रदेशम्‌ | कत्य संव- 
म्धिनम्‌ । सागासदयस्त आकाद्रन्व्येति | तयादि-कानणुरपदेदो भवति | कस्मात्‌ । 
प्रदद्यात्‌ । अयता यथा सगुणे पुद्रनटानां परस्पन्धो भवति तयाविधवन्धाभा- 
धि 1 अयमर्थः-- यन्मःुदररपरमाणोदेवसषेदागमनपरयन्तं सहकारं करोति 
तर्नादरय ययम साऽनेकप्रददा एति ॥ ९६ ॥ अथ पूरत्तकाटपदार्थस पयायखद्पे 
प्यद्चग््यं च प्रतिषादरयति--वदिवददौ तस्य पू्सुत्रोदितपुद्ररपरमाणोर््तिपततो मन्दगल्या 
तः । धैः पर्मताधनम्‌ । तं देसं तं पूर्यगागोदितं का्यणुव्याप्तमाकाङप्रदेदम्‌ । तस्समं 
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ददाः] प्रद ररिनि दः अथि प्रदेक्मात्र द, [ खः] वद काटाणु [ जआकारा- 
दर्पस्य ] आकाषद्रव्यकै [ प्रदेयां ] निविभागक्नेतरर्प प्रेमं [ त्यतिपततः] 
सद्‌ गतिसं गमन कग्नेवान्य [प्रदेशमाचस्य द्त्ग्रजातस्य] तथा एक प्रेगरूप पसे 
पुदरजातिरूम परमाणु निगित्तसे [ चत्तते ] समय-प्यायकी प्रगदतासे प्रवर्तता है । 
-भायाथ--टोकाणादाके असंग्यात प्रदेया दैः ओर एक एक प्रदेशमे एक एक काराणु 
टय दुधा दै, चद जुदा जुदा भिसता चिव ए स्बोकी रारिकी तरः आपसे मिखने- 
स्प शक्तिमि रदित ‰, दम भ्रकार वे असंख्यात द । जव पुद्रट-परमाणु आकाङ्गके एक 

श्रदृरसे मरः प्रदेदयरमे मब गतिसे जाता है, तच पुद्रट-परमाणुकी गतिसे उस आकारामे 
तिष्ट हणः कादाणुक्रा समयस्य पयाय प्रगद द्योता, ओर एक काखाणु एक प्रदेङषमावर 
नेसे ए अण्डे दर ॥ ४६॥ आगे कार पदार्थकेः द्रन्य ओर पयय दिखते है-- 
[तं देवां ] जो भाकाद्का छः प्रदे दै, उसमें [ व्यतिपतततः ] मंद गमनसे जने- 
चाट पुद्रट-परमाणुको [ तत्समः.] जितना छ सृक्ष्मकार खगे, उस समान काल- 
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क्रमतः `प्रमाणोलसदेशमात्रातिक्रमणपरस्मिणेन तेन समो यः. कालपदारथृक्षमवृत्तिरूप- 
समयः स तख काठपदार्थख प्यायसतः एवंविधापपर्यायाूरवोत्तरदृपतिवृत्ततवेन व्यक्ञित- 

` निलयते योऽथः ततु द्रव्यम्‌ । एवमनुलन्नाविष्वस्तो द्रव्यसमयः, उलत््ध्वंसी पयायस- 
` मयः ! अर्शः समयोऽयमाकाराप्रदेशसयानंरत्वान्यथालुपपत्तेः । न येैकसमयेन प्रमाणो- 
रालोकान्तममनेऽपि समयख सांशतवं॒॑विरिष्टगतिपरिणामादिशिष्टवगाहपरिणामवत्‌ । 
पतन कालण॒ग्यापतकग्रदेरापुदररूपरमाणुमन्दगतिगमनेन समः समानः सद्यस्तत्समः समओं 
काढाणुद्रन्यस्य सूष्ष्मपर्यायमूतः समयो व्यवहारकाखो भवतीति परयायन्याख्यानं गतम्‌ । तदो 
परो पुष तस्मादूक्तसमयरूपकारपयायात्परो भाविकाले पूवमतीतकारे च जो अलो यः 
ूवैपयायेष्वन्वयरूपेण दत्तपदाथौ दरव्यं सो कारो स कारः कार्पदार्थो भवतीति द्रव्यन्या- 
ख्यानम्‌ .। समओं इष्पण्णपद्धंसी स पूर्वोक्तसमयपयीयो यपि पूरवीपरसमयसन्तना- 
पक्षया संघ्येयासंस्येयानन्तसमयथो भवति, तथापि वर्तमानसमयं प्रघयुयनप्रष्वसी । यस्तु पूर्वो- 
दव्यकारः स त्रिकाायित्वेन निद्य इति । एवं काठ्स पयायखरूपं न्यखरूपं च ज्ञात- 
व्यम्‌ |॥ अथवानेन गाथाद्येन समयरूपव्यवहारकार्व्याख्यानं त्रियते निश्चयकारन्ाख्यानं 
` त॒ “उप्पादो पद्ध॑सो इयादि माथात्रयेणाम्रे करोति} तयथा । समओं परमार्थकाट्ल पर्याय- 
भूतसमयः । अवप्पदेसो अपगतप्रदेशो द्ितीयाद्प्रदेशरहितो निरं इलर्थः । कथं निरय 
इति चेत्‌ } पदेसमेत्तरस दवियजादस्स प्रदेदामात्रपुद्रचदरम्यस्य संबन्धी योऽसौ परमाणुः 
वदिवाद्ादो बड्दि व्यतिपातात्‌ मन्दगतिगमनात्सकाशात्स परमाणुसरवद्रमनरूपेण वर्तते । 
कँ , प्रति । पदेसमागासदवियस्सं विवक्षितैकाकाराग्रदेदं प्रति } इति प्रथमगायान्यास्या- 
नम्‌ । वदिवददो तं देसं स परमाणसमाकादाप्रदेशं यदा ग्यतिपतितोऽतिक्रान्तो भवति 
तस्सम समओं तेन पुद्रलपरमाणमन्दगतिगमनेन समः समानः समयो भवतीति निरशात्वमिति 
व्तमानसमयो व्याख्यातः । इदानीं पूर्येपरसमयौ कथयति-तदो परो पुव तस्माद 
क्तवर्तमानसमयात्परो भावी कोऽपि समयो भविष्यति पूवैमपि कोऽपि गतः अत्थो जो एवं यः 


पदार्थं [ समथः ] समयनामा प्रयौय कहा जाता है ! [ ततः ] उस पयायसे [ परः 
रवैः ] आगे तथा पठे [ यः ] जो निभूत [ अरथः ] पदाथं है, [ सः ] बह 
[ कार; ] कारनामा. द्रन्य दै । मावाथे--एक काशक अरदेशषमे जो काटाणु है, 
वद दूसरे देम रदनेवाठे काराणुसे कदापि नदीं मरता, इस कारण जव युद्रक-परमाण 
एक भरदेशसे दूसरे भेदा (जगह ) मे जाता दै, तव पले प्रदेशमे रदनेवाले काराणुपे 
दूसरे भदेशवतिं काकाणुमे भेद है, संयोग नदीं है, क्योंकि उसमे मिकन-शक्तिका अमाव 
हे । इस कारण सृष्ष्म कारका समय. नामका पयय, युदरखकी मंद गतिसे भरगट जाना जाता 
है। जो कालाणु भिन्न नदीं दोते, तथा उनमें मिठनेकी शक्ति होती, तो समय-पयीय कभी 
नदीं होता । अखंड एक द्रन्यङे परिणमनसे तथा कालाणुके भिन्न दोनेसे समय-सेद्‌ ‹ 


४७, || ~ प्रबचनसारः; ~ १९७ 


तथाहि-यथा विचिष्टावगाहपरिणामदेकपरमाणपस्माणोऽनन्तपरमायुस्कन्धः प्रमाणोरनं- 
शत्वात्‌ पुनरप्यनन्तांशतवं न साधयति तथा विरिष्टगतिपरिणामदेककाराणुव्यातैकाकास- 
्रदेदातिक्रमणपत्मिणावच्छिन्नेनैकसमयेनैकस्मालोकान्ताद्ितीयं लोकान्तमाक्रामतः परमा- 
ोरसंख्येया कालणवः समययानंशत्वादसंख्येयां शत्वं न साधयन्ति ॥ ४७ ॥ 
समयत्रयरूपोऽर्थः सो कालो सोऽतीतानागतवर्तमानरूपेण त्रिबिधन्यवहारकाखो भण्यते | 
सम उणष्पण्णपद्धंसी तेएु त्रिषु मध्ये योऽसौ वर्तमानः स उत्पननप्रधवंसी अतीतानागतौ तु ` 
संद्येयासंख्येयानन्तसमयानिवयर्थः । एवसुक्तठक्षणे काठे वियमानेऽपि परमामत्वमरुभमानोऽ- 
तीतानन्तकाठे संसारसागरे भरमितोऽये जीवो यतस्ततः कारणात्तदेव निजपरमात्मतत्वं सर्वप्रका- 
रोपादेयरूपेण श्रद्धेयं, खसंवेदनज्नानरूपेण ज्ञातव्यमाहारभयमैथुनपरिभ्रहसक्ञाखरूपग्रश्ठतिसमस्त- 


होता हे । पुद्रर-परमाणु, एक काराणुसे दूसरे कारणम जव जाता है, वर भेद होता 
है । इसी छिये कारद्रभ्यका ससय-पयीय पुद्र छ-परमाणुकी मंद गतिसे प्रगट होता है । 
ओर जो समय-पर्यायके उत्पन्न दोनेसे न तो उत्पन्न दोता है, न विनाकश्च पाता दै, 
आगे पीछे सदा निद है, -वह कालाणु द्रव्यमय है । तथा पयोय-खमय विनाशीक दे, 
कालाणुरूप द्रन्य-समय निय है । पयौय-समयसे अन्य कोई भी सूक्ष्म काक नदीं है, इस 
कारण समय निरंशी है, अथौत्‌ फिर उसका भेद नदीं होता, ओर जो समयके मी 
अं (भाग) किये जावे, तो सृ्षम आकाशके प्रदेशोके भी अंश ह्यो जार्येगे, परंतु भदेश तो 
सवसे सुक्ष्म क्षे है, उसमे अंदोकी कर्पा किस तरह हो सकती है ! कदापि नदीं हो 
सक्रती । उसी तरह समय भी सुक्ष्म कार है, इसमें मी अंश कस्पना नदीं हो सकती । 
यर््यपर कोई प्र करे, कि पुद्रछ-परमाणु एक समयमे शीघ्र गतिसे जाकर छोकके अग्र 
भागतक पर्हुचता है, उस अवसाम चौदह राजूतक श्रेणीवद्ध॒ जितने आकारा-मदेयोम 
काठाणु ई, उन सवको स्परी करता है इसण्यि एकसमयमे गमन करनेसे जितने भका 
भरेम काखाणु द, उतने ही समयके अंश भेद दोने चाहिये ? इसका उत्तर यह है, कि 
परमाणम कों एक गतिपरिणामकी विदोषता है, इस कारण वहत शीघ्र चाठ्से १४ राजू 
चला जाता है, परंतु खमयके अंश नदीं होते है, समय तो अलयंत सूक्ष्म कार है । जैसे एक 
परमाणुके प्रमाण आकाशय-पदेशच है, उसमे अनंत परमाणुओंका स्कंध रहता है, वपर प्रदेके 
अनंत अद्य नदीं होते, क्योकि परमाणु निरस है, उसमें दूसरा भश्च सिद्ध नदीं द्योता । इस 
कारण उस आकाक्षके प्रदेशमे कोई एक एेसी अवगाह-दाक्ति है, जो उसमे एक परमाणुके 
वरावर अरन॑तर परमाणु स्कंध (समूह) रहते दै, छेकिन अनंत परमाणुओंसे उस प्रदेशके अनत 
अद्र नदीं दो जाते, यह कोई अवगाह-शक्तिकी ही विदोपता है । उसी तरह गतिपरिणा- 
सकी विदेपतासे एक समयमे परमाणु छोकके अंततक चला जाता है, वरदो असंख्यात 
कालाणुओंको उदहंषन करनेपर भी समयक असंख्यात . अंश सिद्ध नदी. दोते । समय. तो 


१९८ ~ रायचन्द्रलैनशाखमाला - [ अ० २, गा० ४८~ 


-` , अथाकङख ्रदेबलक्षणं सू्रयति-- ... . । 
, आगासमणुणिविद्ं आगासपदेससण्णया भणिदं । , 
-...... सवेसिं च अणूणं सक्छदि त देदुभवगासं ॥ ४८ ॥ 
आकारामण॒निविष्टमाकारष्रदेशसंक्ञया भणितम्‌ । 
प सर्वेषां चाणूनां शक्रोति तदातुमवकाशम्‌ ॥ ४८ ॥ ४ 
. आकारखैकाणुव्याप्योऽशः किराकारप्रदेशः, स सल्वेकोऽपि रषपन्रद्रव्यप्रदेशानां परम- 
सौक्ष्मपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धानां चावकाशदानसमर्थः । यसि चाव्रिभगेकद्रव्यतेऽपयं- 
शकल्यनमाकारख, सर्वेषामणूनामवकाशदानस्ान्यथालुपपत्तेः यदि पुनराकाशखांश न 
स्युरिति मतिसखदाह्ीयुगठं नमसि भसा निरूप्यतां किमेकं क्षरं किमनेकम्‌ ५ एकं ` 
चेत्किमभिवांशाविमागेकटर्यलेन किं वा॒मिन्नांशाविभागकदन्यलेन 1 अभिन्नाशावि- 
मागीकटव्यत्वेन चेत्‌ येनारेनेकखा अङकठे कषत्रं तेनरिनेतरस्या इयन्यतरांसाभावः 1 एवं 
रागादिविमावद्यागेन ध्येयमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ४७ ॥ एवं काटव्याल्यानमुख्यत्ेन पष्टस्थके 
गाथाद्यं गतम्‌ । अथ पूर्वं यत्सूचितं प्रदेदाखरूपं तदिदानीं विदणोति-आगासमणणि- 
विदं आक्रारं अणुनिविष्टं पद्रल्पसमाणव्याप्तम्‌ । आगासपदेससण्णया भणिदं आकार- 
मदेशसंजञया भणितं कथितम्‌ । सेसिं च अणूणं स्वैपामणूनां चकारातसूक्मस्कन्धानां 
व सक्तदि तं देदुमवगासं शक्रोति स॒ आकाराभरदेशो दातुमवकाराम्‌ । तस्वाकाप्र- 
देर यदीत्थंभूतमवकारादानसामध्य न॒ भवति तदानन्तानन्तो जीवराद्िल्लस्मा- 
दप्यनन्तयुणपुदरराशिशवासंखयेयपरदेशसेके कथमवकारं कमते । तच विस्तरेण पूर्व॑ भणि- 
अंदारूप दी हे, उससे दूसरे अंश किस सरह हो सकते ह १ कदापि भी नरी ॥ ४७ ॥ 
आगे आकाश्चके परदेशका लक्षण कहते ह--[ अणुनिविष्टं ] परमाणुसे व्यप्र ( रोका 
रया) जो {आकार ] जाकारद्रन्य है, बद्‌ [ आकादापदेासंक्ञया ] आकासका 
देशा दसे नामसे [ भणितं ] भगवन्तदेवने कदा है, [ तत्‌ ] बद आकारका प्क 
| श्रदद्य्‌ | सखचषा ] स्वं दन्वाक भ्रदेशोको | च्‌ ] ओर [ अणूनां | परमसुष्ष्म- 
सेको परिगत. इष देसे अनंत णदररस्कंोको [ अवकादां ] गह [ दतुं ] देनेको 
|{ शक्तोति ] समरं है । भावार्थ--नितने आकारो क परमाणु रोककर खित 
| ५ क स्म शेर को मी नहीं दै, लसा कि यद 
र | देनेकी देसी दी न ह 1 क ५ 
जर अर्नत दरर-परमाु तथा अत प त स 
` ( जगह ) देनेकी कोड एक 'एेसी ही -अतिरय -महिमायुक्त सक्ति है । यर्होपर कोई ग्रञ्च 





४९. ˆ. ` - ~ प्रवचनसीरंः ~ १९९ 


व्वाचंश्ानामभावादाकाशख परमाणो प्रदेशमात्रतम्‌ 1 भिन्ांशाविभागेकट्रव्यत्रेन चेत्‌ 
अविभागेकद्रव्यस्यांरकल्पनमायातम्‌ । अनेकं चेत्‌ किं सविभागानेकद्रव्यतवेन्‌ किं वाऽति 
भागेकट्रव्यत्वेन । सतिभागनेकरद्रव्यतेन चेत्‌ एकद्रव्यस्याकारशानन्तद्रव्यतव, अविभागै- 
कद्रव्यलेन चेत्‌ अविभागेकट्रव्यस्यांशकरपनमायातम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ तिर्यूरधवप्रचयाववेदयति- 
एकतो व ढगे बहगा संखातीदा तदो अणंता य । 
दचाणं च पदेसा संति हि समय त्ति काटस्स ॥ ४९ ॥ 
एको वा दवौ चहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च । 
- द्रव्याणां च प्रदेशः सन्ति हि समया इति कार्य ॥ ४९ ॥ 
्रदेशप्रचयो हि तिर्यक्प्रचयः समयविरिष्रततप्रचयस्तदुर््वप्रचयः । तत्राकाशस्याव- 
सितानन्तप्रदेशाद्धमाधर्मयोरवधितासंख्येयग्रदेशत्वाजीवस्यानवथितासंख्येयप्रदेशत्वात्‌- 


भावनिजात्मतक्लपरमेकाग्यरक्षणसमाधिसंजातनिर्विकाराह्दिकरूपसु खयुधारसाखादतृप्तसुनिथुगङ- 
स्यावसितषत्रं किमेकमनेकं वा । ययेकं तर्द दयोरप्येकत्वं प्रापोति न च तथा । भिन्नं 
चेत्तदा अखण्डस्यप्याकारादरन्यप्रदेडाविमागो न विरुध्यत इयर्थः ॥ ८ ॥ अय तियकूपरच- 
योद्धुभचयो निरूपयति-एक्तो व दुगे बहुगा संलातीदा तदो अणंता य एको बा द्वौ 
करे, किं आकाराद्र्य तो अखंड एक वस्तु हे, उसमें प्रदेशरूप अंश कस्पना कैसे हो सकती 
है १ उसका समाधान-इस तरदसे है, कि निर्विभाग एक वसुमे मी अंश्च कत्पना 
वन सकती है । यदि ठेसा को, कि किस तरसे होती है ? तो पके अपने हाथकी दो 
अगढी आकाचमे रक्खो, अव वतखाओ, कि दो अँगुखियोंका एक शषेत्र दै, किदो 
चेत्र १ यदि कटो कि एकक्षेत्र हे, तो यह प्रश्र उठता दै, कि क्या वह अखंड एक 
आकारकी अपेक्षा एक क्षेत्र है? यदि रेसा भानो, तव तो ठीक दीदे, ओर 
जो दो ॐगुखियोकी भिन्नतासे दो अंश आकारके कपना करनेपर उनकी अपेक्षा 
भी एक क्षेत्र कहोगे, तो जिस अंशकर एक अगुरीका क्षेत्र है; उसी अंका 
सरी अरुीका भी क्षे है, ठेसा माननेसे अन्य अशोका अभाव हो जायगा । इसी 
तरह दो आदि आकाङ्के अनेक अंशोंकर भिन्न भिन्नं दी अनेक अंश मानोगे, तो 
आकाश अनंत दो जागे, ओर जो एक आकाराके अनेक अंश मानोगे, तो एक अखंड 
आकारामे अंदकदपना सिद्ध दी है ॥ ४८ 1. आगे. -तियेद्रूघमचय, उर्ध्वमरचय इन 
दोर्नोका , क्षण कहते है--[ द्रव्याणां प्रदेखाः ]. .कार्द्रम्यके विना पोच द्रव्योके - 
निर्विभाग अंश्चरूप प्रदेश - [ एकः ] एक [ चा ] -अथवा [ द्रौ बहवः] दो अथवा 
अहुत संख्याते [ च ] ओर {[ संख्यातीताः] असंख्यात [ च ] तथा [ततः ] 
उसके वादं [ अनंताः ] अनंत इस तरह यथायोग्य [ सन्ति ] सदाकांरु रहते हः 
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पुदर्ख उव्येणनेकम्रदेरतवशक्तियुकतैकम्रदेशतलवाययायेण द्विवह्प्रदेकत्वाचासति तिर्यक्म- 
चयः ! न पुनः कारख शक्तया, व्यक्त्या चैवंमरदेशत्ात्‌ । उर्वत्रचयस्तु निकोटिसत्रि- 
त्वेन सांशतारव्यदृत्तेः सवेदरव्याणामनिवास्ति एव । यं तु विरेषः समयविशिष्ृत्ति 
प्रचयः रेषदरन्याणामूरध्वग्रचयः समयप्रचयः . एव॒ कारखोध्व्रचयः 1 रेषदरव्याणां 
वहवः संस्यातीतासतोऽनन्ताशच । द्॒ाणं च पदसा संति हि काण्डल्यं विद्यय प्यारा 
संबन्धिन एते प्रदेशा यथासंमवं सन्ति हि स्फुटम्‌ । समय त्ति कारस्स काट्सय पुनः पूर्वी- 
तसंख्योपेताः समयाः सन्तीति । तवथा-एकाकारपरमसमरसीमावपरिणतपरमानन्दैकरक्षणघु- 
खागरृतमरिताबश्यानां केवलक्गानादिन्यक्तिरूपानन्तगुणाधारभूतानां सेकाकाशग्रमितञुद्धासंस्येय- 
प्रदेशानां सुक्तासमपदर्थे योऽसौ प्रचयः समूहः समुदायो रानिः स । विं विं भण्यते । तिर्वप्रचयाः 
तिर्यक्सामान्यमिति विस्तारपामान्यमिति अक्रमानेकान्त इति च भण्यते | स च प्रदेदप्रचयलक्षण- 
लिर्यद्ुपरचयो यथा सुक्तासद्व्ये मणितसथा कारं विहाय खकीयलकीयप्रदेदासंख्यानुसारेण 
शेष्रन्यणां स भवतीति तियक्मचयो व्यार्यातः । प्रतिसमयवरतिनां पू्ोत्तरपर्यायाणां सुक्ताफठ- 
भालवत्सन्तान उद्धं्रचय इतयदुसामान्यमिल्यायतसामान्यमिति ऋमानेकान्त इति च भण्यते । 
स च सवदरमयाणां मनति । किंतु पञ्चद्न्याणां संबन्धी पूरवीपरपर्यायसन्तानरूपे योऽपाव््ु- 
ता्रचयस्तस्य खकीयखकीयद्रव्यमुपादानकारणम्‌ } कारस्तु प्रतिसमयं सहकारिकारणं मवति । 
कालस्य ] काठ्दरन्यका [ समय इति † समय पर्योयरूप एक प्रदेश [ हि] 
निन्वयकर जानना चाष्टिये ! मावार्थ-जिन द्रन्योके हुत प्रदेश दोव, जन तियेक्‌- 
भचय ऋते ह क्योकि देशे समूहका नाम तियैकूपरचय है ! अनेक समसर्योका 
नाम उध्वभचय हे । सो यद उर्वरचय सव द्रव्योके होता है, क्योकि अतीत, अना- 
गत, वर्तमान) कारके अनेक समयमे सव रम्य परिणमन करते ह । तियेक्प्रचय एकं 
कऋाठदरन्यके विना ` सवके जानना चाहिये ! आकाडद्रन्यके निश्चल अनंत प्रदेश ह, धर्म 
जौर अधर्म इन द्रन्योके मिन्ध असंख्यात अदेश है, जीवके संकोच विसतारकी अपेक्षा 
अथिर असंख्यात अदेशा ह, ुद्रखके यथपि द्रन्यपनेसे एक देश है, तो भी मिलन-शक्ति- 
रूप पयोयकीः अपेश्ा दोसे सेकर संख्यात, असंख्यात, अनंतमदेश जानने, काठद्रन्य एक- 
भदेसमान् दै, इसमे कााणु्ोंकी आयसम सिलन-शक्ति नदीं है 1 इस कारण पोच 
्रर्योके बहुत प्रददा होनेसे ति्कूयचय है, कार भदेदामात्र है, इसथिय उसके तिर्यक्‌ 
मचय नहीं दै ।उ्वमचय तो सवे द्नयोक है, क्योकि समी दन्य समय. समये परिण- 
सन करते है । यदपर इतना विरेष जानना, कि पोच दरन्योका जो उ्व्रचय दै, वह 
कारके ऊर््वभरचयसे जाना जाता है, क्योकि काखद्रन्य सच द्रव्योकी परिणति होनेको 
1 हे! इस कारण काठके समयपरययसे सव ्रज्योकी परिणतिका भेद गिना जाता 
८ । इसी ठ्थि काठके उर््भचयंसे जन्य पोच ्र्योका उर्ण्व्रचयरूप भेद्‌ गिन ठेना, 
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वृततेहिं समयादर्थान्तरभूतलादसिसमयविरिष्टलम्‌ । ` कारवृत्तेस्त॒ ` खतः समयभूत- 
त्वात्तन्नास् ॥ ४९ ॥ 

अथ काठ्पदार्थोध्वै्रचयनिरन्वयतसुपहन्ति- 

उप्पादो पद्ध॑सो विज्ञदि जदि. जस्स एकसमयमिह । 
समयस्स सो वि सम सभावसमवद्टिदो हवदि ॥ ५० ॥ 
उत्यादः प्रध्वंसो वियते यदि यसेकसमये । 
समयस्य सोऽपि समयः खभावसमवधितो भवति ॥ ५० ॥ 

समयो हि समयपदार्थख वर्यशः तस्मिन्‌ कस्याप्यवद्यञुदादप्रध्वंसो संभवतः, पर- 
माोर््यतिपातोतचमानत्वेन कारणपूर्वत्वात्‌ । तौ यदि वृ््यंदस्यैव किं यौगपचेन किं 
मेण, योगपयेन चेत्‌ नासि योगप, सममेकसख विरुद्धधर्मयोरनवतारात्‌ । क्रमेण चेत्‌ 
नासि कमः, -वृत््यंशख सृस्षमत्वेन विभागाभावात्‌ । ततो -वृत्तिमान्‌ कोऽप्यवर्यमलु- 
यस्तु काट्स्य समयसन्तानरूपम उ्खंताप्रचयस्तस्य काठ एवोपादानकारणं सहकारिकारणं च 1 
कस्मात्‌ | कारु भिसमयाभावात्पर्याया एव समया भवन्तीखमिग्रायः ॥४९॥ एवं सप्तमसथठे खत- 
्रगार्थाद्यये गतम्‌ । अथं संमयसन्तानरूपस्योद्धंचयस्यान्वयिरूपेणाधारभूतं काठ्दरन्यं व्यंवस्ाः 
पयति-उप्पादो -पदद्धंसो विजदि जदि उत्पादः प्रध्वंसो वियते यदि चेत्‌ ¡ कसय | जंस्सं 
यस काणोः । क एकसमयम्हि एकसमये वर्तमानसमये । समयस्सं समयोत्पादकतात्सं- 
. मयः काकणुस्तस् सो वि समओं सोऽपि काणः सभावसमवद्धिदो हवदि सेमावसंमव< 
सितो मवति । `पूर्वक्तमुत्पादप्रध्वंसद्रयं तदाधारभूतं काखणुद्रन्यरूपं प्रौन्यमिति त्रयात्मकंखंमा- 
वसत्तास्ित्वमिति याव॑त्‌ । तत्र सम्यगवसितः खमावः समवसितो भवतिं | तथादि-यथाङ्गलिग्रव्ये 
` यस्िनेव वर्वमानक्षणे वक्रपरिणामस्योतपादस्तसिनेव क्षणे तस्ेवा्गल्दभ्यय पू्ैजपयायेणं 
कारका ऊर्ध्वभरचय अन्यसे नदीं, क्योकि काख्की परिणतिका भेद काठ ही के समय- 
पयीयसे गिननेमे आता है । इस कारण काठके ऊर्ध्वभरचयको निमित्त व उपादानकारण 
आप काट ही जानना । अन्य पच द्रव्य अपने उर््वप्रचयको उपादानकारण दै, कारका 
उर्ध्वप्रचय उस जगह निमित्तकारण है ॥४९॥ आगे कदते है, कि यद्यपि समय-संतानरूमं 
` ®र्ध्वप्रचयसे काल्पदार्थ उत्यन्न होता है, तथा विनाश्य पाता ह, तो भी द्रग्यपनेसे धुवं 
है-[ यस्य समयस्य ] . जिस. कालाणुरूप ` दरन्यसमयका [ एकसमये ] एक दीं 
` अति. सूक्ष्मः कारसंमयमे [ यदि ] यदि [ उत्पाद; ]. उत्पन्न होना, [ प्रध्वंसः ] 
विनाश. दोना [ बिद्यते ]. वर्षतां है, तो [ सोपि] वह भी [ सभयः ] कार्पदार्थ 
[ खभावसमवस्थितः ] ` अनिनारी. खभावमे स्िररूप [ भवति ] होता है| 
'भावाथे-कारपदार्थका समयपयोय है, उसमें पूर्वपंयोयका नाश ओर उत्तरपयांयका 
उत्पाद्‌ अवश्य होतां है, क्योकि जव पुद्ररुपरमाणु पूर्वकाराणुको छोडकर आगोके कालाणुके 


। + 
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स्तव्यः, स॒ च समयपदार्थं एव । तख खल्वेकसमन्नपि वृत्यंरे सयुसादप्रध्व॑सो संभवतः । 
यो हि यख वृत्तिमतो यस्मिन्‌ वृत्यश तदुच्यंशविरिषतवेनोतादः स एव तयेव च्त्तिमत- 
स्तस्सिनेव वर्यो पूषैव्यंशविरिष्टलेन प्रध्वंसः । यदेवमुतादव्ययावेकसमिन्नपि वर्यो 
संमवतः समयपदार्थ॑सय कथं नाम निरन्वयतव, यतः ूर्वोत्तरघ््य॑रविरिष्टत्ाभ्यां युगपटु- 
पा्तप्र्व॑सोलादसखापि खभवेनाम्रध्वसातुयन्नसवादवखितत्वमेव न भवेत्‌ । एवमेकस्मिन्‌ 
वृत्यंसे समयपदा्थयोसादव्ययभरन्यक्ं सिद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 


~ 
र्वससतदाधारमूताङ्कलिद्रव्यतेन प्रौभ्यमिति दन्यसिद्धिः । अथवा खखमावरूपघुसेनोत्ादसल- 
सनेव क्षणे तल्ैवामद््यस्य पूवीनुभूताङुट्वदुःखद्पेण प्र्वसस्तदुभयाधारभूतपरमलिद्न्यलन 
्रोव्यमिति दरव्यसिद्धि; ! अथवा मेक्षपयीयरूपेणोत्पादस्तसिनेव क्षणे रतत्रयातसकनिश्वयमोक्षमा्ै- 
पर्यायकूपेण प्रघवंससतदमयाधारपरमास्रव्यलेन परीग्यमिति द्न्यतिद्धिः । तथा वतमानसमयस्य- 
पर्ययिणोतपादसस्मिनेव क्षणे तस्यैव काङाणुदरव्यस पूर्वसमयरूपपयायेण प्रष्वसस्तदुमयाधारभू- 
ताङकलरन्यसानीयेन कालणुद्रव्रूपेण प्रौष्यमिति काठ्दरन्यसिद्धिरिखर्थः ॥५०॥ अय परोक्त 





य 
समीप मंद गतिसे जावा है, वद्य समयपयाय उत्पन्न दोता है । इस. कारण पूर्वका ना 
जौर आगकषी पयायकी उत्पत्ति एक समय दोती ह । यर्हौपर कोई प्रभ करे, कि काद्रव्यमं 
उत्पाद-व्यय दोना क्षयो कहते हो, समयपर्यायको ही उत्पाद्‌ व्यय सहित होना मान ठेना 
चाहिये १ तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि--जो समयपयायका दी उत्पाद्‌ व्यय 
माना जावे, तो एक समयमे उत्पाद व्यय नदीं वन सकते, क्योकि उत्पाद~ज्यय ये दोनों 
प्रकाश्य अंधकारकी वरह आपसमे विरोधी ह । इस कारण एकपयाय समयकरा उसाद्‌~ 
ञ्यय एक कार्म किस तरह हो सकता दै ? नदीं हो सकता । यदि एेसा कदो, “कि एक 
समयमे मसे समयपर्यायका उत्पाद व्यय होता है. तों एसा भी ठीक नहीं माद 
होता, क्योंकि ससय अयंत सुक्ष्म दहै, उसमे छमसे भेद दो ही नदीं सकता । इसी ल्यि 
एक समयमे समयपयीयका उत्पाद्‌ ज्यय नहीं संमव होता ष्टे । काटाणुरूप द्रन्यसमयको, 
भंगीकार करने उत्पाद व्यय एक दी समयमे अच्छी तरद सिद्ध होते है । इस कारण 
कारणरूप द्रन्यसमय दी अविनाशी शरुवद्रन्य खीकार करना चाहिये । उस द्रव्यकाख- 
एके एक समयमे पूरवसमयपयौयका नाशा ओौर उत्तरसमयपयीयकां उत्पाद होता दै, तथा 
दरन्यपने भ्रौज्य है । इस प्रकार द्रज्यके धरौज्य साननेसे एक समयमे उत्पाद, व्यय, भ्रौज्य 
अच्छी तरह सिद्ध होते ह । यदि काटाणुद्रभ्य न माना जावे, तो ये उत्पादादि तीमों भावं 
सिद्ध नदीं हो सकते । जैसे दाथकी गली टेदी करनेसे उस ईगकीके पूर्वं सीषे पयौयका 
नाश होता है, वक्र ( देदा ) पयोयका उत्पाद होता है, ओर अंगुढीपने शरौन्य है, उसी 
प्रकार काठद्रभ्यके .उत्पाद्‌; ज्यय, ओर ध्रोन्य जानने चाहिये ॥ ५० ॥ आगे सव समय- 
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अथ सूर्वृ्यशेषु समयपदार्थसोखादन्ययथरौन्यव्तं साधयति- 
एगम्हि संति समये संभवटिदिणाससण्णिदा अहरा । 
समयस्स सकारं एस हि कालाणुखट्भावो ॥ ५१.॥ 
एकस्मिन्‌ सन्ति समये संमवथितिनारासं्ञिता अर्थाः । 
समयस्य सवैकाठं एष हि कालायुसद्धावः ॥ ५१ ॥ 
असि हि समस्तेष्वपि ध्र्यंशेषु समयपदार्थसोदयादव्ययभरव्यलमेकस्मिन्‌ व्य॑रे 
तख दर्दीनात्‌, उपपत्तिमवरैतत्‌ विरेषासित्वसय सामान्यासित्वमन्तरेणालुपपततेः । अयमेव 
च समयपदाथख सिद्धति सद्धावः । यदि बिशेषसामान्यासितरे सिद्तसरदा त असि- 
लमन्तरेण न सिद्छतः, कथंचिदपि ॥ ५१ ॥ 
अथ कारुपदार्थसयासितान्यथासुपपत्या भरदेशमात्रतवं साधयति- 
भ्रकारेण यथा वतैमानसमये काठ्द्न्यस्योसादव्ययप्रौग्यत्वं स्थापितं तथा सर्वसमयेष्वस्तीति 
निशिनोति--एगम्डि संति समये संभवठिदिणाससण्णिदा अटा, एकसिन्समये सन्ति 
निचन्ते । के । संमवसितिनाडसं्गिता अर्थाः धर्मा; खभावा इति यावत्‌ । कस्य संबन्धिनः । 
समयस्स समयरूपपयौयस्योत्पादकत्वात्‌ । समयः काटाणुस्तस्य सवकाठं यचेकस्िन्‌ वर्त- 
मानसमये स्वेदा तथैव एस हि कालाणुसन्भावो एप भरयक्षीभूतो हि सुटसुत्पादव्ययप्रौ- 
व्यासककाखणुसद्धाव इति । तयया--यया पू्ैमेकसमयोत्पादग्रध्वसाधरेणाङ्खलिग्रन्यादिद्न्तेन 
वर्तमानसमये काठ्दरव्यस्योतपादग्ययप्रौन्यत्वं स्थापितं तथा सर्व्तमयेषु ज्ञातन्यमिति । अत्र यच- 
प्यतीतानन्तकाठे दुकमायाः सूर्वप्रकारोपादेयभूतायाः सिद्धगतेः काठरन्धिरूपेण वहिरङ्नसह- 
कारी भवति कार्स्तथापि निश्वयनयेन निजञुद्धातमततत्रसम्यकूश्रदधानज्ञानानुष्टानसमस्तप- 
सदन्येच्छानिरोधरक्षणरूपा तपश्वरणदूपा या तु तिश्वयचतुर्वधाराधना सैव तत्रोप्पादनकारणं 
न च कासेन कारणेन स हेय इति मावार्थः ॥ ५१ ॥ अथोत्पाद्ग्यय्रौन्यात्मकास्तित्वावम्भेन 
पयौयोमे कारपदार्थके उत्पाद्-ज्यय-भौन्य सिद्ध दोते दै, एेसा कहते है--[ एक- 
सिन्‌ समये ] एक समयपयौयमे [ समयस्य ] कालाणुरूप काल्पदार्थके [ संभ- 
वस्थितिनाछसंक्ञिताः ] उत्पाद, खिति, नाञ्च नामके [ अर्था; ] तीनों भाव 
[ सन्ति ] प्रवर्तते दै, [ एषः हि ] यद उत्पाद्‌, च्य, धरोन्यरूप दी [ कालाणुस- 
द्धावः ] काठद्रन्यका अस्तित्व [ सवकालं ] सदाकार रहता दै । भावा्थ-पक 
ही समय काठ्पदार्थके उत्पाद, व्यय, ओर ्रौन्य ये तीनों भाव होते दै, ओर जैसे 
काठद्रन्य एकसमयमें उत्पाद, व्यय, श्रुवरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार सब सम्योमें 
मी परिणमता हे 1 काराणुद्रन्य तो शरुव रहता है, परन्तु पूर्वसमयका नाश ओर आगेके 
समयका उत्पाद दोता है । इस तरह ये तीनों भाव सदैव सिद्ध होते दहैः।॥ ५१॥ 
आगे काठपदार्थं प्रदेशमात्र काराणुरूप न होवे, तो उत्पाद, ञ्यय; धरोन्यरूप अस्तित्व 
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` जस्स ण संति पदेसा .पदेसमेत्तं तु. तचदो णां । 
सुण्णं जाण तमत्थं अत्थंतरभूदमत्थीवो ॥ ५२॥ 
- यख न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमावं तु तत्वतो ज्ञातुम्‌ । . 
शल्यं जानीहि तमथैमथौन्तरभूतमसिलात्‌ ॥ ५२ ॥ 

अस्तित्वं हि तावदु्मादव्ययप्रोन्यैक्यासिका वृत्तिः । न खट सा प्रदेशमन्तरेण सृच्य- 
माणा -कारख संभवति, यतः ्रदेसाभावे वृत्तिमदभावः । स तु शल्य एव, . अस्तिलसं- 
ज्ञाया .वततर्थान्तरमूतत्वात्‌ । न च घरततिरिव केवल कालो भवितुमर्हति, वृतर्हि वृत्ति 
मन्तमन्तरेणातुपपततेः । उपपत्तौ वा कथञुतादव्ययभरोवयेक्यात्मकल्वम्‌ । अनायन्तनिर- 
न्तरानेकांरवरीकृतैकातमकलेन पूर्पूर्वारमरध्वंसादुत्तरोत्तरंसोतादादेकासभौव्यादितिचेत्‌ । - 
नैवम्‌ । यसमन्ने परध्व॑सो यसिश्योलादस्तयोः सह मरदृ्यमावात्‌ ऊुतस्यमेक्यम्‌ । तथा 
्रध्वसतांशख स्वेथासमितत्वादुययमानांशख वा संमवितात्मलामल्वासध्वेसोत्देक्यवर्ति- 
कारुच्यैकप्रदेशलं साधयति-जस्स ण संति यस्य पदार्थस्य न सन्ति न. वियन्ते | 
के । पदेसा प्रदेयाः पदेसमेत्तं तु ्रदेदामानमेकप्रदेरामाणं पुनसतदरस्तु तच्चदो णाद 
तत्त्वतः पदार्थो ज्ञातं शक्यते । सुण्णं जाण तमस्थं यस्यैकोऽपि प्रदेयो नासि तमर्थं पदार्थं. 
शल्यं जानीहि हे दिष्य, कसमच्छरन्यमिति चेत्‌ । अस्थंतरभूरद . एक्प्रदेदाभावे सदयर्थान्तर- 
भूतं भिन्नं मवति यतः कारणत्‌ । कस्याः सकाराद्धिनम्‌ । अस्थीदो उत्पादग्ययप्ौन्यात्मक- 
सत्ताया इति | तथाहि-काठ्पदार्थस्य तावःपूवैसूत्नोदितप्रकारेणोत्पादन्यय्रौम्यासमकमस्तिलवं वियते 
तच्ास्तित्वं प्रेद विना न घटते | यश्च प्रदेरावान्‌ स का्पदार्थं इति । अथ मतं काब्दन्या- 
मावोऽमयु्ादन्ययभ्यत्व घटते नैवम्‌ । अङ्गविद्रनयामते वर्तमानवत्रपर्ायोतयादो भूत्जपर्ायख 
निनिंभाग अनेक अं [. न सन्ति ] नदीं दै, [ च ] जर [ पदेदामाच्ं ] एक भदे. 
, शमात्र मी [ तत्त्वत; ] खरूपसे [ ज्ञातुं ] जाननेको [ “नः ] नहीं दे, तो [ तं 
अथं | उस द्रल्यको [ शूल्यं ] अस्तित्व रहित अथौत्‌ जवस्तुभूत [ जानीहि ] दुम 
जानो । मावार्थ-पदार्थका अस्तित्व उत्पाद, व्ययं, धभौन्यसे होता है । इसके वह 
असित्व जो द्रन्यके भदेश न होवे, तो नहीं होता । यदि काठद्रन्यका एकभदेदा भी. न 
माना जावे, तो उस काठपदारथका मूलसे नाच हो जविगा । यदि कोई देसा के, कि समय 
पयाय ही मानो, परेशमात्र कालाणुदरन्य माननेकी को आवश्यकता नहीं ह 1 तो उससे 
यह पूछना हे, कि, पयौयवारे भ्रोव्यके बिना .समयपयौय किस तरद्‌ हो सकता ह १ जो 
एेसा कहो, कि द्रव्य विना ही समयप्योय उलन्न होता है, तो उत्पाद, ज्यय, भ्रो्यकी एकता 
पक काठ करस तरह दो सकती दै १ जो देला मानो, “कि अनादिअनंत निरतर अनेक सम- 
यपयोय अंशोकी परंपरामें पूर्व पूर्व समय अंराका नास दता हे; अगङे-अंशका उत्याद्‌ ह, 
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 भौन्यमेव कुतस्यम्‌\॥ एवं सति नश्यति गबरैरक्षण्य, उछसति. कषणभङ्गः,.असस्पैति नियं 
द्रव्यं, उदीरयन्ते .क्षणक्षयिणो भावाः । ततस्तत्वविष्वभयात्कवश्चिदवद्यमाश्रयो भूतो वृत्ते 
दैत्तिमानसर्तेव्यः । स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्वयन्यतिरेकालुविधायिव्वाप्रसिद्धः.। एवं 
सम्रदेशले, हि काटख ऊत एकद्रव्यनिवन्धनं लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वं नाभ्युप- 
गम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेरामावरं हि द्व्यसमयमतिक्रामतः. परमाणोः पयायः 
समयः प्रसिद्धति । ठोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयख कतस्या तत्सिद्धिः । 
लोकाकारतुस्यासंख्येयप्रदेरोकद्रव्यलेऽपि तयेकप्रदेशमतिकरामतः परमाणोस्तस्पिद्धिरिति 


विनारास्तदुभयाधारभूतं प्रौग्यम्‌ | कस्य भविष्यति । न कस्यापि । तथा काठ्द्रव्यामवे वर्तमान- 
समयख्योत्पादो भूतसमयरूपो विनाशस्तदुभयाधारभूतं भ्रौन्यम्‌ । कस्य मविभ्यति'। न कस्यापि । 
एवं सस्ेतदायाति-अन्यस्य भद्गोऽन्यस्वोत्पादोऽन्यस्य धरौम्यमिति सर्बं॒॑वस्तुखरूपं विटवते । 
तसमाद्रस्तुविषटवभयादुत्पादग्ययप्रोम्याणां कोऽप्येक आधारभूतोऽस्तीयभ्युपगन्तम्यः। स चेकप्रदेशा- 
रूपः कालणुपदार्थं एवेति । अत्रातीतानन्तकाङे ये केचन सिद्धसुखमाजनं जाता, माविकारं 
चात्मोपादानसिद्धं खयमतिदायवदित्यादिविरेषेण विरिषटसिद्धसुखस्य भाजनं भविष्यन्ति ते सर्वेऽपि 


परंपरा संतान द्रव्यपनेसे ध्रौज्य है । इस तरह द्रव्य विना ही ये तीनों माव सथ सकते 
ई,” तो एेसा माननेसे तीनों भाव एक समयमे सिद्धः नदीं हो सकते, क्योकि जिस अंका 
नाश है, उसका नाद्र ही है, ओर जिसका उत्पाद हे बह, उत्पादरूप दी है । उसपाद व्यय 
एकमे किस तरह दोसकते ह, ओर भोग्य भी करटौ रह सकता है, ओर एेसा" माननेपर 
इन भावके नाश दोनेका प्रसंग आता है, तथा वौद्धधर्मका प्रवेश होता है । एसा, होनेसेः 
नियपनेका अभाव दो जायगा, ओर द्रव्य क्षणविनारी होने खगेगा, इयादि अनेक -दोष 
आ जागे 1 इस कारण समयपरयोयका आधारभूत प्रदेश्चमात्र काङद्रभ्य अवदय खीकारः 
करना चाहिये । प्रदेशामाच द्रव्यमे एक ही समय अच्छी तरह. उत्पाद, व्यय;.- धन्य. सध 
जाते दैः । जो कोई एेसा कदे “कि काटद्रन्यके जच प्रदेशकी खापना की, तो असंख्याः 
काराणुओंको भिन्न माननेकी क्या आवश्यकता हः १ एक अखंड छोक्रपरिमाण द्रव्य मान 
छेना चाहिये । उसीसे समय उत्पन्न दोसकता है, तो उसका समाधान यह हे, क्रि जोः 
अखंड कार्द्रन्य होवे, तो समयपयौय उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योकि पुद्रकूपरमाणु जव' 
एक काटाणुको छोड़कर . दूसरे काठाणुप्रति- म॑दगतिसे जाता हे, तव उस जगह दोन 
काठाणु जुदा जुदा दोनेसे समयका भेद होता है । जो एक-अखंड छोकपरिमाण काङद्रभ्यः 
होवे, तो समयपर्यायकी सिद्धि किस तरद्‌ दो सकती है. १. यदि. कदो, “कर कार्द्रन्य छोक-: ` 
परिमाण असंख्यातप्रदेशी है, उसके एकप्रदेशसे . दूसरे देच भ्रति जव - ुद्ररपरमाणु- 
जायगा, तच समयपर्यायकी सिद्धि हयो जायगी," तो उसका उत्तर यह है, कि एेसा कहनेसे' 
वदा भारी दोप .जवेगा ।-वह्‌ इस अकार दै--एक.अखंड.काद्रन्यके एक अ्रदेशसे दूरः 
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तनैव, एवदेगवृततः सर्वदृततित्वविरोधात्‌। सर्वखापि हि कारपदार्थख यः ष्मो दृशः 
स सम्रयो न तत्तेकदेशख, तिरयक्प्रचययो्वप्रचयलपरसंगाच । तथादि-प्रथममेकेन 
्रदेरोेन वरते ततोऽन्येन त्त्रोऽप्यन्यतरेणेति तिरयक्रचयोऽप्यूधवप्रचयीमूय प्रदेदामातरं 
द्रव्यमवखापयति । ततसिर्थक्मचयसोध्परचयत्वमनिच्छता प्रथममेव प्रदेशमातरं कारद्रवयं 
-व्य॒वखापयितन्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथैवं ज्ञेयत्वरक्ला ज्ञानकञेयविभागेनात्मानं निधिन्वन्नातनोऽलन्तविभक्तत्वाय 
व्यवहारजीवखहेत॒मारोचयति-- 
सपदेसेदिं समग्गो लोगो अदे णिष्िो णिचो । 
जो तं जाणदि' जीवो पाणचदुक्केण संबद्धो ॥ ५३ ॥ 
ख्रदेदौः समग्रो रोकोऽर्ैरनिष्ठितो निलः । 
यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुष्केन संबद्धः ॥ ५२ ॥ | 
एवमाकारशपदार्थादाकाल्पदार्थाच समसैरेव संभावितप्रदेशसद्धावैः पदार्थः समग्र 
काठरन्धिवरोनैव | तथापरि तत्र निजपरमात्मोपदेयरुचिद्पं वीतरागचारित्राविनाभूतं यनि- 
आ्रयसम्यक्तवं तस्यैव सुख्यत्व, न च कास्य, तेन स हिय इति ! तथा चोक्तम्‌--““वि पटवि- 
एण बहणा जे सिद्धा णरवरा गया काठ सिज्छिहिं जे वि भविया तं जाणह सम्ममाहप्पं 
॥ ५२ ॥ एवं निश्वयकारन्याख्यानमुख्यत्वेना्टमस्थठे गाथात्रयं गतम्‌ । इति पू्ोक्तप्रकारेण 
“दतं जीवमजीवं इत्यायेकोनविंरातिगाथामिः खर्केन विद्रोपक्ञेयाधिकारः समाप्तः ॥ 


भदेश प्रति जनेसे समयपयोयका भेद नहीं होता, क्योकि अखंडद्रन्यसे एकप्रदेदामे 
सम॒यपयोयके होनेपर समी जगह समयपयीय है । कार्की एकतासे समयका भेद नहीं 
दो सकता । इसण्यि एेसा हे, कि सवसे सूक्ष्म काठ्पयीय समय दै । वह्‌ कालाणुके भिन्न , 
भिन्नपनेसे सिद्ध होता ह, एकतासे नदीं । कारके अखंड माननेसे ओर मी दोप आता 
है, कारके तियेद्रप्रचय नदीं है, उरध्वभ्रचय दैः । जो काठक असंख्यात देशी माना जवे, 
तो काठके तियोत्रूमचय होना चाहिये, वही तिक्‌ उर्व्॑रचय दो जवेगा । बद इस तर- 
हसे दै--असंख्यात परदेशी का प्रथम एक प्रदेशकर प्रणत होता है । इससे आगे 
अन्य प्देकसे त्त होता है, घससे मी आगे अन्य प्रदेशसे प्रदत्त शेता है, इस तरं 
कमसे असंख्यात भदेशोसे प्रवृत्त होवे, तो तियेकूपरचय ही उर््वभरचय हो जावेगा । एक एक 
भदेशमें कारद्रन्यको रमसे भटृत्त दोनेसे काद्रन्य मी भ्रदेशमात्र ही सित ( सिद्ध ) 
होता ह । इस कारण जो पुरुष तिथेक्परचयमे उर्वभ्रचयका दोप नहीं "चाहते है, वे पहले ही 
मदेसमात्र कारद्रन्यको माने, जिससे कि काठद्रन्यकी सिद्धि अच्छी तरह दवे ॥ ५२ ॥ 
इस तरह पूर्वोक्तं विरोषन्ञेयतश्वका वर्णन करिया ! अगे ज्ञान-क्ेयसे आत्माका 
निन्य करे उसको समस परमात्रोसे जुदा दिखखानेके छियि व्यवहार जीवपनेका कारण 
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‡ 
एव यः समातं नीतो लोकसं खल तदन्तःपातितवेऽप्यचिन्यखपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा 
जीव एव जानीते नतितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवदरव्यं तु ज्ञेयं जञानं चेति 
ज्ञानज्ञेयविभागः । अथास जीवस सदजविचृम्मितानन्तन्ञानश्तिदेतुके धिसमयाव- 
ावित्लक्षणे वस्तुखरूपमूततया सर्वैदानपायिनि निश्वयजीवतरे सपि संसाराव- 
खायामनादिप्रवाहवरत्तपुदधलसंशेषदषितासमतया प्राणचतुष्कामिसंबद्धत्वं व्यवहारजीवत- 
हेतुर्विभक्तव्योऽसि ॥ ५३ ॥ 


अतःपरं ञचद्धजीवस्य द्रव्यमावप्राणे सह मेदनिमित्तं "सपदेसेहिं समगगो, इ्यादि यथाक्रमेण 
गाथाष्टकपर्यन्तं सामान्यमेदभावनान्याख्यानं करोति । तयथा । अथ ज्ञानज्ञेयज्ञापनार्थं॑तथे- 
धात्मनः प्राणचतुष्केन सह मेदमावनार्थं॑वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति-छोगो खोको भवति | 
कर्थभूतः । णिद्धिदो निष्ठितः समाति नीतो भरतो वा] कैः कर्वभूतैः । अद्धि सदजञ्द्रुदै- 
कखभावो योऽसौ प्रमात्मपदार्थसतत्मभृतयो येऽर्थाः । पुनरपि विविरिष्टः । सपदेसेषहि 
समग्गो खकीयप्रदेशैः समग्रः परिपूर्णः । अथवा पदार्थैः कथंभूतैः । सप्रदेदः प्रदेशसहितैः । 
पुनरपि किविरिषटो ठोकः । णिच्च वव्यार्थिकनयेन निः लोकाकारापेक्षया वा । अथवा 
निलो न केनापि पुरुपविशेषेण कृतः जो तं जाणदि यः कर्ता तं ज्ञेयमूतरो्क जानाति 
जीवो स जीवपदार्थो भवति । एतावता विमुक्तं भवति योऽसौ वरिद्दधज्ञानदर्यनखभावो जीवः सं 
ज्ञानं ्ेयश्च भण्यते । शेपपदार्थासतु ज्ञेया एवेति ज्ञागञेयविभागः । पुनरपि किंविरिष्टो जीवः । 
पाणचदुकेण संबद्धो यपि निश्चयेन खतःसिद्धपरमचैतन्यखमावेन निश्वयप्राणेन जीव इति 
तया व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवरादायुरायञचुद्धप्राणचतुष्केनापि संबद्धः सन्‌. जीवति । तच 


कहते ह--[ सपदैौः ] जपने जपते परदेस संयुक्त [ अर्थैः] सव पदार्थेति [स- 
मयरः ] मरा हभ ठेसा जो [ लोकः ] यदह तीन लोक है, बह [ निद्यः ] अनादि- 
अनंत [ निष्ठितः ] निश्चल ठ्टरा हुआ है, [ तं ] उस द्रव्यखरूप रोकको [ यः ] जो 
द्रन्य जानता हे; [ खः ] वद द्रन्य [ जीवः ] चेतनारक्षणवाटा जीवनामा जानना 
चादिये । वह्‌ जीवद्रव्य [ प्राणवचतुष्काभिसंबद्धः ] इंद्रिय, वख, आयु, उच्छास इन 
चार प्राणोसे युक्त है । भावार्भ-- यदह रोक छह द्रव्योसि रचित दै, ओर सदाकाख 
अविनाशी है, तथा इस लोकम छह द्रव्योमिंसे अचियरक्ति ओर अपना-परका जाननेवांख 
एक जीवद्रन्य दी है, दूसरा कोई नदीं । इससे य वात्‌ सिद्ध इई, कि अन्य पचि दरव्यं 
तो. ञेय.दै ओर जीवद्रन्य ज्ञान्‌ मी दै, तथा ज्ञेय मी है, देसे ज्ञान-ज्ेयका मेद्‌ जानना । 
ओर ययपि यह जीव वस्तुखरूपसे सखामाविक उस्यन्न ज्ञानादि शक्ति सहित तीनोंकाक' 
अविनाशी टंकोत्कीर्णं है, तो. मी. संसार-अवसामें अनादि पुदरकके संयोगसे दूषित इभा 
चार भराणोंसे - संवंध रखता है । वे चार प्राण ज्यवहारजीवके कारण है.1 इन चार' , 
पराणोंसे इस. जीका भेद करने योग्य है, जिससे. कि यह्‌ जीव साहजिक (खाभानिक ). 
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अथ के प्राणा इवेदयति- 
` इदिथपाणो य तधा वर्ूपाणो तह थ आडउपाणो य । 
` आणप्पाणप्पाणो जीवाणं होंति पाणा ते ॥ ५४ ॥` ` 
इन्द्रियप्राणश्च तथा चटप्राणस्तथा चायुश्राणश्च । 
आनपानप्राणो जीवानां भवन्ति प्राणास्ते ॥ ५४ ॥ | 
स्प्ीनरसनपराणचश्ुःश्रो्पव्वकमिन्द्ियप्राणाः, कायवाखनचयं चरप्राणाः, भवधारण- 
` निमित्तमायुः्रणः । उद्चनन्यच्रनातममको मरूदानपानप्राणः ॥ ५४ ॥ 
- अथं प्राणानां निरुक्त्या जीवत्वहेतुलं पौदणिकलरं च सू्रयति- 
.पाणेदिं चदुदिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुरं । 
सो जीवो ते पाणा पोगगल्दवेहिं णिवन्ता ॥ ५५ ॥ 
म्रणिश्चतुर्भिजीविति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम्‌ । 
स जीवः ते राणाः पुद्रख्रवयैनिधत्ताः ॥ ५५ ॥ 
छद्नयेन जीवखद्यं न मवतीति मेदभावना ज्ञातन्येखमिप्रायः ॥ ५३ ॥ अयेन्धियादिभाण- 
चतुष्कल्रूपं प्रतिपादयति--अतीन्दियानन्तदुलामावादातमनो विटक्षण `इन्धिवप्राणः, मनो. 
वा्घायन्यापाररहितात्रमातमद्रव्याद्रिसद्शो वल्प्राणः; अनाबनन्तखमावात्यरमात्मपदार्थादिपरीतः 
साचन्त अयुःप्राणः, उच्रसनिश्रासजनितखेद्रहिताच्छद्वासतचाव्तिपक्षभूत आनपानप्राणः । 
एवमाबुरिन्दरियवलेनच्छरयसस्पेणामेदनयेन जीवानां संबन्धिनश्चलरारः -्ाणा - मबन्ति । ते च 
छद्धनयेन जीवाद्धिा माबयितम्या इति || ५० ॥ अय त एव प्राणा मेदनयेन द्विधा 
मनन्तीलवेदयति- 
पंच वि इदिथपाणा मणवचिकाया य तिण्णि बलपाणा । 
` आणप्पाणष्पाणो आउगपाणेण होति दस्पाणा ॥ *ई ॥ 

-इन्दियप्राणः पञ्चनिष;, त्रिवा वठ्ग्राणः, पुनश्ैक अनपानप्राणः, आयुःप्राणः | इति. 
जपे निरय खमावको आ दो जघ ॥ ३॥ जतन ननदन कल सं जनन्ह व्यवहारजीवके कारण जो प्राण कदे 
उदको कहते दं--[ इन्दरियपराणः ] पोच इन्द्रग्राण [ च ` तथा ] जौर इसी- 
तर्दु [ वलपाणः | तीन उल्प्राण [ च तथा ] जौर इसी भकार [ आयुःश्राणः] 
स [चः] गीर .[ आनपानप्ाणाः | उरलास निदवास नास्त प्राण [ ते 
य सव. [प्राणः ] १० आण [-जीवानां ] जीबेके - दते ह ॥ भावार्भ-सदीन, 
रसनः नाण, च्च, कणं ये पोच इद्रियभ्राण, कायबल १, वचनवर २, मनोव -३, ये तीन 
8 पयय -खितिका देतु आयुःप्राण जर चछासो्ठासमाण, इस प्रकार दस 
निकेपभराण दै, जौर चार सामान्य प्राण समी जीवोके होत ह 1५४1] अंगि इन प्ाणोको 
न्यत्रहमार जाके कारण कहते हए पुद्रीक है, ठेसा दिखाते है--[ यः ] जो चैतन्यसखलम 
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प्राणसामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्च पूेमिति जीवः । एवमनादिसंतानप्रवरत 
मानतया त्रिसमयावखत्वास्राणसामान्यं जीवस जीवत्वहेतुरस्येव । तथापि तन्न जीवय 
सखमावत्वमवाभोति पुद्वलद्रन्यनिर्बत्तात्‌ ॥ ५५.॥ 

अथ प्राणानां पोदलिकिलं साधयति-- 

जीवो पाणणिवद्धो बद्धो मोहादिपएहिं कम्मेहिं । 
 उवश्चुजदि कम्मफलं बञ्क्चदि अप्णेहिं कम्मेदिं ॥ ५६ ॥ 
जीवः प्राणनिवद्धो वद्धो मोदादिकैः कर्ममिः। 
उपसुङ्के कर्मफलं वध्यतेऽन्येः कर्मभिः ॥ ५६ ॥ 

यतो मोदादिभिः पौडलिककर्ममिर्वद्धत्वाजीवः प्राणनिवद्धो भवति । यतश्च प्राणनिवद्ध- 
भेदेन दश्च प्राणास्तेऽपि चिदानन्दैकखमावास्परमात्मनो निश्चयेन भिना ज्ञातव्या इद्यमिप्रायः 
1 ३॥ अथप्राणशञब्दन्युखत््या जीवस्य जीवं प्राणानां पुद्रर्खरूपत्वं च निरूपयति-पाणेर्हिं 
चदुहिं जीवदि यपि निश्चयेन सत्ताचैतन्यघुखवोधादिञ्चद्मावग्राणिजीवति तथापि व्यव- 
हारेण वर्तमानकाले द्ग्यभावस्यैश्वतुर्भिरयुद्धमाणैर्जीवति जीवस्सदि जीविष्यति मावि- 
कले जो हि जीविदयो यो हि स्फुटं जीवितः प पूर्वकाले सो जीवो स जीवो भवति 
ते पाणा ते पूर्वक्ताः प्राणाः पोगगरूदवेहिं णिघत्ता उदयागतपुद्रक्कर्मणा निवत्त 
निष्पना इति । तत एव कारणाद्युद्रठ्द्रम्यविपरीतादनन्तज्ञानददोनदुखवीयीयनन्तगुणखमावात्प- 
रमामतत््वाद्धिना भावयितव्या इति भावः ॥ ५५ ॥ अथ प्राणानां यद्ूर्सूत्रोदितं पौद्रलिकतवं 
तदेव दर्दयति-जीवो पाणणिवद्धो जीवः कर्ता चतुर्भिः प्रणेर्निवद्धः संबद्धो भवति । 
कर्भूतः सन्‌ । वद्धो शछद्धातोपठम्भरुक्षणमोक्षादिविरक्षणैवद्यः । वैर्वद्ः ! मोह।दिणएिं 
कम्मे मोदनीयादिकर्मभि्द्वसतो ज्ञायते मोहादिकर्ममि्व॑द्ः सन्‌ प्राणनिवद्धो मवति, न च 


अत्मा [ हि] निश्वयसे [ चतुभिः पाणेः ] पदे के इए इंद्रियादि चार प्राणोंसे 
[जीवति ] जीवा है, [जीविष्यति] जीवेगा, [पूवे जी वितः] पटे जीता था, [खः] 
वह [ जीवः ] जीवद्रव्य हे, [ पुनः ] ओर [ प्राणाः ] चों प्राण [ पुद्धल्द्रव्येः 1 
पुदरख््रन्यसे [ निच्ेत्ताः ] स्वे गये है । भावाथं--ययपि यह जीव -निश्वयसे 
आत्मीकं निजटक्षणरूप सुख, सत्ता, अववोध, चैतन्यरूप प्रा्णोकर सदा अविनारी जीवितं 
` है, तो .मी संसार-भवसामे अनादिकाठसे .परदरव्यसंतानके संवंधसे तीनकाठवतीं चारो 
गतिके पयायोमिं जीवितन्यके कारण व्यवहार प्राणोंसे जीवित कदा गया है ¡ वास्तवं 
ये चारों भ्राण आत्माके निजखरूप नदीं हे, पुद्ररुद्रन्यसे रचित हः । इसशये परभावरूप ` 
ही ह ॥ ५५॥। आगे प्राणोको पुद्रटीक दिखरते ईै--[ मोहादिकैः कमेभिः1 मोर; 
राग, देष; भाव, आदि पुद्रलीक अनेक कर्मोसि [ बद्धः ] वधा इञ [ जीवः ] आरा 


[ प्राणनिवद्धः [ चार प्रारणोसे वैध है; ओर उन प्रा्णोके संवंधसे दी [ कमेफरं 
भ्र २७ 


| । 


२१० ~ रायचन्द्रनेनलाखमाठा ~ [अ० २; गा०.५५७~ 


ल्ालौदल्िकिकर्मपलमुपभुजञानः पुनरप्यन्यैः पौदलिककरमभिर्वध्यते । ततः पौदलिककमे- 
कार्यैलालोदरिककरमकारणताच पौदछिका एव प्राणा निश्वीयन्ते ॥ ५६ ॥ 
अथ प्राणानां पौदरिककर्मकारणलमुन्मीठ्यति-- 
पाणावाधं जीवो मोदपदेसेदहिं इणदि जीवाणं ५ 
जदि सो वदि हि वधो णाणावरणादिकस्मेदिं ॥ ५७ ॥ 
प्राणावाधं जीवो मोहषरेपाभ्यां करोति जीवयोः । 
यदि स भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकर्मभिः ॥ ५७ ॥ 
पराणैर तावजजीवः कर्मफलयुपुङके, तदुपश्ञानो मोद््रेपावाभोति ताभ्यां खजीकपर- 
कर्मवन्धरहित इति ! तत एव ज्ञायते प्राणाः पुद्रट्कर्मोदयजनिता इति । तथाविधः सन्‌. 
करोति । उवर्थुजदि कर्मफलं परमसमाधिसमुत्प्निलानन्देकलक्षणसुखामृतभोजनमल्म- 
मानः सन्‌ क्टुकविपसमानमपि कर्मफट्ुपसङ्के । चज्ज्दि अण्णेहि कम्मेहिं ततर्मफट- 
मुपुञ्ञानः सनयं जीवः कर्मरहितात्मनो विसदृररन्यकर्ममिर्नवतरकर्मभिनैष्यते । यतः कारणा- 
त्वर्मफ़ठं भुञ्ानो नवतरकमणि वक्नाति, ततो ज्ञायते प्राणा नवतरपुद्रट्कर्मणां कारणभूता 
इति ॥ ५६ ॥ अथ प्राणा नवतरपुदरल्कर्मबन्धस्य कारणं भवन्तीति पूर्ोक्तमेवार्थं विरेपेण 
समर्थयति-पाणावाधं आदुरादिभ्राणानां वाधां पीडां कुणदि करोति । स कः ! जीवो 
जीवः | काभ्यां कत्रा मोहपदेसे्िं सकट्विमस्केवल्ञानप्रदीपेन मोहान्धकारविनास्चका- 
त्पर्मात्मनो विपरीताम्यां मोहपद्ेपाम्यां ! केषा प्राणवाधां करोति ! जीवाणं एकेन्दियप्रसुख- 
जीवानाम्‌ । जदि यदि चेत्‌ सो वदि चैधो तदा खामोपटम्मप्रप्िरूपान्मोक्षादिपरीतो 
मूखोत्त्कृत्यादिमेदमिनः स॒ परमागमप्रतिदधो हि खुटं वन्धो भवति । कैः छत्र । णाणा- 
उदय जवखाको मराप्र हए कमेकरि फलको [ उपुञ्ञानः ] भोगा हमा [अन्यैः 
कसेभिः ] अन्य नवीन ज्ञानावरणादि कमेसि [ वध्यते ] वेधा है ! भावा्ध- 
, यद्‌ आमा राग, देम, मोह मार्ोकर प्रिणमन करनेसे ही पुद्रलीक. चार प्राणोंको धारण 
` करता. हैः. ओर्‌ यद्‌. पुद्ूरीक मोदादिक भावोंसे वैधा हथ भ्ाणेसि वद्ध होता है 1 इस 
कारण इन ्रार्णौका कारण पुद्रद्रन्य है । कारणक समान ही काय होता दै, इसलिय 
चे प्राण सी युदरलीक ह, ओर इन प्राणोंकर उद्यको पराप्त हुए करमोकि भोगसे नवीनं 
दररीककरम वेषते द इस कारण ये भाण पुरक कारण है । इस तरह भी प्राण युद 
खीक जानने । इससे यद्‌ वात्‌ सिद्ध द, मि ये पराण पुदरङते उलन्न इए है, ओर पुदरख्को 
उतपन्न मी करते हु, इसचिये .पुद्रीक . हैः ॥ ५६ ॥ आगे नूतन पुद्रलीककर्मके - कारण 
राण दै, सा दिखते ह यदि ] यदि.[सः ] व भ्राणसंयुकत [ जीवः ] संसारी 
आत्मा [ मोहपद्वेषाभ्यां ] रग, देप, आवसे [ जीवयोः ] खजीव तथा परजीवोकि 
{ प्राणाबाधं ] माणोका घात [ करोति ] करता हे, [ तदा ] तव [ हि ] निन्वयसे 


५६. ] | ~ प्रवचनसारः ~ २११ 


जीवयोः प्राणावापं विदधाति । तदा कदाचितरख द्रव्यप्राणानावाध्य कदाचिदनावाध्य 
सस भवप्राणारुपरक्तत्वस वाधमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि चाति । एवे अ्राणाः 
पोदलिककर्मकारणतायुपयान्ति ॥ ५७ ॥ ` 
अथ पुद्रलप्राणसन्ततिप्रवृतिहेतुमन्तरङ्मासूच्रयति- 
आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अण्णे | 
ण चयदि जाव ममत्तं देदपधाणेख विसये ॥ ५८ ॥ 
आता कर्ममरीमसो धारयति प्राणान्‌ पुनः पुनरन्यान्‌ । 
न यजति यावन्ममलं देहप्रधानेषु विपयेषु ॥ ५८ ॥ 
वरणादिकम्मेहिं ज्ञानावरणादिकर्ममिरिति ! ततो ज्ञायते प्राणाः पुद्रल्कर्मबन्धकारणं भव- 
न्तीति } अयमत्रार्थः--यथा कोऽपि तप्तखोहपिण्डेन परं हन्तुकामः सन्‌ पूर तावदात्मानमेव 
हन्ति पश्वादन्यवाते नियमो नासि, तयायमन्ञानी जीवोऽपि तप्तटोहपिण्डस्थानीयमोहादिपरिणा- 
मेन परिणतः सन्‌ पूरं निर्विकारखसंवेदनज्ञानखरूपं खकीयञचद्ध्राणं हन्ति पश्वादुत्तरकाे 
परप्राणधाते नियमो नास्तीति ॥ ५७ ॥ अयेन्दरयादिप्राणोपपत्तरन्तरङ्गहेतसुपदिरति-आदां 
कम्भमङ्िमसो अयमात्मा खमभावेन भावकर्मदरभ्यकर्मनोकर्ममङरहितवेनालन्तनिर्मलोऽपि 
व्यवहारेणानादिकर्मवन्धवन्चान्मडीमसो भवति । तथाभूतः सन्‌. किं करोति । धरेदि पाणे 
पुणो पुणौ अण्णे धारयति प्राणान्‌ पुनःपुनः अन्यानवतरान्‌ । यावक्किम्‌। ण चयदि जाव 
ममत्तं निचेहचिचमत्कारपरिणतेर्विपरीतां ममतां यावत्कारं न यजति । केषु विषयेषु । देह- 
पधाणेसु विसयेसु देहविपयरहितपरमचैतन्यप्रकाशषपरिणतेः प्रतिपक्षभूतेषु देदप्रधानेषु पननेन्दिय- 


इसके [ ज्ञानावरणादिकमेमिः ] ज्ञानावरणादि आठ कमंसि [ वन्धः ] भ्रकृति 
सिलादिरूप व॑ध [ भवति ] दोता हे । भावाथे-- यदह जीव प्राणोंकर कर्म॑फर्को 
भोगता है, ओर उस फङको भोगता हआ इष्ट अनिष्ट पदार्थमिं राग, देप करतां हे, उनं 
राग, देप, भा्वोसे अपने ज्ञानप्राणका नाश करता है, तथा अन्य जीववोके द्रन्यप्राणोकां घातं 
करता ह । जव यद्‌ राग, टेप, भावोँसे परिणमन करता ह, तव अन्य जीवक प्रव्यप्राणोका 
घात दोव, अथवा न होवे, परंतु आप तो अवश्य रागी द्ेपी हभ अपना घात कर केता 
है दूसरी वात यह्‌ है, कि जव यह्‌ जीव रागी द्वेपी दोतां है, तव अनेक तरदके बधं 
करता है, ओर प्राणोके संवंधसे पुद्रकीक वंधको करता है । इसल्यि ये भाण पुद्रलीक 

कर्मके कारण हैः ॥ ५७ ॥ आगे इन प्रार्णोकी संतानकी उत्पत्तिका अंतरंग कारण बत 
ठते दै--] क्ममरीमसः ] अनादिकाट्से लेकर कर्मकर मेख ज [ आत्मा 1 
जीवद्रन्य दहै, वद [ ताचत्‌ ] तवतक [ पुनः पुनः ] वारंवार [ अन्यान्‌. ] दूसरे 
नवीन [ पाणान ] प्राणोंको [ धारयति ] धारण करता है,.[ यावत्‌ ] जबतक 
कि [ देदपरधानेषु ] शरीर टै, सस्य जिनमे एसे [ विषयेषु ] संसारः, करीर, भोग, 


२१२ ~ रायचन्द्रजेनकश्ालमाटा ~ { अ० २, गा० ५९ 


योऽयमासनः पौदरिकम्राणानां संतानेन प्रवृत्तिः तख! अनादिषोद्धटक्म मू, शरीरादि" 
ममलरूपपरक्तलमन्तरङ्ञो हेतः ।॥। ५८ ॥ | 
अथ पुद्ररभ्राणसंततिनिवृतिहेतुमन्तरदगं म्राहयति-- 
जो इदियादिविजदई भवीय उवओगमस्पगं श्षादि । 
कस्मेदिं सों ण रंजदि किट त पाणा अणुचरंति ॥ ५९ ॥ 
य इद्धियादिविजयी भूत्योपयोगमातमकं ध्यायति । 
कर्मभिः स च रज्यते कथं तं प्राणा अनुचरन्ति ॥ ५९ ॥ 
पदररप्राणसंततिनिवृततरन्तरङ्ञो हेतुं पौदलिककर्ममूलखोपरक्तलखाभावः । स तु 
समसेन्द्ियादिपरद्रव्यारुविजयिनो भूत्वा समस्तोपाश्रयाचुव्रत्तिव्याव्रत्तस स्फयिकिमणेरि 


विषयेष्विति | ततः सितमेतत्‌ इन्दियादिग्राणोतपततरदष्टादिममत्वमेवान्तरद्धकारणमिति ॥ ५८ ॥ 
अथेन्दियादिप्राणानामम्यन्तरविनाङकारणमतरेदयति- जो ईदियादिविजई भवीय यः 
कतीतीन्दियाःमोत्ययुखाग्तसंतोपवलेन जितेन्दियतेन निःकपायनिर्मदानुभूतिवटेन कपायजनयेन 
पञ्चेन्धियादिविजयीमूवा उवओगमप्पगं ञ्चादि केवटन्ञानदर्शीनोपयोगं निजात्मानं ध्यायति 
कम्मे सो ण र॑जदि कर्ममिधिच्चमत्कारादात्मनः प्रतिवन्धकैर्ञनावरणादिकर्ममिः स न रस्यते 
न वध्यते । किह तं पाणा अणुचरंति कर्मबन्धाभवे सति तं पुस्पं प्राणाः कतारः कथमनु 
चरन्ति कथमाश्रयन्ति ! न कथमपीति । ततो ज्ञायते कपायेन्ियविजय एव पञ्चन्दियादिप्राणानां 


आविक निप्यमि [ ममतां ] ममत्व बुद्धिको [ न त्यजति ] नदीं छोड देता 4 
भाचाथे--जवतक इस जीवके शरीरादि से' ममत्वबुद्धि नरींटुटती, तचतक चतुरीति- 
रूप संसारके कारण प्राोको धारण करता है । इस कारण प्रा्णोका अतरग कारण जो 
ममता भाव हे, वह सव .तरहसे यागने . योग्य ह ।॥ ५८ ॥ आगे इन पुद्रलीक प्राणी 
संतानकै नाशका अंतरंग कारण कते द--[ यः ] जो पुरुप [ इग्छ्रियादिविजयी- 
अूत्वा ] इद्रिय कपाय अब्रतादिक विपाको जीतनेवाखा होकर [ आत्मकं ] अपने 
[उपयोगं ] समस परभावेसे भिज शुद्ध चैतन्यखरूपका [ ध्यायति ] एकाम चित्त 
होकर अजुमव करता दै, [ सः | वह भेदविज्ञानी [ क्मिः ] समसत जुभाष्टम- 
मसि [ न रज्यते ] रागी नदीं होता, [ तं ] उस मदात्माको [ प्राणा; ] संसार- 
संतानके कारण पुदरीक प्राण [ कर्थं ] किस तरह [अुचरन्ति] संबद्ध कर सकते ड ! 
किसी तर्दसे मी नदीं । भावाथै--पुदरक-संतानके अभावका कारण एक वीतरागभाव 
हे । जेसे स्फटिकमणिकी शद्धताका कारण उसके समीप काठी यरी हसे आदि वस्तुका 
अभाव हे, उसी तरं यह्‌ आत्मा सकृ दृद्रियः विकासे रहित होकर निज खरूपे धिर 
दोनेसे द्वखरूपको श्राप होता है, उसके वाद्‌ फिर प्राणधारणरूष दूसरा -जन्म नुदीं 


६०. ] | ~ प्रवचनसारः ~ २१३ 


वायन्तविुद्धसुपयोगमात्रमासमानं सुनिश्वरं केवलमधिवसतः सयात्‌ । इदमत्र - ताद्य 
जत्मनोऽलन्तविभक्तसिद्धये व्यवहारजीवत्वहेतवः पुद्रुप्राणा एवसुच्छे्तन्याः ॥ ५९ ॥ 

अथ पुनरखातमनोऽखन्तविभक्तत्वसिद्धये गतिविशिष्व्यवहारजीवत्वहेतुपयौयखरूप- 
सुपवणेयति-- 

अत्थित्तणिचिछदस्स हि अत्थस्सत्थतरम्मि संभ्रदो । 
अत्थो पल्लाओ सो संठाणादिप्पभेदेहिं ॥ ६० ॥ 
असित्वनिश्चितसख दथस्यार्थान्तरे संमूतः 
अर्थः पर्यायः स संखानादिमभेदे; ॥ &० ॥ 

खरक्षणमूतखरूपासित्वनिधितसेकसाथंख खरक्षणभूतखरूपासितरनिथित एवान्य- 
सिन्नरथे विरिष्टरूपतया संभावितासलमोऽर्थोऽनेकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स खलु पुद्रर्ख 
पुद्खान्तर इव जीवख पुद्धरे संखानादिविरिष्टतया सञुपजायमानः संभाव्यत एव 1 
विना्चकारणमिति ॥ ५९ ॥ एवं 'सपसेदेदिं समगगोः इत्यादि गाथाष्टकेन सामान्यमेदमा- 
वनाधिकारः समाप्तः । अथानन्तरमेकपन्चाशद्वाथापयन्तं विरोषमेदमावनाधिकारः कथ्यते । तत्र 
वरिरषान्तराधिकारचतुष्टयं मवति । तेषु चतु मध्ये ञ्चमाद्यपयोगत्रयसुख्यत्वेनैकादरगाथाप- 
यन्तं प्रथमविरेषान्तराधिकारः प्रारभ्यते | तत्र चत्वारि स्थलानि भवन्ति । तस्मिन्नादौ नरादि- 
पययेः सह श्चद्धात्मखरूपस्य एथक्त्वपारिज्ञानाथं “अव्थित्तणिच्छदस्स हि इव्यादि यथाक्रमेण 
गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं तेषां संयोगकारणं “अप्पा उवओगध्पा इत्यादि गाथाद्वयम्‌ । तदन- 
न्तरं छ्माञ्चमछयद्धोपयोगत्रयसूचनसुख्यत्वेन “जो जाणादि जिणिदेः इद्यादि गाथात्रयम्‌ । तद्‌- 
नन्तरं कायवाङ्मनसां द्धात्मना सहं मेदकथनरूपेण "णाहं देः इयादि गाथात्रयम्‌ । एवमेका- 
दशगायामिः प्रथमविषशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तच्था--अथ पुनरपि श्ुद्धामनो 
धारण करता ¡ इसछिये इष्ट अनिष्ट पदार्थमे रागभाव यागना योग्य है ॥ ५९ ॥ अगे 
फिर परभवोँसे जुदा आत्माको दिखछानेके छिये व्यवहारजीवके चार गति्योके पयौर्योका 
स्वरूप कहते दै--[ अस्तित्वनिशितस्य ] अपने सहज सखभावरूपम खरूपके असि- 
त्वकर निश्चङ जो [ अथस्य ] जीवपदार्थं है, उसके [ हि ] निश्वयसे [ यः ] जो 
[ अथोन्तरे सभूतः ] अन्य पदार्थं पुद्रलद्रन्यके संयोगसे उतपन्न हभाः' [ अथः ] 
जो अनेक द्रव्यखरूप पदार्थ है, [सः] बह संयोगजनित भाव [ संस्थानादिपरमेदेः ] 
संख्यान संदननाविके भेदोसे [ पयायः ] नर नारक आदि विभाव ( विकार ) पयौय 
ह । भावाथे--जीवकै पुद्रर्के संयोगसे नर नारकादि विभावपयौय उत्पन्न होते ह । 
१ पुखकान्तरे तदनन्तरं श्॒भाञ्चभञ्चुद्धोपयोगत्रयसूचनयुख्यत्वेन “अप्पा उवओगप्पाः इ्यादिसूत्रदयं 


तदनन्तरं शरीरवाद्मनसां संवंधित्वेन शुद्धात्मनः कदकरणादिनिषेधकथनसुख्यत्वेन “णाहं देहो श्यादि . 
गाथात्रयम्‌ , ततः परं तयेवोपयोगत्रयस्य विरोषल््ाख्यानाथ “जो जाणादि जिद" शयादि गाधात्रयम्‌ । 


९१४ ~ रायचन्दरनेनसाख्चमाखा ~  [अ० २, मा० ६९ 


उपपन्वंविधः पर्यायः 1 अनेकदरल्यसंयोगातलेन केवरजीवव्यतिरेकमाचसेकरन्यपर्ा- 
यख्यास्खकितखान्तरवभासनात्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ पर्यायव्यक्तीर्द्यति- „4 
णरणारयतिरियस्ुरा संमणादीहिं अण्णहा जादा। 
चलाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ ६१॥ 
नरनारकतिर्वकूसुराः संयानादिभिरन्यथा जाताः । 
पयाया जीवानायुदयादिमिनौमकरमेणः ॥ ६१ ॥ 


गारकलिर्यञ्सुष्यो देव इति किर पर्याया जीवानाम्‌ । ते खल नामकमपुदरनिपाक- 


विकेषमेदमावनार्थं नरनारकादिपर्यायसूपं म्यवहारजीवत्वहेवं ददयति--अस्थित्तणिच्छिदस्स- 
हि बिदानन्दैकरक्षणखरूपसित्वेन निश्चितस्य ज्ञानस्य हि स्फुटम्‌ । कस्य । अत्थस्स 
परमात्पदार्थसख अत्थ॑तरम्मि शद्धापमाथीदन्यस्िन्‌ ज्ञानावरणादिकर्मरूपे अौन्तरे संभूदो 
संजात उत्पनः अत्थो यो नरनारकादिरूपोऽर्थः । पाओ सो निर्विकारञ्चद्वामानुभूतिक्षण 
खमाग््यज्ञनपर्यायादन्याट्चः सन्‌ विमावव्यञ्चनपर्यायो मवति । स इत्यंभूतप्यीयो जीवस्य 1 
कैः इत्वा जातः । संडाणादिष्पभेदेहि संस्ानादिरदितपरमात्मद्रन्यविक्षणैः संखानसंहननः 
व ॥ ६० ॥ अथ तानेव पर्यायमेदान्‌ व्यक्तीकरोति-णरणारयतिरिय- 
खस. नरनाकतियग्देवरूपा अवख्यावरिरोषाः । संगणादीहि अण्णहा जादा संस्थानादिः 
मिर्यथा जाताः, मलुष्यभवे यत्समचतुरस्नादिसंस्थानमौदारिकरारीरादिके च तदपेक्षया भवान्तः 
रऽन्यदविसदरं  संखानादिकं मवति । तेन कारणेन ते नरनारकादिपर्याया अन्यथा जाता भिन्ना 
भण्यन्ते 1 नच छुद्धुद्रैकखभावपरमातमदरव्यत्रेन । कस्मात्‌ । वरणकष्ठपत्राकारादिमेदभिनस्या- 
रिव खरूपं तदव । पजाया जीवाणे ते च नरनारकादयो ओवानां विमावन्यञ्चन- 
पयाया मण्यन्ते । केः छत्रा । उदयादिहि णामकम्मस्स उदयादिमिनामकर्मणो निर्दोषपर- 
बे पयोय' व्यवहार जीवके कारण ह, सर्वथा बिनाश्चवाच्‌ है, तथा यागने योग्य है, ओर 
जो र पद्रक-संयोगसे भिन्न असंख्यातप्रदेशी अंतरंगमेः भकरामान निलय अखंडित 
ज्ञान पयय, ह, बे उपादेय (रहण करने योग्य) ह ॥ ६० ।। आगे द्रन्यपयौयके 
क द हि ] नि्धयसे | जीवानां 1 संसारी जीवोके [ नरनारक- 
यङ्छराः पयायाः ] मलुष्य, नारकी, तिर्यच ओर देवपयाय है, वे [ नाभमकमणः 
उदयाद्‌ । उदङविपाकी नासकर्मके उद्यसे [ संस्थानादिभिः ] संखान, संहनन; 
सपे, रसादिके ५ अन्यथा जाताः] खभावपयौयसे भिन्न विभावखरूप उन्न 
५ । व अभि, गोरे छानेसे तथा खकदी) दण इत्यादि अनेक प्रकारके 

| सत्र ` अनेक -तरदके.- आकारोसे विभाव ( विकार ) रप - मयीय 


६२..] ५ == प्रच चनसारः २१५ 


कारणलेनानेकद्रव्यसंयोगामकत्वात्‌ कुकूलाङ्गारादिपर्याया जातवेदसः क्षोभखित्वसंखाना- 
दिमिरि संखानादिभिरन्यथेव मूता भवन्ति ॥ ६१ ॥ ` 

अथातमनोऽन्यद्रव्यसंकीरणत्ेऽप्य्थनिश्चायकमस्ित्वं खपरविभागरेतुलेनो्ोतयति-- 

त सञ्भावणिबद्ध दचसहाव तिहा समक्खा्दं । | 
जाणदि जो सवियप्पं ण खुहदि सो अण्णद वियम्हि ॥ ६२ ॥ 
तं सद्धावनिवद्धं द्रव्यखभावं त्रिधा समाख्यातम्‌ । 
जानाति यः सविकल्पं न यद्यति सोऽन्यद्रव्ये ॥ ६२॥ 

यत्खलु खरक्षणभूतं खरूपासिलमर्थनिश्वायकमाख्यातं स खट द्रव्यस्य खभाव एव, 
सद्धावनिवद्धतवादरन्यखभाव्ख । यथासो द्रव्यखभावो द्रव्यगुणपर्यायतेन धिद्युत्याद- 
व्ययस्वेन च त्रितयीं विकल्पभूमिकामधिरूढः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोद्य खपर- 
मात्मराब्दवाव्यानिर्णामनिर्गोनादिरक्षणनच्छुद्धामद्रन्यादन्याद्रीनौमकर्मजनितेर्बन्धोदयोदीरणादिमि- 
रिति । यत एव ते कर्मौदयजनितास्ततो ज्ञायन्ते ुद्धातमखरूपं न संभवन्तीति ॥ ६१ ॥ 
अथ खरूपासित्वक्षणें परमातमद्रव्यं योऽसौ जानाति स परद्रव्ये मोहं न करोतीति प्रकादा 
यति-जांणदि जानाति जो यः कता । कम्‌ । तं पूवोक्तं दब्सहावं परमामदन्यखमावम्‌ । 
किं विरिष्टम्‌ । सञ्भावणिवद्ध खभावः खरूपसत्ता तत्र निवद्धमाधीनं तन्मयं सद्धावनिवद्धम्‌ | 
पुनरपि किं विरिष्टम्‌ । तिहा समक्खादं तिधा समाख्यातं कथितम्‌. । केवलक्ञानादयो ` गुणा 
सिद्धत्ादिविञ्यद्धपयौयास्तदुभयाधारभूतं परमामद्रन्यं दव्यत्वमि्युक्तरक्षणत्रयात्मकं तयेव चुद्धो- 
त्पादग्ययधरौन्यत्रयात्मकं च यघूर्वोक्तं खरूपासित्वं तेन कृत्वा त्रिधा सम्यगाख्यातं कथितं प्रतिपादि- 
तम्‌ । पुनरपि कथभूतं आत्मखमावम्‌ । सवियप्पं सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दशनं पूर्वो्तद्रन्य- 
गुणप्यीयरूपेण समेदम्‌ । इत्यंभूतमात्मखमावं जानाति, ण मुहदि सो अण्णदवियम्डि न्‌ 
सहित होती है, उसी तरह इस जीवके पुद्रख्के संयोगसे देवादिक नाना विकार उत्पन्न 
होते & ॥ ६१॥ आगो यद्यपि परद्रव्योसे आत्मा मिखा हा दै, तो मी खपरभेदके निमित्त 
खरूपास्ित्वको दिखाते दईै-[ यः ] जो पुरुष [ तं ] उस पूर्वकथित [ सद्भाव- 
निवद्धं ] द्रभ्यके खरूपासित्वकर संयुक्त ओर [ चरिधा समाख्यात ] द्रव्य. गुणः 
पर्याय अथवा उत्पाद, व्यय, ध्य एेसे तीन प्रकार कदे हु [ द्रव्यखभावं ] द्र 
निज रक्षणको [ खविकल्पं ] भेद सहित [ जानाति ]. जानता है, [ सः { वह. भेद्‌- 
विज्ञानी [ अन्यद्रव्ये ] अपनेसे भिन्न अचेतनद्रव््मिं . [ न उखुद्यति ] मोदको नहीं 
आप्त होता ¡ भावार्थ--जो पुरुष द्रव्य, गुण, पर्याय, भेदोसे-तथा, उत्पाद, व्ययः. ध्य, 
इनं . तीन भेदोसे -खरूप ओर पररूपको अच्छी तरह जान॒ता हे, वह खरूपास्तित्वका 


जाननेवाखा सखपरका ज्ञायक ही -दोता है 1. परपदार्थमे रागी, द्वेषी, तथा मोही नहीं .होता-+ 
इसी. स्वपर भेदको विरेषतासे दिखते है-जो - जीव काररुव्धि ( अच्छी होनहार ) 


२१६ ~ रायचन्द्रनैनशाखमाखा ~ = [ अ० २, गा० ६३- 


तिभागदेतुभवति ततः खरूपासिलमेव खपरविभागसिद्धये प्रतिपदमवधार्य्‌ । तथादि-- 
यचेतनलान्वयरक्षयं द्रव्यं यशचेतनाविरेषललक्षणो गुणो यश्वेतनलव्यतिरेकलक्षणः प्य. 
यसतत्रयातमकं; या पूर्वो्तरव्यतिरकस्पिना चेतनलेन धितियतत्रपैव्यतिरेकतवेन चेत- 
नसखोत्यादव्ययौ तत्रयात्मकं च खर्ूपास्ित्वं यख लु खभावोऽदं स खल्वयमन्यः। 
यच्चाचेतनलान्वयरक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाव्िषललक्षणो गुणो योऽचेतनलन्यतिरेकरक्षणः 
पर्यायसत्रयात्सकं, या पू्त्रव्यतिरेकस्परिनाचेतनत्वेन खिति्यौदततरपूर्वव्यतिरेकलेना- 
चेतनखोसादव्ययौ त्रयात्मकं च खरूपासित्वम्‌। यख तु खभावः पुद्धर्ख स खल्वय- 
मन्यः नासति मे मोहोऽसि खपरविभागः॥ ६२॥ ` 
` अथामनोऽलन्तविभक्तलाय परदरव्यसंयोगकारणखरूपमालोचयति- 
अप्पा उवओगप्पा उवओगो णाण्दसणं मणिदो । 
सोवि खुहो अख्ुहो वा उवओोगो अप्पणो दवदि ॥ ६३ ॥ 
आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदशनं भणितः। 
सोऽपि शुभोऽद्युभो वा उपयोग आत्मनो भवति ॥ ६३ ॥ 
भात्मनो हि परदरव्यंसंयोगकारणसुपयोगविशेषः उपयोगो हि तावदासनः खमाव- 


जयति सोऽनयद्रन्ये स॒ त॒ भेदज्ञानी बिद्दक्ञानद्दौनखमावमात्मतत््रं देहरागादिपरन्ये मोहं 
न गच्छतीदयर्थः ॥ ६२ ॥ एवे नरनारकादिपयौयैः सह परमात्मनो विदोपमेदकयनरूपे्णं 
अथमसखले गाथात्रयं गतम्‌ । अयात्मनः पूर्वेक्तप्रकारेण नरनारकादियर्यौयैः सह भिनत्वपरि- 
ज्ञानं जातं, तावदिदानीं तेषां संयोगकारणं कथ्यते--अप्पा आत्मा भवति । कथंभूतः | 
उवओगप्पा चैतन्यादुविधायी योऽसादुपयोगस्तेन निरत्तत्वादुपयोगाता । उवओगो णाण- . 
दंसणं भणिदो स चोपयोगः सविकल्पं ज्ञानं निविकल्पं दर्शनमिति मणितः ` सो वि सहो 


पाकर दरोनमोहका उपदम अथवा क्षय करता है, उसी जीवको ठेखा भेद्‌-विज्ञान होता 
है, कि जो चेतन्यवस्तुरूप द्रव्य है, चैतन्य परिणतिशूप पयय हे, ओर जो चैतन्य- 
रूप गुण हे, वहं मेरा खल्प है । यदी मेरा रूप अपने चेतन्यपरिणामसे उत्पाद्‌, 
व्यय, धन्यता जयि हए अपने खरूपास्ित्वसे संयुक्त दै । तथा जो यदह युञ्चसे पर . 
है; बह अचेतनद्रन्य दह 1 वह्‌ अचेतनद्रन्य अपने अचेतनत्व गुण सहित दै, अपने 
अचेतनपयौयसरूपम परिणमता दै, ओर उत्पाद.ज्यय-धौन्यको चयि हए अयने 
खरूपासित्व संयुक्त. है; इस कारण मेरे खरूपसे भिन्न पयुद्रख्का विकार जो यहं 
मोदं दै, वहं मेरा खरूप नदीं है, यह ञुञ्चे विश्वास है । इस अकार ज्ञानीके ख ओर 
परक भेदं होता है ।॥ ६२1 आगे सव भरकरारसे आत्माको भिन्न करनेके छियि 
द्रन्यकं संयोगका कारण दिखरते है-[आत्मा] जीवद्रन्य [उपयोगात्मा ] वेर्तना 


६. - = प्रवचनसारः ~ . - २१७ 


ओतन्यालुविधायिपरिणामत्वात्‌ । स तु. ज्ञानं ददनं च साकारनिराकारतेनोभयरूपत्वाचैतः 
न्यस्य । अथायदुपयोगो द्वेधा विशिष्यते शद्धाञ्युद्धतेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः 
सोपरागः । स तु विशद्धिसंङेशरूपतेन दवैविध्यादुपरागख द्विविधः श्ुभोऽशुभश् ॥ ६२॥ 

अथात्र क उपयोगः प्रद्रव्यसंयोयकारणमिलावेदयति- 

उवओगो जदि हि खहो पुष्णं जीवस्स संचयं जादि । 
असह वा तध पां तेसिममावे ण चथमस्थि ॥ ६४ ॥ 
` उपयोगो यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्य संचयं याति । 
` अञ्युमो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ि ॥ ६४ ॥ 
उपयोगो हि जीवस्य प्द्रव्यसंयोगकारणमशुदधः । स तु विडुद्धिसं्ेशरूपोपरागवशात्‌ 
शुभाञ्युभतेनोपात्तदेवि ५ पापत्वेनोपात्त दैवि संयोगकारणत्वेन्‌ 

ध्यः । पुण्यपापत्वेनोपात्तद्ेविध्यस्य परद्रन्यख संयोगकारणत्वेन्‌ 
सोऽपि ज्ञानदर्यनोपयोगघर्मालुरागरूपः चमः असुहो विषयानुरागरूपो देषमोहरूपश्वाञ्यमः । 
वाशब्देन छ्यमाञ्चमावुरागरदहितवेन द्धः । उवओगो अप्पणो हवदि इृत्यभूतक्चिक्षण उपयोग 
आत्मनः संबन्धीमवतीयर्थः ॥ ६२ ॥ अथोपयोगस्तावनरकादिप्यायकारणभूतस्य कर्मरूपस्य 
परद्व्यस्य संयोगकारणं भवति । तावदिदानीं कस्य कर्मणः क उपयोगः कारणं भवतीति 
विचारयति--उवओगो जदि हिं सहो उपयोगो यदि चेत्‌ हि स्फुटं छमो मवति । पुण्णं 
जीवस्स संचय॑ जादि तदा काठे द्रव्यपुण्यं कर्तं जीवस्य संचयमुपचयं बृद्धि याति बध्यत 
खरूप है, [ उपयोगः ] वह चेतना परिणाम [ ज्ञानदं शो नं ] जानना देखनाखरूप दो 
भेद [ भणितः ] कहा गया दै, [ खः ] वह ज्ञान दशेनरूप दो प्रकार [ आत्मनः] 
आत्माका [ उपयोगः ] चैतन्य परिणाम [ हि ] निश्चयसे [ शुभः ] डभरूप [ वा ] 
अथवा [ अद्युभः ] अ्यमरूम [ भवति ] दोता है । भावाथे--जीवके साथ 
पौद्रकीक वेणाओंके वंधका कारण अशुद्ध चेतनाखरूप उपयोग है, बह उपयोग आत्माका 
ज्ञान दरीनरूप चैतन्यपरिणाम है । उनमें सामान्यचेतना 'व्दौन" है, ओर श्ञानः विदोष- 
तरेतना है । यह ज्ञान, दरौनरूप उपयोग शुद्ध अशुद्ध एेसे दो प्रकारका दै । जो बीतराग- 
उपयोग है, वद्‌ तो श्ुद्धोपयोग हे, ओर जो सरागडपयोग है, वह्‌ “अद्युद्धोपयोगः 
ह । यह अद्ुद्धोपयोग मी बिश्यद्धः ( मंद कषाय ) ओर संञेदा ( तीव्र कषाय) के 
भेदसे दो प्रकारका हैः । विचयुदधरूम श्चुमोपयोगः है, ओर संछे्रूप अद्युमोपयोगः है, 
॥ ६३ ॥ अगे श्ुमोपयोग अद्युभोपयोग इन दोनोमे पर द्रम्यके संवंधका कारण वतरते 
है । [ जीवस्य 1 आत्मके [ यदि ] जो [ हि ] निश्वयकर [ ह्युभः ] दान पूजा 
आदि क्रिया छचभरूप [उपयोगः | चेतन्यविकारमय अशुद्ध परिणाम दोता हैः [तदा ] 
उस, समय [ पुण्यं ] साताकरो उत्पन्न करनेवाला पुण्यरूप पृद्रकपिंड [ सचयं ] 
इका होकर आत्माके पदेशोमिं वधपनेको .[ याति ] घरप्त होता दै, [ वा ] जथवा 


्र° २८ 


२१८ ~ रायचन्द्रजेनरालमाटा ~ [ अ० २, गा० ६५ 


निर्वयति । यदा तु दविविधखाप्यखाश्द्धखामावः क्रियते तदा खट्पयोगः शद्ध एवा- 
वत्ते । स॒ पुनरकारणमेव परढरन्यसंयोगख ॥ ६४ ॥ 
अथ श्ुमोपयोगखस्यं प्ररूपयति- 
जो जाणाहि जिर्णिदे वेच्छदि सिद्धे तहैव अणगारे । 
जीवेसु साणुकपो उवओगो सो खो तस्स ॥ ६५ ॥ 
यो जानाति जिनेन््रान्‌ पद्यति सिद्धास्तथंवानागारान्‌ । 
जीवेषु सासुकम्प उपयोगः स शुभसख ॥ ९५ ॥ 
विरिष्क्षयोपरमदशाविश्वान्तदर्दनचासिमोहनीययुद्धललुबरृत्तिपरतवेन पपरदीतरोः 


इयर्थः ! असु वा तह पावं अद्यभोपयोगो वा तथा तेनैव प्रकारेण पुण्यवद्रन्यपापं संचयं 
याति । तेसिमभावे ण चयभत्थि तयोरमवे न चयोऽसति । निर्दोषिनिजपरमात्मभावनारूपेण 
युदधोपयोगवठेन यदा तयोर्यो ञभाञ्यमोपयोगयोरमावः त्रियते तदोभयः संचयः कर्मबन्धो 
नास्तीलर्थः | ६४ ॥ एवं ज्युमाछ्चमञुद्धोपयोगत्रवस्य सामान्यकथनरूपेण द्वितीयस्य गाथा- 
द्यं गतम्‌ । अय विदेपेण श्मोपयोगखख्पं व्याख्याति-जो जाणादि जिणिदे यः कर्ता 
जानाति 1 कान्‌. । अनन्तज्ञानादिचतुष्टयसदितान्‌ श्ुधाबष्टादरादोपरहितांश्च जिनेन््रानू । 
पेच्छदिः सिद्धे पद्यति । कान्‌ । ज्ञानावरणावष्टकर्मरहितान्सम्यक्त्वाचष्टगुणान्तर्भूतानन्त- 
शणसदितांश्च सिद्धान्‌ तदेव अणगारे तथेवानागारान्‌ । अनागारदाव्दवाच्याननिश्चयन्य- 
वहारपश्चाचारादिययोक्तक्षणानाचार्योपाध्यायसाधून्‌ । जीवेसु साणुकंपो तरसख्थाचर- 


[अद्ुभ; ] जिस समय आत्माके मिथ्यात्व विपय कपायादिरूप अद्युमोपयोग होता हे, 
तो [तथा ] उसीं प्रकार इक्डा होकर [ पापं ] असाताको करनेवाखा पापरूप पुद्रल- 
वगेणाका पिंड अकर वता हे 1 [ त्यो ] उन ञ्यभोपयोग अद्युभोपयोग परिणामेकि , 
[अ मवे] ना दोनेपर [ चयः ] परदरन्यका संचयरूप वंध [न अस्ति ] नदीं द्योता 
द्‌ । भावाथे--इस आत्माके शुभ अञ्युभरूप दोनों प्रकारका जो अञ्युद्धोपयोग ह, वहं 
वंधका ही कारण हे, उस अद्ुद्धोपयोगका अभाव दोनेसे, तथा निर्म शद्धोपयोगभावरूप 
परिणमन करनेसे ही इसके परद्रन्यका संयोग नदीं होत! । इससे यह वात सिद्ध इई, 
करि यभ अद्युभरूप अचयद्धोपयोग परद्रन्यके संयोगका कारण है, ओर ञद्धोपयोग मोक्चका 
कारण हे ॥ ६४ ॥ भागे द्मोपयोगका खखूय कहते ह--[ यः ] जो जीव [ जिने- 
नद्रान्‌ ] परमपूज्य देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग जो अरहंतदेव छ, उनके सखरूपको 
[ जानाति ] जानता दै, [ सिद्धान्‌ दान्‌ ] अष्टकमोपाधि रहित सिद्ध. परमेध्ि्योको 
[ पयति ] ज्ञानदष्िसे देखता है, [ तथैव ] उसी प्रकार [ अनगारान्‌ { आचार्य 
उपाध्याय साु्थोको भी जानता हे, देखत्ता हे, [ च ] ओर [ जीवे [ समस्त प्राणियो- 
पर [ साचुकम्पः ] दयाभावयुक्त दै, { तस्य ] उस जीवके [सः ] व्ह [ दुभ 





६६. । - ` ~ प्र्वचनसारः ~ - । ९१९ 


भनोपरागत्वात्‌ परमभद्यरकमहादेवाधिदेवपरमेशरारसिद्धसाधुश्रद्धाने समस्तमूतप्रामातु- 
कृम्पाचरणे च प्रवृत्तः शुभ उपयोगः ॥ ६५ ॥ 
अथाञ्युमोपयोगखरूपं प्ररूपयति-- ` 
विसथकसाओगाढी दुस्खदिदुचित्तदुडगोद्धिखदो । 
उग्गो उम्मग्गपरो उवभोगो जरस सो असुहो ॥ ६६ ॥ 
विषयकषायावगाढो दुश्चुतिटुधित्तटुषटगोष्टियुतः 
उग्र उन्मार्गपर उपयोगो यख सोऽद्यभः ॥ ६६ ॥ . . 
विरिष्टोदयदशाबिश्रान्तदरनज्ञानचाखिमोहनीयमुद्वलायुवरत्तिपरतरेन परिगरदीतारोभ- 
जीवेषु साुकम्पः सदयः उवओगो सो सुहदो सर इत्यंमूत उपयोगः दमो 
भण्यते । स च कस्य भवति | तस्स तस्य पूर्वोक्तरक्षणजीवसेयभिप्रायः ॥ ६५ ॥ 
अथाञ्चमोपयोगखरूपं निरूपयति--विसयकसाओगाढो विषयक्पभायावगाढः दुस्सुदि- 
दुचित्तदुडगोद्िज्चदो दश्रतिदुशित्तुष्टगो्ियुतः उग्गो उग्रः उम्मग्गपरो उन्मार्गपरः 
उवगो एवं विशेपणचतुष्टययुक्त उपयोग; परिणामः जस्स यस जीवस्य भवति सों 
असुहौ स उपयोगस्वञ्चभोपयोगो भण्यते, अमेदेन पुरुषो वा । तथाहि--विषयक्प्रायरदि- 
तञ्ुद्धचैतन्यपरिणतेः प्रतिपक्षभूतो विषयकपायावगाढो विषयकषायपरिणतः । छ्द्धाततत्व- 
ग्रतिपादिका श्रतिः चुश्रतिस्तद्िरक्षणा दुःश्रतिः मिध्याशाच्लश्चतिवां । निशिन्तासध्यानपरिणंतं 
छुचित्तं, तद्िना्कं दुश्चित्तं, खपरनिमित्ते्टकामभोगचिन्तापरिणतं रागायपध्यानं वा । परम- 


छभरूप [ उपथोंगः ] चैतन्यनिकाररूप परिणाम जानना चाहिये । भावाथे-- 
जिस जीवके ददोनमोहनीय अथवा चारित्रमोहनीयकर्मकी विेषतारूप शक्षयोपरमं 
अवखातो न हई ह्यो, ओर ञ्यभरागका उदय दो, उस जीवके भक्तिपूर्वक पंचपरमेश्ठीकें 
देखने, जानने; श्रद्धाकरनेखूय परिणाम होवे, तथा सव जीवों दयाभाव हो, यही ्भोप- 
योगका छक्षण जानना चाहिये ॥६५॥ आगे अञ्युभोपयोगका खरूप कहते है- [यस्य] 
जिस जीवका [ उपयोगः] अञद्ध चैतन्य विकार परिणाम [ विषथकषायावगादः | 
इन्द्रिय .बिपय. तथा कोधादि कयाय इनसे अयंत गाढ हो, [ दुःश्युतिदुधित्तदुष्टगो- 
श्ियुतः ] मिथ्या शाखका सुनना, आर्त रौद्र अद्यम्‌ ध्यानरूप मन, पराई निंदा आदि 
` चचौ, इनमे उपयोग सहित दो, [उग्र] दिसादि आचरणके करलेमे महा उद्यमी हो, ओर 
[ उन्मा्भपरः ] वीतराग. सर्वज्ञकथित मासे उल्टा जो मिथ्यामाग उसमे सावधानं 
हो, [ सः ] बदहः परिणाम [ अद्मः ] अञ्चभोपयोग' फटा हैः । भावाथे- जं 
इस जीवक ददोनमोद तथा चारित्रमोहका तीव्र ` उदय दोता है, तंवः वैदे अद्युमं- 
` रागक रहण करनेसे पंचपरमे्ठीमे रुचि नदीं करता, मिथ्यामागेका श्रद्धानी होकर 
निषयकपा्योम - भवर्वता है, मिथ्या सिद्धातश्चाखोको सुनता है, ` खोटे --आचरण करतां 
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नोपरागत्वाल्रमम्मरकमहादेवाधिदेवप्रेशवररईससिद्धसाधुभ्योऽन्यत्ोनमा्गशरदधाने विषय 
कषायदुःश्रवणदुरारयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च प्रवत्तोऽद्यमोपयोगः ॥ ६६ ॥ 
अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्ययति-- | 
अखहोवभोगरदिदो खहोवजत्तो ण अण्णदवियम्हं । 
होल मज्छत्थोऽहं णाणप्पगमप्पगं स्चाए ॥ ६७ ॥ 
अञुमोपयोगरहितः शुभोपयुक्तो न अन्यद्र्ये । 
भवन्मध्यखोऽहं ज्ञानारसकमात्मकं ध्यायामि ॥ ६७ ॥ 

. थी हि नामायं परद्रव्यसंयोगकारणलेनोपन्यसतोऽदयुदध उपयोगः स खलु मन्दतीोदय- 
दसाविश्ान्तपरदरव्यादु्रृत्तितच्त्वादेव प्रवतेते न पुनरन्यस्मात्‌ । ततोऽहमेष्‌ सर्वस्मिन्नेव 
परद्रव्ये मध्यस्थो मवामि । एवं मव॑श्वाद परद्व्यालुचत्तितत्रत्वामावात्‌ शयभेनाद्मेन वा 
चैतन्यपरिणतेरविनादिका दु्टगोष्ठी तस्मतिपक्षभूतक्रुरील्पुरुपगोठी वा । इत्थंभूतं दुःश्वुतिदु- 
श्चित्तुष्टगोष्ठीमियुंतो दुःशरुतिदुधित्तदुष्टगो्टयुक्तः परमोपद्यमभावपरिणतपरमचैतन्यखमावासति- 
कूलः उग्रः वीतरागसर्वञप्रणीतनिश्वयग्यवहारमोक्षमागाद्धिरक्षण उन्मार्गपरः । इस्यं भूतविशेषण- 
चतुषटयसहित उपयोगः परिणामः तत्परिणतयुरुषो वेलञ्युमोपयोगो मण्यत इयर्थः ॥ ६६ ॥ 
अथ द्यमा्चमरहितञ्द्धोपयोगं प्ररूपयति--असुहोवओगरदहिदो अञ्चमोपयोगरदितो 
भवामि । स कः अहं अहं क्ता । पुनरपि कयंभूतः । सुहोवजु्तो ण छमोपयोगयुक्तः 
परिणतो न भवामि । क विषयेऽसौ श्युमोपयोगः अण्णद्वियम्हि निजपरमातमदरव्यादन्यद्रभये । 
तर्हिं कर्थभूतो मवामि । हों मञ्रत्थो जीवितमरणटामालमसुखदुःखसातरुमित्रनिन्दाप्ररं- 
सादिनिषये मध्यस्थो भवामि । इत्थंभूतः सन्‌ किं करोमि । णाणप्पगसप्यगं श्चाए ज्ञानास- 
हे, इयादिं पापक्रियाओंमे लीन होता है, इसीसे वह जीव अञ्युभोपयोगी कहा जाता 
है 1 ६६& 1 आगे परद्रव्य संयोगके कारण जो जुभ अद्युभभाव है, उनके नाञ्च होनेका 
कारण दिखरते है--[ अश्युमोपयोगरहितः ] मिथ्यात्, विपय, कधायादि. रहिव 
, इञा [ छमोपयुक्तः न ] छभोपयोगरूम भावम मी. उपयोग नहीं करनेवाखा 
[ अन्यद्रव्ये मध्यस्थो भवन्‌ ] ओर श्म अञ्युभ द्रज्य भावरूप पर भावोमे मध्य 
वतीं हुआ अथोत्‌ दोनोंको समान माननेवाडा ेसा जो [ अर ] खपरविवेकी ये हैः 
सो [ ज्ञानात्मकं ] ज्ञानखरूप { आत्मानं ] शद्ध जीवद्रव्यका [ ध्यायामि 1] 
प्रमसमरसीमावमे मत्र हआ अञुमव करता हूं । मावार्थ--यह जो परसंयोगकां 
कारण छम अञ्भरूप अञ्द्ध उपयोग होता हे, बह मोहनीयकर्मकी म॑द तीतर दश्चके 
जौधीन दक्र प्रवता ह; द्ध आत्मक भावसे विपरीत ( उकटा ) है, परद्रन्यहपं दै, 
इसं कारणं इन दोनों छम अद्म स्मि मेरी समानं बुद्धि दे, इसी स्यि मै भष्यल ह, 
पद्रन्को , अगीकार नहीं करता द इस कारण भै. अद्चुद्धोपयोगसे रहित दभा केवल 
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शुद्धोपयोगेन निर्यक्तो भूत्वा केवरुखद्रव्यावुवृत्तिपप्िदात्‌ प्रसिद्धयुद्धोपयोग उपयोगात 
नातन्येव निलयं निश्वल्युपयुक्तसिष्ठामि । एष मे प्रदरव्यसंयोगकारणविनायाभ्यासः ॥६७१) 

अथ शरीरादावपि परद्रव्ये माध्यखं प्रकय्यति- 

णाहं देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारणं तसि । 
- कत्ता ण ण कारयिदा अणुता णेख कत्तीणं । ६८ ॥ 
9 देहो ~ 9 ग 
नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं तेषाम्‌ । 
कतो न न कारयिता अलुमन्ता नैव क्णाम्‌ ॥ ९८ ॥ 

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रन्यलेनाहं प्रतिपदे, ततो न तेषु कथिदपि मम पक्षपा- 
तोऽसि । सर्वैव्राप्यहमलन्तं मध्यस्थोऽस्ि । तथाहि-न खल्वहं शरीरवाच्नसां खरू- 
पाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि, तानि खठ मां खरूपाधारार्थान्तरेणाप्यातनः खरूपं धार- 
यन्ति । ततोऽहं शरीरवाच्छनःपक्षपातमपाखालयन्तमध्यसखोऽसि । न च मे श्रीरवाञ्नः- 
कारणाचेतनद्रव्यतमसषि, तानि खट मां कारणमन्तरेणापि कारणं भवन्ति । ततोऽहं 
तत्कारणत्वपक्षपातमपाखस्म्ययमलयन्तमध्यखः । च च मे खतच्रसरीरवा्छनःकारणाचे- 
कमात्मानं ध्यायामि । ज्ञानेन निर्चत्तज्ञानात्मकं केवलक्ञानान्तर्भूतानन्तयुणात्मकं निजात्मानं 
डुद्धप्यानम्रतिपक्षभूतसमस्तमनोरथरूपचिन्ताजाख्टयागेन ध्यायामीति शुद्धोपयोगरक्षणं ज्ञातन्यम्‌ 
॥ ६७ ॥ एवं छभाञ्भञचद्धोपयोगविवरणरूपेण तृतीयस्थे गाथात्नयं गतम्‌ । अथ देहमनो- 
वचनविपवेऽखन्तमाध्यस्थ्यमुचोतयति- णाहं देहो ण मणो ण चेद वाणी नाहंदेहोन 
मनो न चैव वाणी | मनोवचनकायव्यापाररहितात्परमात्मद्र्याद्धिने यन्मनोवचनकायत्रयं निश्च- 
यनयेन तन्नाहं भवामि । ततः कारणात्तत्पक्षपातं सुक्त्वायन्तमध्यसोऽसि । ण कारणं तेसिं 
न॒ कारणं तेषाम्‌ । निर्विकारपरमाहृदिकरक्षणघुखाग्ृतपरिणतेर्दुपादानकारणमूतमा- 
तमदरन्यं॑तद्विरक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्रख्पिण्डो न॒ भवामि । 
स्वकूपकी प्रवृत्तिसे शुद्धोपयोगी होकर आत्मामं सदा कारु निश्चर्‌ होकर तिष्ठता 
हँ । यह जो मेरे आत्मरीन शद्धोपयोग वृत्ति है, वदी परद्रन्यसंयोग कारणके 
विनाक्षका अभ्यास है, यही मोक्षमा्मै है, यदी साक्षात्‌ जीवन्मोश्च है, ओर 
यही छटैत्व, भोक्तृत्व, आखव, वंधभाव, द्शासे रहित ॒सिद्धस्वरूपम शद्धमाव हेः 
॥ ६७ ॥ आगे श्षरीरादि परद्रव्यमे भी मध्यख भाव दिखरते है-[ अहं ] 
म जो शदधचिन्मात्र खपरविवेकी ह, सो [ देहः न ] शरीररूप नदीं ह [ मनो न 1 
भनयोगरूप भी नदीं हू, [ च ] ओर [ एव ] निश्चयसे [ वाणी न ] वचनयोगरूपं 
मी नदीं ह [ तेषां कारण न ] उन काय वचन मनका उपादान कारणरूप पुद्रर- 
पिंड मी नदीं .[ कतां न ] उन तीन योगोका कतौ नदीं हः अथौत्‌ सुश्च कतके 
विना ही वे योग्य पुद्ररपिंडकर किये जति ह, [कारयिता न ] उन -तीन्न योरगोका 
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तनद्रव्यंलमस्ि, तानि खल मां कर्तीरन्तेणापि क्रियमाणानि । ततोऽ तकर्मत्वपक्ष- 
पातमपासस्म्ययमलन्तमध्यखः । न च मे खतत्ररारीरवाख्छरनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजक- 
त्वमसि, तानि खड मं कारकम्रयोजकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकमरयो- 
जकपक्षपातमपालास्स्ययमलयन्तमध्यखः । न च मे खतव्ररारीरवाच्छनःकारकाचेतनद्रव्या- 
ु्ञातृतल्लमसि, तानि खल मां कारकाल्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽहं तकतारका- 
नुञातृतपक्षपातमपाखास्म्ययमयन्तं मध्यखः ॥ ६८ ॥ 

अथ स॒रीरवाखनसां प्रदरव्यतवं निधिनोति- 

देहो य सणो वाणी पोग्गख्दवप्पग त्ति णिद्िहा । 
पोग्गरूददं हि पुणो पिडो परमाणुदाणं ॥ २९ ॥ 
देह मनो वाणी पुद्रलद्रव्यात्मका इति निर्दि । 
पुद्रलद्रन्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

शरीरं च वाक्‌ च मनश्च वरीण्यपि परद्रव्यं पुद्धल्द्रन्यात्कतात्‌ । पुद्द्रव्यलं तु 
ततः कारणादक्षपातं समुक्वायन्तमध्यसोऽसि । कत्ता ण हि कारददा अणुर्मता 
णेव कत्तीणं कर्ता न हि कारविता अनुमन्ता नेव कर्मृणाम्‌ । खद्द्धातमभावनावयये 
यत्कृतकारितायुमतखसरूपं तद्िलक्षणं यन्मनोवचनकायविपये कृतकारितायुमतखखूपं तन्नाहं 
भवामि } ततः कारणातक्षपातं सुक्वालन्तमध्यसोऽस्मीति तासर्यम्‌ ॥ ६८ ॥ अथ काय- 
घाच्मनसां शद्धात्खरूपात्ख्ल्यतवे व्यवस्यापयति-देहो य मणो बाणी पुरगख्दवष्यग 
त्ति णिदिद्धा देहश्च मनो वाणी तिलरोऽपि पुद्व्छव्यात्मका इति निर्दिष्टाः ! कस्मात्‌ 1 
हारेण जीवेन सहेकत्वेपि निश्वयेन परमचैतन्यप्रकादापरिणतेभिनतवात्‌ । पुद्रवद्रन्यं किं 
1 0 
व करनेवाला नहीं पद्रदरन्य दी उनका कतौ दै, [ कर्णा ] जौर उन 
योगोकि करनेवाठे पुदररपिडोका [ अनुमन्ता ] अमोदनेवाछा मौ नहीं हँ । मेरी 
अजुमोद्नाके विना दी पुदररपिंड उन योगोका कर्ता है । इस कारण मेँ परद्रव्ये अर्य॑व 
मध्यख ह्‌ । भावाथं--खपर विवेकी जीव सच द्रन्योके खरूपका जाननेवादा है, शस. 
कारण इन तीन योगको पुदरलीक जानता । इनमे शृत, कारित, अचुमोदना, भाव नहीं करता, 
परद्रन्यके भावं जानकर यागी होता हे, खरूपमे निश्चल हु तिष्ठता हे, ओर श्म अद्यभ 
रूप अञ्ुद्धोपयोगको विना करके निराखव हुआ डदधोपयोगी. दोता है ॥ ६८ ॥ आगे इन 
शरीर चचन. मन तीनोंको निश्वयकर परद्रन्य दिखते ह--[ देहः { शरीर [ मनः 
चित्त. [ च. 1 ओर [ वाणी ] क्चन ये तीनो योग [ पुद्रट्द्रव्यात्मकाः 1 पुद्रख. 
द्रन्यरूप है, [ इति † पसे निर्दिष्टा ् ॐ ; 1. 
रन्यरूप ई, [ इति [ एेसे [ ‡ ] वीतरागदेवने के है, [ पुनः ]. ओर 
{ उद्गलद्रल्यं | तीन योगरूप पुद्रन्य [ अपि ] निन्नयसे [ परमायुद्रव्याणां.] 
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तेषां पुदररद्रव्यखरक्षणभूतखरूपासिलनिधितलवात्‌ ।, तथाविधपु्ररद्रव्यं लनेकपरमाणु- 
दरव्याणामेकपिण्डपयौयेण परिणामः । अनक्परमायुद्रव्यखटक्षणभूतसखस्पा्सल्वाचामनं- 
कृतेऽपि कथंचिदेकत्वेनावमासनात्‌ ॥ ६९ ॥ । 

अथात्मचः परद्रव्यत्वाभावे परद्रल्यकवरत्वाभावे च साधयति- 

णाहं पोग्गकमहओ ण ते मथा पोगगला कया पिंड । 
तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्ख ॥ ७० ॥ 
नाहं पुद्ररमयो न ते मया पुद्धलः कृताः पिण्डम्‌ । 
तस्माद्धि न देऽ कता वा तख देहस ॥ ७० ॥ 

यदेतसकरणनिधासति पुद्धलात्मकमन्तर्नीतिवाच्नो द्वैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न ताव- 
दहमस्मि, ममागुद्लमयस पुद्धलासकरारीरस्वविरोधात्‌ । न चापि तख कारणदारेण 
कवृदररेण कतप्रयोजनदररेण कर्तीसुमन्तृद्ारेण वा शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणु- 
समूहो भवति ¡ केषाम्‌ । परमाणुद्रव्याणामिदयर्थः ॥ ६९ ॥ अथात्मनः शरीररूपपरदरन्यभावं 
तत्कर्तैत्वामावं च निर्मयति-णाहं पुगग्मइञो नाहं पुद्र्मयः ण ते मया 
पुग्गला कया पिंडा न च ते पुद्रया मया कताः पिण्डाः तम्हा हि ण देहोऽदं तस्ा- 
देहो न भवाम्यहं हि स्फुटं कत्ता वा तस्स देहस्स कतां वा न मवामि तस्य देह- 
स्येति । अयमत्रार्थः- देहोऽहं न भवामि । कस्मात्‌ । अशरीरसहजञ्युद्धचैतन्यपरिणतत्वेन 
सूक्ष्म अविभागी पुद्ररपरमाणुओंका [ पिण्डं ] स्कंधरूम ( समूहरूप ) पिंड दै । 
-भावा्थ--ये तीन योग निश्चयसे पुद्रद्रव्यखरूप है । अनंत परमाणु मिङकर एकरूप 
इए विभावपयोय ही द, इस कारण ये योग पुद्रखपयाय ह । यद्यपि योगरूप पुद्ररकपयौयमें 
अपने स्वरूपास्तित्वसे परमाणु जुदा जुदा है, तो मी, लिग्ध रूक्ष गुणके ब॑घ परिणामकी अपे- 
कासे एक पिंडरूप भासते (माट्म पड़ते) दै ॥ ६९॥ आगे आत्साके परद्रन्यका अभाव ओर 
परद्रन्यके कतौपनेका अभाव सिद्ध करते ह-[ अहं ] मँ छद्ध चैतन्यमात्र वस्तु [पुद््‌खमयः 
न ] अचेतन पुद्र्दरन्यरूप नदीं ह, [ ते पुद्धलाः ] वे सृक्ष्मपरमाणुरूप पुद्रर [ मया ] 
खरप रप्र युह्च चेतन्यसे [ पिण्डं करता न ] स्कंधरूप नहीं किये गये ह, अपनी 
श्कतिसे दी पिंडरूप दो जाते है । [ तस्मात्‌ | इस कारण [ हि ] निश्वयसे [ अहं ] 
ज्ञानरूप मे [ देह; ] पुद्रख्विकार शरीरमयी [ न ] नदीं ह, मे तो .अमूतं चतन्य ह 
[ वा ] अथवा [ तस्य देहस्य ] उस युद्ररमयी देका [ कतां (नः ] उतपन्न करने- 
वाटा भी नदीं हू । भावाथे--यदह मन वचन सहित शारीर है, वह अवश्य पुद्रलीक 
ही है, इसमे छख भी संदेह नदी, ठेसा सेने निश्चय किया है । इस कारण मँ इसका छत, 
कारित, अनुमद्‌ भावोँसे कर्ता . न्दी ह, क्योंकि यह्‌ शरीर तो अनंत परमाणु- 
ओका पिंड दै, ओर: युश्मे. अनंतपरमाणुरूप. परिणमनः शक्ति नदीं हेः, ` इसशये 
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पिण्डपर्यायपरिणामासकशरीरकर्तलख 


द्व्यैकपिण्डपर्यायपरिणामखाकर्तुरनेकपरमाणुद्रव्येकपिण्डपर्यायपरिणामास्कदारीरकर्व 
सर्वैथा विरोधात्‌ ॥ ७० ॥ । त ऽ 

अथ॒ कथं परमाणुद्रव्याणां पिण्डपर्यायपरिणतिरिति सदेदमपुदति- 

अपदेसो परमाणू पदेसतेत्तो थ सयससद्यो जो । 
णिद्धो वा छक्खो वा इपदेसादित्तसणुदवदि ॥ ७१ ॥ 
यप्रदेशः प्रमाणुः ्रदेशमानश्च खयमरब्दो यः । 
सियो वा रूक्षो वा द्रिदेबादिलमलुभवति ॥ ७१ ॥ 

परमाणुं च्वादिप्रदेशानामभावादग्रदेशचः, एकम्रदेशसद्धावासदेग्रमात्रः, खयमनेक- 
पमारव्यातमक्राब्दपयौयव्यक्तयसंमवादरव्द्श्च । यतव्तुःस्पदपश्रसदविगन्धपव्चवरणी- 
मम देहत्वनिरोधात्‌ । कतो बा न भवामि तस्य देह्य । तदपि कस्मात्‌ । निःक्रियपरमविन्योतिः- 
परिणततवेन मम देहकर्तैत्वनिरोधादिति ॥ ७० ॥ एवं कायवाच्रनसां छुद्धात्मना सह भेद्‌- 
कथनरूपेण चतुर्थखले गाथात्रयं गतम्‌ ¡ इति पूरवक्तग्रकारेण 'अवियत्तगिच्छिदस्स हिः इल्याये- 
कादरागायामिः सट्चतुष्टयेन प्रथमो विरोपान्तराधिकारः समाप्तः । अय केव्पुद्रव्सु- 
स्यत्वेन नवगाथापर्यन्तं व्याख्यानं करोति । ततर खट्दरयं भवति ¡ परमाणूनां परस्यरन्ध- 
कथनार्थं (अपदेसो परमाणुः इत्यादि प्रयमखले गायाचतु्यम्‌ । तदनन्तरं स्वल्धानां वन्ध- 
सुस्यत्ेन श्दुपदेसादी संधा इत्यादिद्धितीयसखले गाथापच्चकम्‌ । एवं द्वितीयविरेयान्तराधिकारे 
सदायपातनिका | अय यातमा पुदरयानां पिण्डं न करोति तहिं कथं पिण्डपर्यायपरिणतिरिति 
मर्े प्रदयुत्तरं ददाति-अपदेसो अग्रदेशः । स कः । परमाणू पुदरच्परमाणुः । पुनरपि कथे 
मूतः । पदेसमेत्तो य दवितीयादिग्रदेदाावात्‌ प्रदेदामात्रश | पुनश्च करं खूप; । सयमसहो 
य॒ खयं व्यक्िरूपेणाशब्दः । एवं विदोपणत्यतिशिष्टः सन्‌ णिद्धो घा दक्सो वा निग्धो 
वा रूक्षो वा यतः कारणात्तंभवति ततः कारणात्‌ |] दुपदेसादित्तमणुहवदि. दरिभदेदा- 
मै इस शरीरका कं किस वरद्‌ ह समत षर नस सतन (च तरह हो सकता दह ¢ नदीं दो सकता । पुद्र्की निज 
शक्तिसे बह पुदरल्पयोय दी है, मुदम ओर श्चरीरमे वड़ा भारी विरोध है । इस कारणर्मै 
भिन्न द्रन्य हूं ।॥७०॥ आगे कते हं, कि परमाणुरूप द्रव्योकि रंध पर्याय किस तरहसे 
दोते हः इस संदेदको दूर करते हे-| परमाणुः ] जो सेक्ष्म अविभागी पुद्रक्परमाणु 
दै, चट [ अपदेदाः ] यो आरि ्देयोस रिव दै, [ भदेशामाचः ] णक मदेशमात 
है, [च] ओर [ खयं अशाब्द; ] आप दी शब्द्‌ पयाय रदित द, शव्द तो अनत 
पुद्रपस्माणओके कषस उस्न होता दे, [ यत्‌ ] इसी कारणसे यद्‌ परमाणु 
[ सिर्धों .वा ] चिकना परिणाम सहित इथ, [ का ] ओर रश्च (रूखा ) परि- 
४. सदित भी इभा, [ द्विपदेचादित्वं ] दो प्रेश्चको भादि केकर अनेकमदेश्च 
भावो [ अजु सचति] मप होवा है । भावार्थ---चड्‌ श्स्माणु, अविभागौ भदेश- 
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नामविरोधेन सद्भावात्‌ क्षिग्यो वा रूक्षो वा खात्‌ । तत एव तख पिण्डपर्यायपपिणिति- 
रूपा द्विमदेश्चादित्वायुभूतिः । अथेवं ललिग्धरुक्षतं पिण्डत्वसाधनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथ कीं तत्सिग्धरुक्षसं परमाणोस्यिवेदयति- 
एगत्तरमेगादी अणुरस णिद्धत्तणं च हुक्खत्त । 
परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ ७२॥ 
एकोत्तरमेकायणोः क्षिग्धत्वं च रुक्षलम्‌ । 
परिणामाद्वणितं यावदनन्तत्वमदुभवति ॥ ७२ ॥ 
परमाणो तावदसि परिणामः तख पस्तुखभावलेनानतिक्रमात्‌ । ततस्तु परिणामाई- 
दिरूपं वन्धमनुभवतीति । तथादि-यथायमात्मा द्धुदधैकखमावेन बन्धरहितोऽपि पश्चादञ्चद्ध- 
नयेन ज्िग्धस्थानीयरागभावेन शक्षस्थानीयद्वेषभावेन यदा परिणमति तदा परमागमकथितप्रकारेण 
वन्धमुभवति । तथा परमाणुरपि खमावेन बन्धरहितोऽपि यदा बन्धकारणभूतलिग्धरूक्ष- 
गुणेन परिणतो भवति तदा पुद्रन्तरेण सह विभावपयौयरूपं वन्धमनुमवतीलर्थः | ७१ ॥ 
अय वीदं तत्लिग्धरूक्षत्वमितिप्र्ट प्रयुत्तरं ददाति--एशुत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि । 
किम्‌ । णिद्धत्तणं च ॒दुक्खत्तं ज्िगधत्वं रक्षत्वं च कर्मतापनं भणिदं भणितं 
कथितम्‌ । किं पयन्तम्‌ । जाव अणतत्तमणुभवदि अनन्तत्वमनन्तपयेन्तं यावदनुभवति 
्रपरोति । कस्मात्सकारात्‌ । परिणामादो परिणतिविरोषाद्परिणामिवादिर्थः । कस 
संबन्धि । अणुस्खं अणोः पुद्रल्परमाणोः । तथादहि-यथा जीवे जखजागोमदिषीक्षीरे 
सेदवृद्धिवत्लेहस्थानीयं रागत्वं खक्षखानीयं द्वेषतवं वन्धकारणभूतं जघन्यविद्युद्धसंहे- . 
दास्थानीयमादिं कृत्वा परमागमकथितक्रमेणो्कृ्टविञ्युद्धसंशपर्यन्तं वर्धते । तथा पुद्धर्परमाणु- 


मात्र है, ओर समे वणौदि पोच गुण अविरोधी पाये जाते ह, तथा प्रगट शच्द्‌ पयायः 
रदित है, इस कारण यह्‌ शुद्ध परमाणु कदा जाता है । इसमें लिग्ध रूक्ष गुण ददै, इन 
गुणक परिणमनेसे दी एक परमाणु दूसरे परमाणुसे मि जाता है, इस कारण पिंडरूप 
स्कंधपयीय दो जाता है, ओर वह अनेकमदेशी मी कहा जाता है ॥ ७१ ॥. अगे 
परमाणुओम सिग्ध रूश्च गुण किस तर्का है, यदह कहते है--[ अणो; ] परमाणुके 
[परिणामात्‌] ग्ध, रश, गुणमें अनेक प्रकारकी परिणमन शक्ति दोनेसे [एकाद] 
एकसे ठेकर [ एकोत्तरं ]` एक एक वदता इभा तवतक [ सिर्धत्वं ] चिक्तनभाव 
[ वा ] अथवा [ खश्चत्व } रूक्षभाव [ भणितं ] कहा गया है । [ यावत्‌ ] 
जवतक कि ` [ अनन्तत्वं ] अनत भेदोंको [ अनुभवति ] पराप्त दोजाता है । 
आवाथं-- परमाणम लिग्ध रूक्ष गुण ह, उन गुर्णोकी अनंत भ्रंकार परिणति 
होती है, इसल्यि स्िग्ध रुक्ष गुणकरे अनंत भेद हो जातेः है ! वे भेद इस तरहके होते 


ह, कि जिनका दूसरा फिर.अंश नदीं होता, उन्दीका नाम अविभागव्रतिच्छेदःमी 
अ २९ 
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# 1 


पात्तकादाचितकयैचिन्यं वित्रगुणयोगित्वात्रमाणोरेकावेकोत्तरानन्तावसानाविभा गपरिच्छेद- 
व्यापि चिरतं वा शक्षलं वा मवति ॥ ७२॥ ` 
अथात्र कीदशास्सिग्धरुक्षतवाविण्डत्वमियवेदयति- 
णिद्धा वा छक्खा वा अणुपरिणामा समा व विखमा वा । 
समदो इराधिगा जदि बजञ्छन्ति हि आदिपरिहीणा 1 ७३1 
चिग्धावा रूक्षा वा अणुपरिणामाः समा वा विषमा वा 
समतो द्य॑धिक्षा यदि वध्यन्ते हि आदिपरिदीनाः ॥ ७३ ॥ . 
समत च्वपिकगुणाद्धि लिग्धरुक्षलाहन्थ इद्युत्स्गः, स्िग्धरक्षद्वधिकगुणलख 


द्रव्येऽपि ल्िग्धलं खक्षत्वे च वन्धकारणमूतं पूर्वोक्तजटादितारतम्यराक्तिद्ृ्टन्तेनेकगुणसंज्ञाजघन्य- 
शक्तिमादि छृला गुणसेक्ञेनाविभागपरिच्छेदद्वितीयनामामिे्येन शकतितिरोषेण वर्ते । विं पर्त, 
यावदनन्तसंख्यानम्‌ । कस्मात्‌ 1 पुद्रव्न्यस्य परिणामित्वात्‌ ` परिणामस्य वस्तुख्लमावादेव 
निपेषितुमरक्यलादित्ति ॥ ७२ ॥ अयात्र कीद्शात्लिग्धक्षत्रगुणात्‌ पिण्डो भवतीति प्रशन 
समाधानं ददाति-जज््ति हि वध्यन्ते हि स्फुटम्‌ । के । कर्मतापनाः अणुपरिणामा अणुपरि- 
णामाः । अणुपरिणामचब्देनात्र परिणामपरिणता जणवो गृहन्ते । करयभूताः। णिद्धा बा क्ता वा 
कलिग्धपरिणामपरिणता वा रक्षपरिणामपरिगता वा । पुनरपि किं विरिष्ठः संमा व विसमा वा 
दिशक्तिचतुःराक्तिषटूरशक्ादिपरिणतानां सम इति संज्ञा] त्रिदाक्तिपश्चराक्तिसपतराक्तयादिपरिणतानां 
निषम इति सत्ना। पुनश्च किं स्मा! समदो दुराधिगा जदि समतः समसंस्यानात्सकाराद्‌द्ाम्यां 
गुणाम्यामधिका यदि चेत्‌। कथं द्वियुणाधिकत्मितिचेत्‌। एको दवियुणत्िषठति द्वितीयोऽपि द्वियुण 
इति दवौ समसंस्यानैौ तिषटतस्तावत्‌ एक विवक्षितद्वियुणख द्वियुणाधिकल कृते सति सः चतुर्गुणो 
मवति राक्तिचतुटयपंरिणतो मवति । तसं चतुर्युणख् पूर्वोक्तद्धियुणेन सहं वन्धो मवतीति । तेवं ` 
रो त्रिदाक्तियुक्ती तिष्ठतस्तावत्‌, तत्राप्येकस्व त्रिगुणशब्दामिचेयस्य त्रिदाक्तियुक्तस पस्माणोः श्क्तिद्र- 
यमेखापके कृते सति पञ्चगुण्वं मवति । तेन प्चगुणेन सह पूरवोकतत्रिगुणस्य वन्धो वति । एर्व 
दरवो्ेयोः लिग्घयोदरयोदयो रूशयोदैयोयोः ल्िग्धरूक्षयोव समयोः विषमयोशच द्वियुणाधिकले संति 


का गया द । जेसे वकरी, गाय, मैस, ॐटनीके दमे अथवा घी वगैरहमें चदे वट्ते 
चिकनाैका भेद होता दै, जोर जैसे धूलि, ख, रेत इयादि -यस्तुथेमिं रूखापन अधिक 
अधिक होता दे, उसी प्रकार ज्लिग्ध रश्च गुणके अ्न॑तभेद्‌ जानने चाहिये ।॥ ७२॥ आगै 
करस तरहक खिग्ध, रश्च, गुणकरे परिणमनसे -वंध होकर पिंड दो. जाता ड; यद्‌ दिखटतें 

--[अणुपरिणाखाः ] पर्माणके- पयोयभेद्‌. [- लिग्धा रा ] लिग्धं दवे, [वा] 
अथवा [ रूक्षाः] ख्ख हो, [ समा वौ ] दोः चीर -छट् इयादि - अंक :गिनंतीकरं 
समान दो, [ विषमा चा ] अथवा व्रीन पोच साति -इयादि अंशोंकर :विषम ह्य, पतु 
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हि प्ररिणामकलेन.-बन्धसाधनलवात्‌ ।` न `खल्वेकगुणात्‌ किग्धरक्षतवादन्ध .इलपवादः 
एकरुणसिग्धरुक्षत्वख हि परिणम्यपरिणामकलाभावेन बन्धस्ासाधनव्वात्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ परमाणूनां पिण्डत्वख यथोदितदेतुतमवधारयति- . - - , 
णिद्धत्तणेण दुखणो चडुखणणिद्धेण बंधमणुभवदि 1 । 
ल्ुक्खेण वा तिखणिदो अणु बज्छदि प॑चशुणजत्तो ॥ ७४॥ 
क्षिगधत्वेन द्विगुणश्चतुयुणिरधेन बन्धमतुभवति । 
रूक्षेण वा तरिगुणितोऽयु्व्यते प््वगुणयुक्तः ॥ ७४ ॥ 
य॒थोदितहेतुकमेव परमाणूनां पिण्डल्रमवधार्य ॒द्विचतुर्यंणयोकिपश्वगुणयोश्च द्यो 
क्िग्धयो; दरयो  रक्षयोदरैयोः क्िगरक्षयोवा परमाण्वोर्ैन्धख प्रसिद्धेः । उक्तं च ““णिद्धा 


वन्धो मवतीलर्थः, विंतु विशेषोऽस्ति । आदिपरिदीणा आदिशब्देन जरयथानीयं जधन्यज्निगधतवं 
वादटुकास्थानीयं जघन्यरूक्षववं मण्यते ताभ्यां विहीना आदिपरिहीना बध्यन्ते | किंच~-परम- 
चैतन्यपरिणतिठक्षणपरमात्मत्त्वमावनारूपधर्मष्यानञ्ृष्यानवलेन यथा जघन्यक्तिग्धरक्ति- 
खानीये श्षीणरागत्वे सति जघन्यङक्षशक्तिखानीये क्षीणदवेषत्वे च सति जल्वाटुकयोरिव 
जीवस्य वन्धो न मवति, तथा पुद्ररपरमाणोरपि जघन्यल्िग्धरू्षदाक्तिप्रस्तावे बन्धो न .भव- 
तीलमिग्रायः ॥ ७३ ॥ अथ तमेवार्थं विशेषेण समर्थयति--युणश्चब्दवाच्यराक्तिदययुक्तस्य 
ज्िग्धपरमाणोश्वतुयणः ज्लिगघेन रूक्षेण वा समराब्दसंक्ञेन तयैव त्रिराक्तियुक्तरक्षस्य पञ्चयुणरूक्षेण 
ल्िग्धेन वा विपमसंजञेन द्विगुणाधिकत्वेन सति वन्धो भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । अयं तु विरोषः-- 
[यदि ] जो [ आदिपरिषहीनाः; ] जघन्य अंसे रहित [ संमतः ] गिनतीकी 
समानतासे [ द्यधिकाः ] दो अंश्ञ अधिक हो, तव [ वध्यन्ति ] आपस वधते 
हं; अन्यरीतिसे नदीं । भावाथे-लिग्ध रूक्ष गुणमे अनंत अंश भेद्‌ है, परंतु एक 
परमाणु दूसरे परमाणुसे तव रवेधता ह, जव कि दो अंश. अधिक स्लिग्ध अथवा रूक्ष 
गुणका प्ररिणमन दो, क्योकि दो ही अंसकी अधिकतासे व॑ध होनेकी योग्यता परमा- 
गममें दिखलाद है, अन्य प्रकारसे वंध नहीं होता, पूर्वोक्त परिणमनसे ही दोता दै । एक 
अंारूप ग्ध रश्च भाव परिणत परमाणुसे वंध नदीं होता, क्योकि अति जघन्यभावमे 
वंधपरिणाम होनेकी अयोग्यता ह । इस कारण एक अंशकर वंध नीं होवा ॥७३॥ आगे 
किस तरह वंध होता हे, यह्‌ दिखकाते हँ-[ सिगधत्वेन ] चिकनेपनेसे [द्विगुणः] दो 
अंदारूप परिणत -परमाणु [ चतुयणखिग्धेनः ] चार अंजञरूप परिणत इए परमाणुसे 
[ बध [ वंध. -अवस्ाको [अनुभवति ] भाप्र होता है, [ वा ] अथवा [ रूक्षेण ] 
रूखेपनेसे[ चिखुणित्त; ] तीन - अंशरूप परिणत परमाणु [ पश्वगुणयुक्तःग पच 
अंशरूप परिणत . हए परमाणुसे संयुक्त इ [ अनुबध्यते ] -वंधको भप्त -दोता है 
भावाथे-एकः परमाणुमें दो-अंश्च. जिग्ध -हो, -तथा दूसरे पर्माणुमे चार. च हो, तो 
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पिद्धेण यच्छति टुक्खा टुक्खा य पोगगला । गिद्ध ठक्खा य ॒वच्छंति सूवास्यी य 
पोगसा ।॥” “गिद्धस्स णिद्धेण दुरादिएण क्खस्स लुक्खेण दरादिएण । गिद्धस्स छुक्खेण 
हवेदि वथो जहण्णवजे विसमे समे वा ॥" ॥ ७४ ॥ 
अथात्मनः पुद्रपिण्डात्मकतृत्वामावसवधारयति- 
दुपदेसादी खंधा खहमा वा वाद्रा ससछाणा 
पुडविजक्तेडवाऊ सगपरिणामेदिं जायते ॥ ७५ ॥ 

पलनम्दैकरक्षणखसमेद्ञानबसेन हीयमानरागडरैपतलै सति पूर्क्तनयवाद्कादणन्तेन यथा सति पूर्वोक्तजट्वाटुकादृ्ान्तेन वया 
जीवानां वन्धो न भवति तया जघन्यन्िग्धरूक्षत्गुणे सति परमाणूनां चेति । तथा चोक्तम्‌- 
“णिद्धस्स णिद्धेण दुराधिगेण छुक्खस्स दुक्खेण दुराधिगेण । णिद्धस्स दुक्खेण हेदि वंधो जघ- 
ण्णवले विसमे समे वा" ॥ ७४ ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण ज्िगधरक्षपरिणतपरमाणु्लरूपकयनेन 
छह अंश दों, तो मी वंध दीता है । इस प्रकार अपने अनंत अंदासेद्‌ तकदौो अंदर 
अधिक सख्िग्धतासे ल्लिग्ध परमाणु्ओंकां अथवा स्कं्धोंका चंध जानना । तथा एक 
परमाणु तीन अंश रूक्ष दो, ओर दूसरा परमाणु पच अंश रूक्ष दो, तो दोनोंका वंध 
होता है, अथवा एक परमाणु पोच अं दूसरा सात अंशो, तोमीर्वधदोतादै। 
इस प्रकार अपने अदा भेद तक दो अंश अधिक रुक्षतासे रूश्च परमाणुंका अथवा 
खंधोका वंध जानना चाहिये । एक परमाणुमे दो अंश ख्खेपनेके ह, ओर दूसरे पर- 
म्राणुमेः चार अंश स्लिग्धतके दह, तो सी वंध दोता हे, इ्स प्रकार दो अंस अधिक स्िग्ध 
रूक्ष णोके अंशस भी परमाणु तथा स्कर्धोका वंध जानना चाहिये । इससे यद वात 
सिद्ध इदे, कि ल्लिग्धतासे दो अंश अधिक जिगधताकर वंध दता है, तथा रूक्षतासे दो 
अंश अधिक लक्षृताकर वंध होता है, ओर रूक्षता ल्लिग्धतामें मी दो अंदश्य अधिक 
दोनेसे वंध होतादे। जो दो परमाणुमे अंश वरावर हों, तो च॑ध नहीं होता, 
ओर जो एक अंश अधिको, तो भी वंध होना संभव नदींहे, परतुजवदो अंश 
अधिक हो; तमी वंध द्यो सकता हे, दूसरी तरह वंध होनेकी योग्यता नहीं ह । तथा जो 
एक अंश चिकना अथवा रूखाई दो, तो भी वंध नदीं होता, क्योकि एक अंश अति 
जघन्य ह इस ` कारण वंध योग्य नदीं है । दो अंसे केकर आगे अनंत भेदतक दो अंश 
अधिक चिकनाई रूखादैके होवे, तव वंध हता दे, एक अंशसे वंधका अभाव ही 
जानना ! एक परमाणु एक अंश चिकना अथवा रूखाैपनेसे परिणत हो, ओर दूसरा तीन 
अंस चिकनाई अथवा तीन अंश रखापनेसे परिणत दो, तो भी वंध नहं होता । यद्यपि 
यर्ोपर दो अंश अधिक भी ह, तो भी वंधकी योम्यता नहीं हे, इस कारण एक अंरासे 
वंध कभी नदीं दता । ७४ ॥ आगे आत्मके पुद्ररुपिढके कतीपनेका अभाव दिखलति 
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दविप्रदेशादयः स्कन्धाः ` सृक्ष्मा वाः बादराः ससंखथानाः । 
पृथिवीजलतेजोवायवः खकपरिणामेजयन्ते ॥.७५ ॥ 


एवममी ससुपजायमाना द्वििदेशादयः स्कन्धा विरिष्टावगाहनदाक्तिवशाटपात्तसोक्षम्य- 
खौत्यव्िरोषा विरिष्टाकारधारणरक्तिवसादृदीतविचित्रसंखानाः सन्तो यथाखं सर्शादिः 
चतुष्कस्याविभौवतियोभावखरक्तिवरमासाद्य पृथिग्यपेजोवायवः खपरिणामेय जायन्ते । 
यतोऽवधार्यते इणुकाचनन्तानन्तुद्रसनां न पिण्डकत पुरुषोऽसि ॥ ७५ ॥ 


प्रथमगाथा । ललिग्धद्क्षगुणत्रिवरणेन द्वितीया । लिग्धरूक्षगुणाम्यां अधिकत्वे सति बन्धकथनेन 
तृतीया । तस्यैव दृदढीकरणेन चतुर्थी चेति परमाणूनां परस्परबन्धन्याख्योनसुख्यत्वेन प्रथम- 
स्थरे गायाचतुष्टयं गतम्‌ । अथात्मा चवणुकादिपुदररस्कन्धानां कता न मवतीव्युपदिरति-- 
जायन्ते उतयन्ते । के कर्तारः । दुपदेसादी खंदा दवप्रदेरायनन्ताणुपर्यन्ता; स्कन्धा 
जायन्ते । पुढविजकरतेउवाड पण्वीजर्तेजोवायवः । कथंभूताः सन्तः । सहमा वा बादरा 
सूक्ष्मा वादराः । पुनरपि रिविरिष्ठाः सन्तः । ससंडाणा यथासंभवं वृत्तचतुरस्तादिखकीय 
खकीयसंस्थानाकारयुक्ताः । केः कत्वा जायन्ते । सगपरिणामेष्ि खकीयखकीयज्लिग्धरूक्षप- 
रिणमेरिति । अथ विस्तरः--जीवा हि तावदरस्तुतषङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकरूपेण दधवुदधेकखमावा 
एव पश्वाद्ववहारेणानादिकर्मवन्धोपाधिवरेन छद्धातसमावमठममानाः सन्तः परथि्यततेजो- 
वातकायिकेषु समुत्पचन्ते,. तथापि खकीयाभ्यन्तरसुखटुःखादिरूपपरिणतेरेवाछ्यद्धोपादानकारणं 
भवन्ति । न च पृथिन्यादिकायाकारपरिणतेः । कस्मादिति चेत्‌ | तत्र स्कन्धानामेवोपादानकारण- 


है--[ ह्विपरदेद्ादयः स्कन्धाः ] दो प्रदेशको आदि केकर परमाणुओके स्कधं 
अथौत्‌ दो परमाणुोंका स्कंध, तीन परमाणुओंका स्कंध, इयादि अनंत परमाणुओंकि 
खंध पर्यत जो छंध है, बे सव [ खकपरिणामैः ] अपने दी सिग्ध रुक्ष गुणके परिण- 
मनकी योग्यतासे [ जायन्ते ] उत्पन्न हते है, [ वा ] भथवा [ सूक्ष्मा बादराः] 
सक्ष्मजाति.ओर स्थूर्जातिके [एथ्वीजकतेजोवा यवः] एथिवीकाय, जककायः अमिकाय, 
वायुकाय, ये भी क्लिग्ध रुक्षभावके परिणमनसे युद्ररात्मक स्कंध पययरूप उत्पन्न होते है । 
वे युद्रक्पयौय [ससंस्थानाः] तिकोने, चौकोने, गोलाकार, इयादि- अनेक आकार सहित 
दोते है । भावार्थ--दो परमाणुओंके स्कंधसे ठेकर अन॑तानंत परमाणुरकंधः पर्यत नाना- 
भकार आकार्योको धारण किये हए सृष्ष्म स्थूलरूप जो पुद्रखुपयोय होते ह, तथा स्पदौ, रसः, 
गंध, वर्णकी ुख्यता वा गोणत्ता लिये हुए एथ्वी, जख, तेजः, वायुरूप पिंड द, उन सव पयौ- 
योका कतो पुद्रखद्रव्य जानना चाहिये । इससे यदहं सिद्धांत निकला; कि आत्मा(पुरुष) 
 पुद्ररपिंडका कतौ नदीं हे, युद्ररद्रन्यमे दी पिंड दोनेकी ` ज्िग्धरूक्ष शक्तिः, इसलिये 
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अथात्मनः पुद्ररपिण्डनेतृंताभावमवधारयति--: ` ... 
आगाढगादणिचिदो यु्गल्काधेदिं सदो लोगो. , 
सडमेहि वादरेहि य अप्पाओग्गर्हिं जोगे ॥ ७६ ॥ ` 
अवगाढगाढनिचितः पुदधरकायैः सर्वतो लेकः । 

सएमेवादरे्परायोग्येयोग्येः ॥ ७६ ॥ ` ` ¦ 

य॒तो हि सृक््लपरिणौवाद्रपरिणतैश्ानतिसुष्मलस्थूरलात्‌ कर्मलप्रिणमनदुक्ति 
योगिभिरतिसृक््मस्थूरतया तदयोगिमिश्वावगाहविरिष्टत्वेन परस्परमवाधमानैः खय्‌- 
मेव -सरवैत एव पुद्भरुकायैगीदं निचितो लोकः । ततोऽबधा्ैते न पुद्रपिण्डानामानेता 
पुरपोऽसि ॥ ७६ ॥ च 
त्वादिति । ततो ज्ञायते पुद्रकपिण्डानां जीवः कर्त न भवतीति ॥७५]॥ अथात्मा बन्धका वन्धः , 
यन्यपद्खन्‌ वहिमागानैवानयतीलयवेदयति-ओगाढ गाढणि चिद अवगाह्यावगानैरन्तयेणं 
निचितो भृतः । स कः रोगो रोकः । कयंमूतः। सवदो सर्वतः सर्वग्रदरेषु ! कैः कर्तृभूतैः । 
पुग्गडकायेदहि पु्रल्कायैः । विविदैः । सुहुमेहि बादरेहि य इन्दिथाम्रहणयोग्यः 
समेलद्रहणयोन्येवदर । पुनश्च कयंमूतैः । अप्पाओोरगेहि अतिसूहमस्थूखतेन कर्मः 
णायोग्यतारहितैः । पुनश्च किविरिषटैः । जोगि अतिसूदमस्थूखल्ामावात्कर्मवर्गणायेन्यैरिति 1 
अयमत्रार्थः निश्चयेन द्धखस्यैरपि व्यवहारेण कर्मोदयाधीनतया पृरथिन्यादिप्रचचसूकष्म- 
स्वस्व प्रातेजीवरयया को निरन्तरं शतस्िष्ठति तथा पुद्रैरपि | ततो ज्ञायते यत्रैवं दारी- 
रावगाढक्षेत्रे जीवलिष्ठति वन्धयो्यपुद्रका -अपि तत्रैव "तिष्ठन्ति -न - च  वहिभोगानीव अनयं- 
अपने परिणानसे बह.अनेक मकार सौ जाता ह [पज्च भकार हो जाता हैः 1। ७५।। जागे आत्मा पुदरखपिंडका प्रेरकं 
मी नहीं है, यह निय करे है--| रोकः ] असंख्यमदेरी खोक [ सर्वतः ] सव 
जगह {[ सु््मैः ] स्मरूप [ च ] भौर [ वादैः ] .समूखरूप [तमपा 
योग्यैः ] आत्मा भहण करने योग्य [ योग्यः ] कर्मरूप होने योग्य अथवा 
कर्मरूप न -होने योग्य देसे [ पुद्धकायैः ] पुदरर्द्रन्यके िंडसे [ अवगादः 
गाठनिचितः ] अयंत गाढ़ भर रहा है । भावाध--यह. खोक .सव . जगह एक 
पक प्रदकामे अर्त अनंत कामोण “( कर्म होने योग्य ). वग्रेणाओंसे भरपूर है,.अवगाहनां 
क्ति. नेसे, कहीपर वाधा नदीं दती । इस कारण इस लोकसे सव जगह जीवं, ठरे 
इ. ओर कर्मवंयके योग्य. सद्रखवयेणा मी सव जगह मोजूद दै । .जीवके जिस.तरदके 
परिणाम होते द . उसी तरका आत्मा - करमंध होत दै.। एसा नदीं है, -कि. यः 
आत्मा, जप्‌. किसी -जगृहुसे प्रेरणा करे कामणवर्मणा्ोकरा . व॑ध करता हो । जिसः 
जगह जीव्‌ है; उसी-जगह अनतवगैणा ह, वपर ही.आपसमे वंध हो. जाता दै 1 इस 
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अथात्मनः पुद्रुपिण्डानां कर्मलकर्तृलामावमवधारयति-- ` 
कस्मत्तणपाभोगगा. खंधा जीवस्स परिणहं पप्पा । 
- गच्छति कम्मभावं ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ ७७॥. ` ` 
कर्मलवप्रायोग्याः स्कन्धा जीवख परिणतिं प्राप्य । 
गच्छन्ति कर्मभाव न हि ते जीवेन परिमिताः ॥ ७७.॥ 
य॒तो हि तुलयक्षेत्रावगाढजीवपरिाममात्ं बदिरङ्गसाधनमाधिल' जीवं परिमयितारः 
मन्तरेणापि कमैत्वपरिणमनशक्तियोगिनः पुद्रस्कन्धाः खयमेव करमैभावेन परिणमन्ति । 
ततोऽवधार्यते न पुदठपिण्डानां कर्मैलकती पुरुषोऽसि ॥ ७७ ॥ 
अथातनः कर्मत्वपरिणतपुद्वरुदरव्यासकररीरकरतलवामावमवधारयति- 
ते ते कम्मत्तगदाः पोरगरकाया पुणो वि जीवस्स 1 
संजायते देहा देदतरसंकमं प्पा ॥ ७८ ॥ 
तीति ॥ ७६ ॥ अथ कर्मस्कन्धानां जीव उपादानकतौ न मवतीति ग्र्ञापयति-कम्मत्त- 
णपाजोगगा ख॑धा कर्मलमरायोग्याः स्कन्धाः कतारः जीवस्स परिणद्रं पप्या जीवस्य परिः 
णतिं राप्य निदोपिपरमात्ममावनोव्यनसहजानन्देकरक्षणघुखाग्रतपरिणतेः प्रतिपक्षमूतां . जीवसं 
चन्धिनीं मि्यात्वरागादिपरिणतिं प्राप्य गच्छंति कम्मभावं गच्छन्ति परिणमन्ति । कम्‌ । 
कर्ममावं ज्ञानावरणादिद््यकर्मप्यायं ण हि ते जीवेण परिणमिदा न हि नैवते कर्म 
स्कन्धा जीविनोपादानकरवमूतेन परिणमिताः परिणतिं नीता इयर्थः । अनिन व्यास्यानेनेतदुकतं 
भवति कर्मस्वन्धानां निश्चयेन जीवः कती नं भवतीति ॥ ७७ ॥ अथ शरीरकारपरिणतपुदध- 
ठपिण्डानां जीवः कर्ता न भवतीद्युपदिरति-ते ते कम्मत्तगदा ते ते पूवैसूत्रोदिताः 
कारण आत्मा युदखपिंडका प्रेरक नहीं है ॥ ७६ ॥ अगे आत्माको पुदररूपिंडरूम कर्मका 
अकर्ता दिखते ई--[ कर्मत्वप्रायोग्याः ] अष्टकर्मरूप दोनेयोग्य जो [स्कन्धाः] 
युदरल्वर्मणाओंके पिंड है, बे [ जीवस्य ] संसारी आत्माकी [ परिणति ]: अद्ध 
परिणतिको [ प्राप्य ] पाकर [ कर्मभाव ] आठ कर्मरूप परिणासको [ गच्छन्ति | 
म्रा्ठः देते दै, [तु] पु [ते] बे कर्मयोग्य वंध [जीवेन ] आत्मान 
[न परिणमिदाः | नदीं परिणमाये द, अपनी इक्तिसे दही परिणत हए ह 
-मावार्थ- जिस केम कामाणवगीणा ह, उसी कषत्रम जीव भी दैः । वे जीवः अनादि वंघके. 
संयोगसे-अ्द्ध भाधोँसवरूप परिणमते दै । उस.अ्ुद्ध परिणामका वंधरूप वहिरंग निमित्तः 
कारण पाकर कर्मवगैणा अपनी अंतरंग निजकक्तिसे. आठ कर्मरूप परिणम ज्ञाती दै } 
दस कारण यह्‌-आत्मा उनका परिणमनिवाखा नहीं है, कामौणवगैणा अपते जाप परिण्‌~ 
मती दैः । ` इसी व्यि उनका, कतः आत्मा नदी" ग्रह सिदधःहभा 1 ७७ । भगे 
आमाको नोकरमरूप श्ररीरकाः अकतौ दिखकते.ै--[ ते ते ] वे बे [ कमेत्वगताः-] 
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ते ते कर्मैतगताः पुद्लकायाः पुनरपि जीवख । 
संजायन्ते देहा देदान्तरसंकरमं प्राप्य ॥ ७८ ॥ 
ये ये नामामी यद जीवस परिणामं निमित्तमा्रीकरय पुद्रकायाः खयमेव कर्म- 
स्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तख जीवखानादिसंतानप्वृतिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाध्रिय 
खयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽनधार्यते न कर्मत्वपरिणतयुदररुद्रव्यातकररीर- 
कर्तां पुरषोऽसि ॥ ७८ ॥ 
अथासनः ररीरत्वाभावमवधारयति- 
ओराछिओ य देह देहो वेउत्रिो थ तेजो । 
आहारय कम्मह पुग्गल्दवचप्पगा सवे ॥ ७९ ॥ 
ओदारिकिश देहो देहो वेत्रियिकश तैजसः । 
कर्मलं गता द्रव्यकर्मपर्यायपरिणताः पोरगङकाया पुद्ररस्कन्धा; पुणो वि जीवस्त पुनरपि 
मवान्तरेऽपि जीवस्य संजायते देहा संजायन्ते सम्याजायन्ते देहाः श्रीराणीति ! विं 
कृत्वा । देह॑तरसंकमं पप्पा देहान्तरसंक्रमं॑ भवान्तं प्राप्य खग्धेति । अनेन विमुक्तं 
मवति--ओदार्कादिारीरनामकर्मरदितपरमात्मानमल्ममानेन जीवेन यान्धुपार्जितान्वीदार्कि- 
दिशषरीरनामकमौणि तानि भवान्तरे प्रपि सलयुदयमागच्छन्ति तदुदयेन नोकरषुद्रल ओदा- 
ादिररीराकारेण खयमेव परिणमन्ति | ततः कारणादोदारिकादिकायानां जीवः कती न 
भनतीति ॥ ७८ ॥ अथ शरीराणि जीवखरूमं न भवन्तीति निश्िनोति--योरछिम य 
देहो ओदारिकश्च देहः देहो वेउविओ य देहो वेजरियकश तेजइम तैजसिकः आहा- 
रय कम्मश्यो आहारः कार्मगश्च पुग्ख्दवप्पगा संवे एते पच्च देदाः पुद्वव्रन्यात्मकाः 
नयकर्मर्प परिगत इण [ पुद्गलकायाः ] कपनमाक्ठ [ इरान्तरसनस जस परिणत हए [ पुद्घछकायाः ] कर्मवगैणापिंड [ देहान्तरसंक्रमं धराप्य ] 
अन्य पयायका सवेष पाकर [ पुनः ] फिर [ हि ] निश्चयसे [ जीवस्य ] आत्मके 
[ देहाः ] घरीरल्पम [ संजायन्ते उत्पन्न होते हः । भावा जीवके परिणामकां 
। निमित्त पाकर द्रव्यकमवंधरूप जो पुद्रल हए ये, वे ही अन्य पयोयमे शरीराकार दौ जति 
» आर अपनी ही क्तिसे द्रन्यकर्मका नोकर्मरूप शरीर फर हो जाता है । इस कारण 
नोकर्मका मी कत पदर दी दे, आत्मा नदीं है ॥ ७८ ॥ आगे आत्मक पच शरीरो का 
अभाव दिखलाते ह-[ ओदारिकः देहः ] मलष्य तिच संधी जौदारिकदरीर 
(च ] जोर [ वेक्रियिक; ] नारकी देवता संधी चैकरियिकदारीर [ चच ] ओर 
( तेजखः 1 भ॒ अज्म तेनसङरीर [ आहारकः ] आदार धुता ˆ.शरीर 
 कामेणः ] आढ कर्मरूप शरीर इस तरह ये पोच शरीर ह, वे [ सर्वे ] सव ही 
[ बुद्रद्रन्यात्सकाः ] पु््रन्यमयरी ह 1 इसकारण. पच' शरीर आत्मा नदीं ह 1 
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यतो द्योदाखिवेक्रियिकादारकतेजसकार्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्रुदरव्यासकानि । 
ततोऽवधार्यते न शरीरं पुरुषोऽसि ॥ ७९ ॥ 

अथ किं तहिं जीवस शरीरादिसवैपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारणं खलक्षणमिलया- 
वेदयति- 

अरखमरूवमर्गध अवत्त चेदणाशणमसरं । 
जाण अचिगग्गहणं जीवमणिदिडसंगणं ॥ ८० ॥ 
अरसमरूपमगन्धमन्यक्तं चेतनागुणमरशब्दम्‌ । 
जानीद्यरिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिषटसंस्थानम्‌ ॥ ८० ॥ 

आत्मनो हि रसरूपगन्धगुणाभावखभावलात्सशगुणव्यत्त्यभावखभावतवात्‌ शब्दपर्या- 
याभावखभावत्वात्तथा तन्मूखादरिङ्गग्राद्यलात्सर्वसंखानाभावखभावत्वाच्च पुद्टरद्रव्यवि- 
भागसाधनमरसत्वमरूपत्वमगन्धत्वमव्यक्ततल्रमशग्दत्वमटिद्धग्राह्यत्वमसंसखानतवं चासि । 
सकटपुद्धसपुद्खाजीवद्रव्यविभागसाधनं तु चेतनागुणत्वमस्ि ! तदेव च तख खजीव- 
स्वैऽपि मम खरूपं न भवन्ति । कस्मादिति चेतत्‌ । ममारारीरचैतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन 
सर्वदेवाचेतनश्रीरत्वविरोधादिति ॥ ७९ ॥ एवं पुद्ररुस्कन्धानां बन्ध्या्यानसुख्यतया द्वितीय- 
स्थले गाथापञ्च्व गतम्‌ । इति “अपदेसो परमाणु? इद्यादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्धमेदः 
भिन्नुद्रलनां पिण्डनिष्पत्तिन्या्यानमुख्यतया द्वितीयविशेषान्तराधिकारः समाप्तः. । अये- 
कोनविंरातिगायापर्यन्तं जीवस्य पुद्रेन सह बन्धमुख्यतया व्याख्यानं करोति, ` तत्र षटूख- 
खानि भवन्ति । तेप्बादौ “अरसमरू्य इत्यादि शद्धजीवन्याह्यानगायैकां युत्त रूबादि 
इव्यादिपूर्वपक्षपरिहदारमुख्यतया गायाद्रयमिति प्रथमखके गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं माववन्धमुख्य- 
त्वेन उवभोगमओो' `इयादि गाथाद्वयम्‌ । अथ परस्पर द्वयोः पुद्ल्योः बन्धो जीवस्य रागा- 
दिपरिणामेन सह वन्धो जीवपुद्रर्योर्वन्धेश्वेति त्रिविधवन्धसुख्यत्ेन “फासेहि पुगलार्णं 
इृव्यादि सूत्रद्वयम्‌ । ततः परं निश्चयेन दव्यवन्धकारणव्वाद्रागादिपरिणाम एव बन्ध इति कथन- 
मुख्यतया शस्तो वेधदिः इव्मादि गाथात्रयम्‌ । अथ मेदभावनामुख्यत्वेन शभणिदा पुढवी! 
इदयादि सून्रदयम्‌ । तदनन्तरं जीवो रागादिपरिणामानामेव कर्त न च दन्यकर्मणामिति कथय- 
नसुख्यलेन शचं. सहावमादा इल्यादि षष्टस्यके गाथासप्तकस्‌ । यत्न सु्यत्ममिति बदति 
तत्र यथासंभृवमन्योऽप्य्थो छभ्यत इति सर्वत्र ज्ञातव्यः । एवमेकोनर्विरातिगाथामिस्तृतीय- 
विरेपान्तराधिकारे . समुदायपातनिका । तयथा--अथ विँ तर्हिं जीवस्य. रारीरादिपरद्न्यभ्यो 
मिनमन्यद्रग्यासाधारणं सखखरूपमिति ` ग्रकने प्रवयत्तरं ददाति-अरसमरूवमगध रसरूप- 
आत्मा तोः इनसे भिन्न खरूप है ॥ ७९ ॥ आगे जीवका शरीरादिक पर द्रव्योसे भिन्न 
छद्ध खरूप, जो कि अन्य द्रन्यमे नहीं पाया जावे, ठेसा रक्षण दिखते है--| त्वं ] 
हे भव्य; तू. [ जीवं 1 अदधसखरूप. आत्मको .[ अरसं ] ५ प्रकारके रससे. रहितः 
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द्रव्यमात्राधितलेन खरक्षणतां विग्राणं गरपद्रव्यान्तरविभागं साधयति । अरिद्गगराह्य इति 
वक्तव्ये यदणिन्गगरणमिलयुक्तं तद्रहुतरार्थप्रतिपत्तये । तथाहि-न रिदरिन्द्रयेग्रीरकता- 
मापन्नख ग्रहणं यखेलतीन्द्ियज्ञानमयत्वख अतिपत्तिः । न लनिरिन्रयेग्रीरतामपत्रख 
हणं यसेतीन्द्रिय्रयक्षाविषयत्वख । न रिक्ञादिन्दरियगम्याद्भूमादगरेति ग्रहणं यखेतीन्दि- 
यप्रयक्षपूरवकाटुमानाविषयत्वख । न लिङ्गादेव पर ग्रहणं यसेललुमेयमा्लामावख । न 
रिङ्गादेव परेषां थयेयदुमातृमावत्वाभावख 1 न रिङ्गात्खभावेन अ्रहणं यस्येति प्रय- 
्षजञातृलख । न रिङ्गेनोपयोगाख्यरक्षणेन ग्रहणं जञेयार्थारम्बनं यसेति वहिररथालम्बन- 
ज्ञानाभावख । न खिद्गसखोपयोगाख्यटक्षणख अरहणं खयमाहरणं यखेयनादार्थ- 
ज्ञानत्रखय ! न लिद्गखोपयोगाख्यलक्षणसख अहणं परेण हरणं यखेदादार्यज्ञानलख । 
न लिङ्गे उपयोगाख्यरक्षणे ग्रहणं सूर्य इवोपरागो ययेति शुद्धोपयोगसखभावख । च 
रिङ्गादुपयोगाख्यरक्षणाद्रहणं पोदल्िकिकमीदानं यस्येति द्रव्यकमासपृक्तत्रसय । च 
गन्धरहिततवात्तथा चाव्याहार्थमाणास्पदयरूपगन्धलाच अवन्त अव्यक्ततात्‌ असहं अराब्द- 
लात्‌ अङिगगगहणं अलिद्गग्रहणतात्‌ अणिदिड्ुसंडाणं अनिर्दिटतंस्थानल्याच जाण 
जीवं जानीहि जीवम्‌ । अरसमरूपमगन्धमस्प्दामग्यक्तमदाव्दमटिद्गप्रहणमनि्दि्तानटक्षणं 
च हे रिप्य, जीवं जीवद्रव्यं जानीहि । पुनरपि कथंभूतम्‌ । चेदणाशुणं समस्तपुद्रयदिम्यो- 
ऽचेतनेम्यो मिन्नः समस्तान्यदरन्यासाधारणः खवीयानन्तजीवजातिसाधारणश्च चेतना गुणो यख 
तं चेतनागुरणं चालिन््ाह्ममिति वक्तव्ये यदलिन्नप्रहणिचयुकतं तव्विमर्थमिति चेत्‌ बडतरार्थ- 
म्रतिपत्यर्थम्‌ । तयाहि--लिङ्गमिन्दियं तेनायीनां प्रहणं परिच्छेदनं न करोति तेनाटिद्धम्रहणो 
मवति । तदपि करमात््यमेवातीन्दियाखण्डज्ञानसदहित्वात्‌ । तेनैव लिङ्गराब्दवाच्येन चश्चुरा- 


[ अरूपं | ५ व्णेसि रहित [ अगन्धं ] दो भकारके ग॑घ गुण रदित, [ अव्यक्त ] 
आढ प्रकारके स्प गुण रदित, इसीसे अभरगट [ अद्धा्दं ] शब्द्पयोयसे रहित सखभाव- 
बाढ, [ अलिञ्गग्रहणं ] पुद्ररके चिहसे भरदण नहीं देनेवाखा, [ अनिर्दि्टसं- 
खानं ] सव आकाोसे रहित निराकार स्वभावयुक्त [ चेतनागुणं ] ओर ज्ञान 
दशेन गुणवाला रसा छद्ध॒निर्विकारदरन्य जानना । भावार्ध--यह आत्मा अमूर 
सभाव होनेसे रस, रूप, गष, सपर, शब्द्‌ संखानादिक पुद्रलीक भावस रहित है, 
अपने चेतना गुण से धर्म, अधर्म, आकाश, काठ, इन चार अमूर्त द्रव्योसे भी 
भिन्न हे, सजीव सत्ताकी अपेक्षा अन्य जीव द्रन्यसे भी भिन्न है, अपने अस्ि- 
त्वकर सद्र वस्तुमात्र दै, ओर यदौपर अङगश्रदण निङ्ेषण इसल्यि कहा है, 
कि बह आत्मा किसी पुदरीक चिहसे अदण नदीं किया जावा । इस विपण पदके ` 
अनेक अर्थ हे, उनमेसे इछ थोडे दिखाते दह--छिग नाम इंद्रियोका ह, उन इन्द्रियोसे 
रह्‌ आत्मा पदार्थोका ब्रहण ( ज्ञान) करनेवाखा नदीं दे, अतीन्द्रिय खमावसे पदा- 
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लि्गभ्य इन्द्रियेभ्यो अहणं बिषयाणासुपमोगे यसेति विषयोपमोकलामावसय । न लिङ्गा 
त्मनो वेद्धरियादिरक्षणाद्णं जीवस्येति शुकरार्तवाटविधापित्वाभावख । न णिङ्गख 
मेहनाकारख अ्रहणं ययेति ठोकफिकसाधनमात्रत्वाभावखय । न जिन्गेनामेहनाकारेण अ- 
हणं ठोकव्यापि्यसेति उुहुकपसिद्धसाधनाकारलोकव्यापतित्वाभावसखय । न . रि्नानां 
खीपुज्ञपुंसकवेदानां अ्रहणं यसेति खीपुन्रपुसकद्रव्यभावाभावसख । न लिङ्गानां धर्मष्वजानां 
्रहणं यसेति वरिरङ्गयतिणिङ्गाभावस ।. न ठिङ्गगुणो ग्रहणमर्थाववोधो यसेति गुण- 
विरोषानारीद्शचद्धद्व्यतखय । न लिङ्ग गुणपर्यायो ्रहणम्थाववोधविशेषो यसेति पया- 
यविशेपानाठीदशुद्धद्व्यत्रखय । न लिङ्गं प्रयभिन्ञानहेतुर्यहणमर्थावचोधसामान्यं यस्येति 
द्रव्यानारीदश्ुद्धपयायत्वसख ॥ ८० ॥ 


दीन्दियेणान्यजीवानां यस्य श्रहणं परिच्छेदनं क्तु नायाति तेनालिङ्गग्रहण उच्यते । तदपि 
कस्मात्‌ । निर्विकारातीन्दियखसंवेदनप्र्क्षन्नानगम्यत्वात्‌ । लिङ्गं धूमादि तेन धूमलिङ्ञोद्धवाचुमा- 
नेनाभ्निवदनुमेयभूतपरपदार्थानां ग्रहणं न करोति तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कस्मात्‌ । खय- 
मेवालिष्खोद्भवातीन्द्ियज्ञानसदितत्वात्‌., तेनैव लिङ्खोद्धवानुमानेना्िग्रहणवत्‌ परपुरुषाणां यस्या- 
तनो ग्रहणं परिज्ञानं कं नायाति तेनालिङ्गम्रहण इति । तदपि कस्मात्‌ | अलिङ्गोद्धवातीन्दिय- 
्ञानगम्यत्वात्‌ । अथवा शिद्भं चिदं खञ्छनं शिखाजटाधारणादि तेनार्थानां ग्रहणं परिच्छे- 
दनं न करोति, तेनालिङ्गग्रहण इति । तदपि कस्मात्‌ ! खामाविकाचिहोद्धवातीन्वियज्ञानसहि- 
तत्वात्‌ । तेनैव चिद्णोद्धवज्ञानेन परपुरुषाणां यस्यातमनो ग्रहणं परिज्ञानं करं नायाति तेनालिङ्ग 

ग्रहण इति । तदपि कस्मान्निरुपरागखसंवेदनज्ञानगम्यत्वादिति | एवमडिद्ग्रहणशब्दस्य व्याल्या१ 


्थौको जानता है, इसल्यि अलिंगव्रहण है । अथवा इन्द्रियोंसे अन्य जीव मी इस आत्माका 
अहण नहीं करसकते, यदह तो अतीन्द्रिय खसंवेदन ज्ञानगस्य ( अपने अदुभवगोचर ) 
है, इसणिये भी अङिगग्रहण है । जैसे धूम-धुएं चिहको देखकर अभिका ज्ञान करते है, 
तैसे असमान ज्ञानकर ठग अथौत्‌. चिहकर यह्‌ आत्मा अन्य पदार्थोका जाननेवार 
नदीं है, यदह तो अतीन्द्रिय भरयक्षज्ञानसे जानता है, इस कारण मीं अिंगमरहण है । कोई 
मी जीव दद्रियगम्य चिह्ठसे इस आत्माका अचुमान नदीं कर सकता, अथौत्‌-दद्वियज्ञान 
जनित अयुमानसे ग्रहण नदीं क्रिया जासकता, इस कारण भी अरिगग्रहण है । इयादि 
अठिगग्रहण शब्दके अनेक अर्थं होते हैँ । यह शुद्धः आत्मा केवर अनुभवगम्य है, वचनसे 
नहीं कहा जासकता, कहनेसे अ्युदधताका प्रसंग आता है ! इसरिये शुद्ध जीवद्रन्य ज्ञानगस्य 
ह । जो अनुभवी ह, वे ही शांतरसके खादको जानते दै, इसका अन्य कथन हे, बह व्यवहार" 
मात्र है । जिनके कारुरुन्धि निकट आगर है, वे ही व्यवहारमान्न शब्दबद्यका निमित्त 
पाकर खरूपमे लीन होते द । इस कारण अवाच्य द्ध जीवद्रन्य अनुभव योग्य दी ह, 
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अथ कथमसूर्वल्ामनः सिग्धरक्ष॑लामावाहन्यो भवतीति पूपक्षयति-- 
स॒त्तो रूवादिशणो वज्छ्यदि फासेदिं अण्णमण्णेहिं । 
तविवरीदो सप्पा; यञ्क्दि किध पोग्गलं कम्मं ॥ ८१ ॥ 
तो रूमादिगुणो वध्यते सपरनयोन्येः । , 
तद्विपरीतं आत्मा वध्नाति कथं पोद्लं कम ॥ ८१ ॥ ` | 
मूर्तयो तावदुदधख्यो रूपादिगुणयुक्तलेन यथोदितलिग्धरक्षलसरीविशेपादन्यो- 
न्यवन्धोऽवधार्यते एव 1 आत्मकर्मपुदधस्योस्तु स॒कथ॒मवधार्यते । मर्तसख करमपुद्ररख 
रूपादिगुणयुक्तवेन यथोदितसिग्धरुक्षतवस्परविरेषसंभवेऽप्यमूतेसखात्मनो रूपादिगुणवु- 
ततत्वामावेन यथोदितलिग्धरुक्षतवस्परीविरोपासंमावनया चेकाङ्गविकर्तवात्‌ ॥ ८१ ॥ 
स्थैवममूखाप्यातनो वन्धो भवतीति सिद्धान्तयति- 
रूवादिषएिं रिवो पेच्छदि जाणादि ख्वमादीणि । 
दाणि णे थ जधा तदह वधो तेण जाणीहि ॥ ८२॥ 
नक्रमेण छद्धनीवखसूपं कञातव्यमिलमिप्रायः ।॥ ८० ॥ अयामूर्ञ्द्ात्मनो व्यास्यनि कृते स- 
समूर्तेजीवस्य मूर्तुद्रख्कर्मेणा सह कथं चन्धो मवतीति पूर्पक्ं करोति-मुत्तो सूवादिगुणो 
मतो रूपरसगन्धस्पदीवान्‌ यु्रव्दरन्यगुणः जज्छरदि अन्योन्यसंशचेयेण वध्यते वन्धमनुमवति, तत्र 
दोपो नास्ति ¡ कैः कता । फासेहि अण्णमण्णेहिं लिग्धरूक्षगुणलक्षणस्परसंयोगेः । कि- 
विचिः । अन्योन्यः परस्परनिमिततः । तविवरीदो अप्पा चञ््ञदि किध पोग्गटं कम्मं 
तद्धिपरीतात्मा वध्नाति कथं पौद्रठं कर्मेति । अयं प्रमात्मा निर्विकारपरमचैतन्यचमत्कारपरिणत- 
त्न वन्धकारणमूतक्लिग्धरुक्षगुणस्थानीयद्वेपादिविमावपरिणामरहितत्रादमूर्तलाच पैद्रल्कर्म 
कथं वचाति न कथमपीति पूर्वपक्षः ॥ ८१ ॥ अयेवममूर्ंस्याप्यात्मनो नयव्रिभागेन वन्यो 


॥ ८० ॥ आगे अमूं आत्माके ल्लिग्ध रूक्ष गुणका अमाव दोनेसे वंध किस तरद दो 
सकवा दै १ रेल तक कले ह-[पादिसुणः] सप, सस, मघ, स्प गुणवाा [मूर्त] 
स्कंघ 1 ुद्रलदरन्य [ अन्योन्यैः ] परस्पर [ स्पर्दौः ] ल्लिग्ध रुक्षरूप 
सख [ वध्यते ] वेधको माप्त दोसकता दै, [ तद्विपरीतः] प्ररे स्िग्ध, 
रुक्ण॒ण रहित [ आत्मा ] जीवद्रन्य [ पौद्धछिकं कमं ] पुदरटीक-कर्मवगीणा्को 
[कथं ] कैसे [धाति ] वध सकता दै १ भावार्भै--पुद्रलद्रन्य मूरीक षै, वह्‌ अपने 
िग्ध रूक्ष शुणकर आपसमे व॑धता हे । आत्मा तों अमूरतीक दै, ललिग्ध, रूक्ष शुणसे 
रहित दै, वह कर्मबगेणासे किस तरद्‌ वैध सकता है १ यह्‌ वड़ा संशाय है, कि एक तरफ 
तो कलिग्य, रक्ष गुण सहित कर्मवगेणा जोर दूसरी तरफ स्लिग्ध, रुक्ष शुण रदित आत्मा ये 
दोना आपसमे किस तरह वंधको प्राप्न दो सकते. ह १ ेसा रिष्यका अश्न हे ॥.८१॥ 
अगे अमू ्ात्माके भी ्रथ दोता दे, एेसा उत्तर दृष्टान्त द्वारा कहते है ।--[ रूपा- 
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रूपादिकै रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि । 
, द्रल्याणि गुणांश्च यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ ८२-॥ ` 

येन प्रकारेण सूपादिरहितो स्पीणि द्रव्याणि तदधणांश प्यति जानाति च, तेनैव 
प्रकरेण रूपादिरदितो रूपिभिः करमैषुदरठैः किल वध्यते । अन्यथा कथममूर्तो मूर्त 
परयति जानाति चेयत्रापि पयैलुयोगसानित्रायैलात्‌ । न चैतदयन्तदुषैतवादाष्ठीन्ति- 
कीक्ृतं, रितु ्णन्तद्ररेणावारगोपाटप्रकयितम्‌ । तथाहि-यथा वाठकख गोपाठकख 
मवतीति प्रत्युत्तरं ददाति--रूवादिएरहिं रहिदो अमूरतपरमचिज्जयोतिःपरिणत्वेन तावदय- 
मात्मा रूपादिरहितः । तथाविधः सन्‌ किं करोति । पेच्छदि जाणादि सुक्तावस्थायां युग- 
पतपरिच्छित्तिरूपसामान्यविशेपग्राहककेवल्दर्दनज्ञानोपयोगेन यथपि तादात्म्यसंबन्धो नास्ति 
तयापि प्राद्यम्राहकलक्षणसंवन्वेन .पश्यति जानाति । कानि कर्मतापन्ानि । सूवमादीणि 
दाणि ख्मरसगन्धस्पशंसदितानि मूर्तद्रग्याणि । न केवठं दरन्याणि गुणे य जधा तद्भणांश्च 
यथा ¡ अथवा यः कश्चि्संसारी जीवो विदेपभेदज्ञानरहितः सन्‌ काषटपाषाणावचेतनजिनप्रतिमां 
ट्ष मदीयाराष्योऽयमिति मन्यते | ययपि तत्र सत्तावलोकददनेन सह प्रतिमायास्तादास्यसं- 
वन्धो नासि तथापि परिच्छेयपरिच्छेदकलक्षणसंबन्धोऽ्ति । यथा वा समवसरणे प्रक्ष 
जिने खरं दृटा विदोपमेदज्ञानी मन्यते मदीयाराष्योऽयमिति | तत्रापि यदप्यवोकलज्ञानस्य जिने- 
शरेण सह॒ तादात्म्यसंवन्धो नासि तयाप्याराध्याराधकसंबन्धोऽस्ि । तह बंधो तेण 
जाणीहि तथा बन्धं तेनैव चछान्तेन जानीहि } अयमत्रार्थः--ययप्ययमात्मा निश्चयेनामूर्तस्तथा- 
दिकः रहितः ] रूपादिसे रदित यद आत्मा [यथा ] जैसे [ रूपादीनि 
द्रव्याणि ] सूपादिरु्णोवलि घट पटादिखरूप अनेक पुद्रर््रव्योको [ च ] ओर 
[ खणान्‌ ] उन द्रव्योके रूपादिगुणोको [ जानाति ] जानता दै, [ परेयति ] 
देखता हे, [ तथा ] उसी प्रकार [तेन ] पुद्रख्द्रन्यके साथ [ बन्धं ] आत्माका 
वंघ [ जानीहि ] जानो । भावा्थ--आत्मा अमूर्तीक है, परंतु मूर्तीकद्रञ्यका 
देखने जाननेवाखा है । देखना जानना इसका खभाव है, उस देखने जाननेसे ही 
मूतीकद्रन्यसे वंध दोता है, जो देखता जानता न होता, तो वंध द्योता 1.जन देखता 
जानता है, तमी वंध दै । यही वात दृटान्तसे दिखराते दै-जेसे एक वाख्क मिद्रीके 
वर्य ( कंकण ) को अपना समञ्चकरः देखता डे, जानता है, मानता हे, परंतु वह वर्य 
उस वाखकरसे जुदा है, ऊढ संवंध नदीं हे, तो मी जो उस कंकणको कोई तोड़, डले, फोड़ 
डाके, अथवा ठेजावे, तो वह. वारक अति डुःखी होता है,. ओर इसी तरह ग्वाछियां 
सै कंकणको अपना समञ्च कर देखता है, जानता है, मानता है, स्रा वल्य, मी 
उस ग्वाठियेसे जुदा है-उस वल्यसे छु संवंध नहीं है, तो भी उस सच्चे बर्यकोः जो 
कोद, तोड़ डाले, ` अथवा केजवि;. तो ग्वालिया भी ` अति दुःखी द्योता हैः । -इस जगद 
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वा परथगवथितं शृदटीवदं घटीवदं वा पश्यतो जानतश्च न वरीरव्दन सदासि संवन्धः, 
विषयमावावधितवठीवरदैनिमित्तोपयोगाधिरूढवठीवदौकारदनन्ञानसंवन्धो वटीवदसंबन्ध- 
व्यवहारसाधकस्त्वस्ेव, तथा किटात्मनो मीरूपत्वेन सपरीरत्यलान्न कर्मपुद्रैः सहासं 
संबन्धः, एकावगाहमावावखितकर्मुदरनिमिततोपयो गाषिरूढरागद्ेपादिमावसंवन्धः कग 
पद्ररवन्धन्यवहारसाधकस््वस्त्येव ॥ ८२ ॥ 
अथ भावचन्धखसर्ूयं ज्ञापयति-- 

उवओगमओ जीवो खुजक्षदि रज्ञेदि वा पदुस्सेदि । 

पण्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि संवंधो ॥ ८२ ॥ 

` उप्योगमयो जीवो शुद्यति रज्यति वा प्ररि । 

माप विविधान्‌ विपयान्‌ यो हि पुनस्तैः संबन्धः ॥ ८३ ॥ 

प्यनादिकर्मवन्धवसायवहारेण मूर्तः सन्‌ द्रव्यवन्धनिमित्तभूतं रागादिविकल्पख्यं भावचन्धो- 
पयोगं करोति । तसिन्सति मूर्तद्रन्यकर्मेणा सह यचि तादात्वसंबन्धो नालि तथापि 
ूर्वक्तदटान्तेन संशन्पसनवधोऽसतीति नालति दोपः ॥ ८२ ॥ एवं ञुद्धवुदैकखमावजीव- 
कथनमुल्यत्वेन प्रयमगाथा । मूर्तिरहितजीवस्य मूरतकर्मणा सह॒ कयं वन्धो भवतीति 
पूरवप्षरूपेण द्वितीया ततपरिहाररूपेण ठृतीया चेति गायात्रयेण प्रयमखलं गतम्‌ } अथ 
रागद्वषमोहलक्षणं माववन्धखरूपमास्याति--उवजगमथो जीबो उपयोगमयो जीवः, 
ज्यं जीवो निश्वयनयेन बिञ्द्वज्ञानददौनोपयोगमयलाव्यामूतोऽप्यनादिवन्धवसात्सोपापितप- 
टिकवत्‌ परोपाधिमावेन परितः सन्‌ । करं करोति । सुन््षदि रजेदि वा पदुस्सेदि सुद्यति 
रव्यति बा श्द्वष्ट द्वेषं करोति} ववि कला ) पूर्य प्या प्राप्य } कान्‌ । विवि विसये 


विचारना चादिये, कि माटीका ब्य ओर स्वा वख्य दौर बाड गोपारसे जुदे है, उनके 
जनेसे-दटूटने' पूटनेसे वाल्क जौर ग्वाछिया क्यों डुखी होते दँ । इससे यह वात विचा- 
स्म आतती हे, क वे वाठ गोपा उन वख्योँको अपना मानकर देखते है, जानते ह ¡ इस 
कारण जपने परिणामोसे वैष रदे दै, उनका ज्ञान वर्यके निमित्तसे तदाकार परिणत 
| हो रा हे । इसण्यि परख्रूप वख्योंसे संव॑धका व्यवहार आजाता हे । उसी प्रकार इस 
आत्माका पुदररसे छ संव॑ध नहीं है, परंतु अनादिकार्ते लेकर एक कषेत्रावगाहकर ठरे इए 
लो पुद्रर है, उनका निमित्त पाकर उत्पन्न हा जो राग, देष, मोहरूप अ्युदधोपयोग बही 
भाववंध हे, उसीसे आत्मार्वैवा हआ दै, यु्लीक कर्मर्वथ ग्यवहारमात्र है । इससे यह बात 
सिद्ध इई, .कि जो यद .आत्मा परदन्यकरो रागी, मी, मोदी, होकर देखा, जानता ह, 
वही अद्धोपयोगरूप. परिणाम वंघका कारण ह, ओर अपने ही अञ्द्धपरिणामसे वंध 
हे ॥ ८२ ॥ आगे भावर्वधका खरूप दिखते हं यः ] जो [ उप्योगमयः] 
ज्ञान दशेनमयी [ जीव; ] आत्मा [ विविधान्‌ ] अनेक तरदके [ विषयान्‌ ] 


८४. || ई ` ~ प्रवचनसारः ~ २२९ 


अयमात्मा सर्वं एव तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकतवादुपयोगमयः । त्व यो 
हि नाम नानाकारान्‌ परिच्छि्यानर्थानासा मोहं वा रागं वा द्वेषं वा -ससुपैति स नाम 
तैः पखलयैरपि मोदराग्देपैस्परक्तातमखमभावलवाद्ीरपीतर्तोपाश्यप्रययनीरुपीतरक्तवै- 
रपरक्तखभावः स्फिकमणिरि खयमेक एव तद्धावदितीयत्वादन्धो भवति ॥ ८३ ॥ 

अथ॒ भाववन्धयुक्ति द्रव्यवन्धखरूपं च प्रज्ञापयति- 

भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये । 
रलदि तेणेव पुणो वज्छादि' कम्म ति उवदेसो ॥ ८४ ॥ 
भावेन येन जीवः पश्यति जानायागतं विषये । 
रज्यति तेनैव पुनर्वध्यते कर्मलयुपदेरः ॥ ८४ ॥ | 

अयमात्मा साकारनिराकारपर्च्छिदातमकत्वासरिच्छेयतामापचमानमर्थजातं येनैव मोह- 
रूपेण रागरुूपेण देषरूपेण चा भावेन पश्यति जानाति च तेनैवोपरल्यत एव । योऽययुप- 
निविपयपरमाःमवरूपमावनाविपश्षभूतान्विविधपन्चन्दियव्रिपयान्‌ । जो हि पुणो यः पुनरिव्य- 
भूतोऽसि जीवो हि खुटं, तेहि संबंधो तैः संबद्धो भवति तैः पूर्वोक्तरगदरेषमेदैः 
कर्तृभूतिमोदरग््ेपरहितजीवस्य जुद्धपरिणामरक्षणं परमधर्ममरुममानः सनु स॒ जीवो वद्धो 
भवतीति । चत्र योऽसौ राग्दवेपमोदपरिणामः स एव भाववन्ध इव्यर्थः ॥ ८३ ॥ अय भाव- 
वन्धयुक्ति ध्रव्यवन्धखरूपं च प्रतिपादयति- भावेण जेण भावेन परिणामेन येन जीवों 
जीवः कर्ता - पेच्छदि जाणादि निर्विकल्पददौनपरिणामेन पस्यति सविकल्प्ञानपरिणामेन 
जानाति । किं कर्मतापनं, आगदं विसये आगतं प्राप्त किमपीष्टानिष्टं वस्तु पञ्चेन्द्रिय 
विपये रजञदि तेणेव पुणो रज्यते तेनैव पुनः सादिमध्यान्तवर्जितं रागादिदोषरहितं चि~ 
इष्ट अनिष्ट विपर्योक [ पाप्य ] पाकर [ खुद्यति ] मोही दोता दै, [वा ] अथव 
[ रज्यति 1 रागी. होता है, अथवा [ ध्रदधेष्टि द्वेषी दोता दै, [ सः | वह [ पुनः] 
किर [ तैः ] उन राग, द्वेष, मोद भावोसि [ वद्धः ] वधा इजा दे । भावाय 
संसारी जीव इद्वियोके विपयोमिं उपयोगी दोता हुआ राग, द्वेष, मोहभावको प्राप्त होता 
हे । वे राग, देप, मोदमाव परे निमित्तसे होते है । ययपि यद्‌ आत्मा एकभावस्रूप हे, 
परंतु राग, वेप, मोहभावके परिणमनसे दवैतभावरूप इ हे, इससे वंध हे । जेसे स्फटिकमणि 
खभावसे एक खेतभावरूप &, परंतु नीर पीत र्तवस्तुके संवंधसे नीर पीत ॒रक्तरूप 
दूसरे प्ररिणामको प्राप्न दोता हे, तदाकार संवंधको धारण करता है, उसी प्रकार यद 
आत्मा परसंयोगसे राग, देप, मोहभावदूप भाववधसे वैधता है ॥ ८३३ ॥ आगे मावर्वधके 
अदुसार द्रव्यर्वधका खरूप दिखते दहै-[ जीवः ] आमा [ येन भावेन | 
जिस राग, द्वेष, मोदभावकर [ विषये ] इद्रियोके विषयमे [ आगत [अये हुए इष 
अनिष्ट पदार्थको [ पद्रयति ] देखता हे, [.जानाति ] जानता है. [ तेन एव ] 


२४० ` ~ रायचन्द्रजैनकाख्लमाला ~  [ अ० २; गा० ८५ 


गः स, खलु लिग्रक्षलखानीयो. माववन्धः 1 अथ पुनस्तेनैव पोदलिकं कर्म वध्यत 
एव, इयेष भाववन्धप्रल्यो द्रव्यचन्ध्‌; ॥ ८४ ॥. 
अथ पुद्भरुनीवतदुमयवन्धखरूपं ज्ञापयति-- 
कासे पुग्गखाणं बंधो जीवस्स रागमादीरिं । 
` अण्णोण्णस्सवगादो पुम्गल्जीवप्पगो भणिदो ॥ ८५॥ 
सपर: पुद्रकानां चन्धो जीनेख रगादिभिः। 
अन्योन्यसावमाहः युद्ररुजीवासमको भणितः ॥ ८५ ॥ 
यस्तावदतर कर्मणां सिग्धरक्षलस्पदविरेपैरेकत्वपरिणामः स केवल्मुद्ररबन्धः । यस्तु 
जीवखोपापिक मोहरा द्वेषपयीयैरेकत्वपरिणासः स केवल्जीवचन्धः ! यः पुनः जीव- 
ल्योतिःखरूपं निजात्द्रन्यमरोचमानस्तथैवाजानन्सन्‌ समस्तरागादिविकल्पपरिहारेण भावयंशच 
तेनैव पूरवोकतक्ञानदशनोपयोगेन रज्यते रागं करोति इति भाववन्धयुक्तिः । वज्छ्रदि कम्म त्ति 
उवदेसो तेन मवेवन्धेन नवतरद्रव्यकर्म वभातीति दन्यवन्धखरूपं चेत्युपदेराः ॥ ८४ ॥ 
एवं भाववन्धकथनसुख्यतया गाथाद्वयेन दवितीयं गतम्‌ । अय पूर्यैनवतरपुदधव्दम्यकर्मणो; 
प्रस्पखन्धो जीवस्य तु रागादिभावेन सह्‌ वन्धो जीवस्यैव नवतरद्न्यकर्मणा सह चेति त्रिविध 
नन्धखल्पं भरज्नापयति--फासेहि पुग्गखाणं वंघो खरैः पुद्रानां वन्धः पूर्वनवतरपुद्रल- 
द्रन्यकमेणोजीवगतरागादिमावनिमित्तेन खकीयक्िग्धरूक्षोपादानकारणेन च परस्परस्परसंयो- 
गेन योऽसौ वन्धः स ुदरल्बन्धः । जीवस्स रागमादीहिं जीवस रागादिमिनिरुपरागपरम- 


ओर उसी राग, देप, मोदरूप परिणामकर [ रज्यते ] तदाकार दो ठीन द्योजाता दै, 
[ पुनः ] फिर [ तेनैव ] उसी भाववंधके निमित्तसे [ कं † ज्ञानावरणादि आठ 
भकार दरन्यकर्म [ बध्यते ] वधते दै, [ इति उपदेाः | यह सगवन्तका उपदेशा दै 1 
'भावाथ--यह आत्मा ज्ञान दशेन खभाव सहित है । जव यद्‌ राग, देप, मोदभावोंसे 
्ञेयपदार्थको देखता है, जानता हे, तव इसके चिद्विकाररूप राग, देष, मोह परिणाम 
दोते ह । उन _अशद्धोपयोगरूप परिणामोका जो दोना वही भाव्व॑ध है । इसी 
भावकर्मके अनुसार द्रन्यकरमं वैते है, ठेसा जिनेन्द्रदेथका उपदेश सनम धारण करने 
योग्य है. ॥.८४ ॥ आगे पुद्रख्कर्मका वध पुद्रखकरमोसि दो हे, जीवका र्वधः 
| अश्द्धरागादि भावोँसे होता है, ओर आत्मा युदक इन दो्नोंका भी वंध आपसमे होता 

है, रेखा तीन्‌ तरहका बध दिखते है स्पर्शी; ] यथायोग्य क्लिगध, रक्ष, सी, यणेसि 
[ पुद्धलछानां ] पुद्रक्कर्मबगैणा्ओंका आपसमे [ बन्धः ] मिलकर एकपिंडरूपं ध 
दो हैः [ रागादिभिः ] पर उपाधिसे उन्न चिद्धिकाररूप राग, रेष, सोह्‌, परिभाभोंसे 
ध जीवस्य ]. भातमाकरा चथ होता हे, [ अन्योन्यं ] परस्परम परिणा्मोका निमित्त 

कर [ अवगादः ] ` एक क्षेमे जीवकर्मका व॑ध-होना | पुद्धलजीवात्मकः ] बह 


८६. ] ~ प्रवचनेसारःः ~ २४१ 


कर्मयुद्धल्योः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रलेन विरिष्टतरः परस्परमवगाहः स. तदु- 
भयवन्धः ॥ ८५ ॥ | 
अथ द्रव्यवन्धख भाववन्धहेतुकलदुजीवयति-- 
सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेख पु्गखा काया । 
पविसति जहाजोर्गं चिति हि जति व्यति ॥ ८६ ॥ - 
सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेेषु पद्वराः कायाः ! ` ` 
भविदन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति हि यान्ति वध्यन्ते ॥ ८६ ॥ 
अवमात्मा लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशलात्सप्रदेशः । अथ तेषु तख प्रदेशेषु काय 
वाच्छनोवर्गणारुम्बनः परिसिन्दो यथा मवति तथा कर्मपुद्ठकायाः खयमेव प्रिखमन्द- 
न्वेतन्यरूपनिजात्मतत््वमावनाच्युतस्य जीवस्य यद्रागादिमिः सह परिणमनं स जीवबन्ध. इति । 
अण्णोण्णस्सवगादहो पुम्गरुजीवप्पमो भणिदो अन्योन्यस्यावगाहः पुद्रकजीवात्मको 
सणितः । निर्विकारखसंवेदनज्ञानरदितंलेन क्लिरधरूक्षसथानीयरागद्वेषपरिणतजीवस्य बन्धयोग्य- 
ल्िग्धसपरिणामपरिणतपुद्रक्स्य च योऽसौ परस्परावगाहलक्षणः स इत्थं भूतबन्धो जीवपुद्रर- 
वन्ध इति त्रिविधंवन्धेक्षणं ज्ञातन्यम्‌ ॥ ८५ ॥ अथ वन्धो जीवस्स रागमादीहिं 
पूर्वसूत्रे यदुक्तं तदेव रागत्वं दन्यवन्धस्य कारणमिति विशेषेण समर्थयति-सपदेसो सों 
अप्पा स प्रसिद्धातमा सेकाकाप्रमितासंख्येयप्रदेशतवा्तावत्सप्रदेशः । तेसु पदेसेषु 
पुर्गला काया ते प्रदेशेषु कर्मव्गणायोग्यपुद्धरकाया कतौरः पविसंति प्रनिरन्ति । 
कथम्‌ । जहाजोरगं मनोवचेनकायव्गणाठम्बनवीर्यन्तरायक्षयोपामजनितातप्रदेशपरिस्पन्द+ 
लक्षणयोगीदुस्ारेण ययायोग्यम्‌ । न केवरं प्रतिशन्ति चिड्ंति हि ग्रवेशानन्तरं खकीय- 


पुद्रखकर्मं ओर जीव इन दोनोँका वंध [ भणितः ] कदा गया है ॥ भावा्थ--जर्व 
जीवके नवीन कर्मवंध होता है, तव वह तीन जातिका होता दहै । जो जीवके 
प्रदेशमे पूर्ववद्ध वर्मणा है, उनसे तो नूतन कर्मवगेणा स्सिग्ध रूक्ष भावकर र्वेधती है, 
ओर जो जीवके रागादि अद्युद्धोपयोग होता दै, उससे जीवर्वध होता है, तथां जीवं 
ओर पुद्ररुके परिणमनसे निमित्त नेमित्तिकभावकर जो दोनोंका एककषे्राविगाह दै, वष्ट 
आपसे जीवपुद्रलका वध दोतां हे, इस प्रकार तीन जातिकां वंध जानना चादियें ॥८५॥ 
आगे द्रव्यवेधका कारण भाववंध हे, एेसा विखलते दै--[ सः ] सो [ आत्मा { यदहं 
आओत्मा [ सपरदेद्ाः ] ोकम्रमाण असंख्यात ग्रदेशी है, [ तेषु प्रदेरोषु ] उन असंल्याते- 

्देशमि [ पुद्धखाः कायाः ] पुदखकर्मवगैणापिंड [यथायोग्यं] मंन, वचन, कौयंवेभै- 
णा्ओंकी सद्यायतासे जो आत्माकते प्रदेशोका कंपंरूपं योगका परिणमनं है, उसीकरे अचु 
सार [ भ्रविरान्ति ] जीवके अदेोम आके पवेश करते दै, [ च { ओर [ बध्यन्ते ] 


परस्परम एक शषेत्रावगाह्कर रवेधते ई, तथा वे कर्मवगेणापिंड [ तिष्ठन्ति ] सगे 
भ्र ३१ 


२४२ ~ रायचन्द्रनैनसाखमाख ~ = [{ अ० २, गा० ८७- 


वन्त पर्रिन्यपि ति्ठन्यपि च । असि चेज्ीवख मोहरागदेषरूपो भावो बध्यतोऽपि च। 
ततोऽवधार्थते द्रव्यवन्धस् भाववन्धो हेतुः ॥ ८६ ॥ 
अथ दव्यवन्थदेतुतेन रागपरिणाममावरय भाववन्धख निश्वयचन्धतवं साधयति- 

रत्तो व॑धदि कम्मं सुदि कम्मे रागरहिदप्पा । 
एसो वंधसमासो . जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ ८७ ॥ 
रक्तो वधाति कम च्यते कर्ममी रागरहितात्ा 1 : .. 
एषं चन्धसमासो जीवानां जानीहि निश्वयतः ॥ ८७ ॥ 
- यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा वध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्यकर्मणा 
रागपरिणते न शुच्यते चैरग्प्रिणत एव, सरछवयतेवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचि- 
तेन पुराणेन च .न सुच्यते रागपरिणतः, युज्यत एव संस्एस्यतेवामिनवेन द्रव्यकर्मणा चिर 
खितिकाख्पयेन्त तिष्टन्ति हि स्फुटम्‌ । न केवलं तिष्टन्ति जंति खक्रीयोदयकारं प्राप्य एं 
दत्वा गच्छन्ति; ` वञ्छ॑ति केवल्क्ञानायनन्तचतुष्टयन्यक्तिर्पमोक्षप्रतिपक्षभूतवन्धस्य कारणं 
सगादिकं छष््वा पुनरपि द्रन्यवन्धरूपेण वध्यन्ते च । अत एतदायातं रागादिपरिणाम एव 
्रन्यवन्धकारणमिति 1 ` जया दवितीयन्याल्यानम्‌-्रविसन्ति अ्रदेशावन्धालिषटन्ति सितिबन्धाः 
फं दत्वा गच्छन्लयनुभागवन्धा वध्यन्ते प्रकृतिवन्धा इति ॥ ८६ ॥ एवं त्रिविधवन्धमुख्यतया 
सू्रयेन तृतीयस्थरं -गतम्‌ † अय द्रन्यवन्धकारणत्वानिश्चयेन रागादिनिकपरूपो भाववन्ध 
एव घन्ध इति प्रक्ञापयति--रत्तो व॑धदि कम्मं रक्तो वधाति कम 1 रक्त एव कर्म वधराति 
नच वैराग्यपरिणतः भंचदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा मुच्यते कर्मभ्थां ` रागरदितात्मा सुच्यत 
एव ञमाद्यभकर्मभ्यां रागरहितात्मा न च वध्यते एसो वधसमासो एष प्रलक्षीभूतो बन्ध- 
संक्षपः । जीवाणं जीवानां संबन्धी जाण णिच्छयदो जानीहि चं हे शिम्य, निश्चयतो 
हेष, मोह, भावके अजुसार अपनी खिति छेकर उरते द, उस बाद [यात] मगना रूढ 
देकर क्षय होजाते ह । भावाथं-- जो पठे तो जीवके रागादि अद्ुद्धोपयोगरूप भाव- 
वंध होता हे, उसके वाद्‌ द्रव्यवंष होता है । इस कारण द्रव्य्वधका कारण भावरवध जानना 1 
कृति. ओर ्रदेशव॑घ योगपरिणामसे होते ह, सिति . ओर अनचुभागर्वध राग द्वषरूप 
कषाय ` परिणामसे होते हं ॥ ८६ ॥ आगे द्रन्यवंधका कारण रागादि भाव है, इसण्ि 
रागादि भावृको दी निन्चयवंध दिखते है--] रक्तः ] जो जीव परद्रन्यमें रागी ट, 
नह कम । ज्ञानावरणादि कर्मक [ वश्चाति ] धता दे, {-रागरदहितात्मा ] 
ओरः.जो रागभावरकर रहित है, वहं [ कमभिः ] सव कर्मकरुकोसे.[ सुच्यते ] खत - 
देता हः । (-निश्चयतः] र { जीवानां ] संसारी ` आत्माओकि.[ एषः ] 
यह्‌ रागादि विभावरूम अुद्धोपयोग ही माववंघ है, एसा. [ बन्धस्मासः ]` वंधका 
संक्षेप कथन [ जानी 1 हे.जिष्यः न सयदा 1 च्व ~>, , 9 ~ "नवकर 
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संचितेन ` पुराणेन च वेराग्यपरिणतो न बध्यते । ` ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धखय साधक 
तमल्वाद्गपरिणाम एव निश्चयेन वन्धः ॥ ८७ ॥ 

अथ परिणाम -द्रव्यवन्धसाधकतमरागविरिष्टतवं सविरेषं प्रकययति-~ .. 

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजदो । 
असुहो मोदपदोसो खुहो व अखहो दवदि रागो .॥ ८८ ॥ 
परिणामादन्धः परिणामो रागदरेषमोहयुतः । 
अशुभो मोहमदवेषौ शुभो वाह्ुभो भवति .रागः ॥ ८८ ॥ 

्रव्यवन्धोऽसि ताबहिरिष्टपरिणामात्‌ । विशिष्टत्वं तु परिणामख रागदरेषमोदमयतमेन । 
निश्चयनयाभिप्रायेणेति । `एवं रागपरिणाम एव वन्धकारणं ज्ञात्वा समस्तरागादिविकल्पजा- 
द्यागेन विदुद्ज्ञानददौनखमावनिजात्तत््वे निरन्तरं भावना कतेव्येति ॥ ८७ ॥ अं 
-जीवपरिणामस्य दन्यवन्धसाधकं ॒रागादयुपाधिजनितमेदं दयति-परिणामादो बधो 
परिणामात्सकारा्न्धो - मवति । स च परिणामः. विविरिष्टः .। परिणामो ` रागदोस- 
मोहदो वीतरागपरमात्मनो विलक्षणत्वेन परिणामो -रागदधेषमोहोपाधित्रवेण संयुक्तः असुहो 
मोहपदोसो अद्म मोहगरदेषौ परोपाधिजनितपरिणामत्रयमष्ये मोदगर्रषद्रयमद्यमम्‌ । ` सुहो 
व अघुहो हदि रागो भोऽद्यमो .वा मवति रागः । पच्चपरसेष्यादिभक्तिरूपः छमराग 
उच्यते, विषयकषायरूपश्वाञ्यम इति । अयं परिणामः सर्वोऽपि सोपाधित्वात्‌ बन्धहेतुरिति.ज्ञात्वा 
करता, बह क्मेसि नहीं धता । रागपरिणत जीव नूतनकर्मसे द्रंटता दी नी, ओर वैराग्य 
'परिणतिवाख नवीनकमेसि छूट जाता है, तथा पुराने क्मसि छृटता है । रागपरिणतिवाखा जीघं 
नवीन क्मेसि भी वैधता हे, ओर पुराने कमसि मी पदेकार्वेधा इभो हे! वैराग्यसे' परिणतं 
जीव वध अवख्ाके होनेपर मी' अवध हा गया है । इससे-यह वात सिद्ध हुदै, कि द्रव्यत्र॑धका 
कारण रागादि अश्ुद्धोपयोग हे, वही निश्वयवंध हे, द्रव्य उपचारमात्र हैः ॥.८७।}. आगे 
द्रव्यवंधका कारण जो परिणाम है, उसमें रागकी विशेषता दिखते है-[ परिणामात्‌] 
अष्युद्धोपयोगरूप परिणामसे [ बन्धः ] पुद्रख्कर्मवगेणारूप -दरन्यवंध होता. है, . [ परि- 
णामः] ओर बद परिणाम [रागद्वेषमोहयुतः] राग, द्वेष, मोह; भावोकर सहित है 1 
वह्‌. परिणाम शभ ओर अञ्युमके भेवसे .दो तरका हे, -उनमेसे [मोहपद्धेषो] .मोदभाव 
ओर दरेषभाव ये दोनों [ अद्युमौ ] अद्म है, -ओर [ राग ] रागमाव [ छुःभः] 
पंचपरमेषीकी भक्ति आदि खलूप छम हे, [ वा ] ओर [ अद्युभः ] विष्यरतिरूप अञ्यम 
मी है भावाथे--जो परिणाम राग, देष, मोदकी विशेषता छ्यि हए हो, वही. परिणाम 
धका कारण है । मोहसामान्य राग, द्वेष, मोदके भेदसे तीन प्रकारका है, उनमेसे देष, मोद तो 
अञ्युम भाव दी है, ओर राग छुभ अञ्यभके मेदसे दो भकार का है । धमौदुराग छम है, ओर 
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तव शुमाह्मलेन दैताइवतिं 4 तत मेद्ेषमध्रलेनाञ्भलवं, रागमयल्वेन तु शमलं 
चा्ुभतवं च । विशुद्धिसंेशाङ्गतेन रागस्य दबिध्यात्‌ भवति \ ८८ ॥ , 

अथ विरिष्परिगामविरेषमवरिरिष्टपरिणामं च कारणे कार्ययुपचर्यं कार्येन निदिरति- 

खुहपरिणामो पुष्णं अखुरो पाच त्ति भणियमण्णेदधु । ` 
परिणामो णण्णगदो दुक्लक्खयकारणं समये ॥ ८९ ॥ 
शुमपरिणामः पुण्यसद्युभः पापमिति मणितमन्येषु । 
परिणामोऽनन्यगतो दुःखक्षयकारणं समये ॥ ८९ ॥ 

दविविधसतावलरिणामः परद्रवयप्वृत्तः खदरव्यप्रवृत्तथ । तत्र परद्रवयप्रवृत्तः परोपरक्तला- 
द्िशिष्टपरिणामः, खद्रनयप्रवृत्तस्तु परातुपरक्ततादविशिष्टपरिणामः! तवत्त हौ विष्िषट- 
वन्धे छ्माद्यभसमस्तराग्दरेषनिनाशार्थं समस्तरागादुपाधिरहिते सहजानन्देकरक्षणद्ुलागृतख- 
भवि निजात्मदरवये भावना कर्तव्येति तासर्यम्‌ ॥ ८८ ॥ अथ दरन्यरूपपुण्यपापवन्धकारणत्व- 
चुमाद्यभपरिणामयोः पुण्यपापसंक्ञां 'छभाञ्यमरहितञ्द्धोपयोगपरिणामस्य मोक्षकारण॒त्वं॑त 
कथयति-सुहपरिणामो पुण्णं -ऋन्यपुण्यवन्धकारणत्वच्छुभपरिणामः युण्यं भण्यते 
असुहो पाव त्ति भणिथं द्रव्यपाप्वन्धकारणत्वादञ्यमपरिणामः पापं भण्यते । केषु विषयेषु 
योऽसौ द्यमाञ्यमपरिणामः । अण्णेशु निज्यद्वातमनः सकायादन्येषु छ्माञ्चमनर्ट्िव्येएु परि- 
णामो णण्णगदयो परिणामो नान्यगतोऽनन्यगतः खखरूपखय इयर्थः । स ॒इत्य॑भूतः श॒द्ो- 
पयोगलक्षणः परिणामः दुक्लक्खयकारणं दुःखक्षयकारणं टुःखक्षयाभिधानमेोक्षसख कारणं 
भणिदो मणितः । क भणितः । समये परमागमे उन्धिकाठे वा । किंच । मिध्यादष्िसा- 
सादनभिश्रगुणस्धानत्रये तारतम्येनाञ्भपरिणामो मवतीति पूवे मणितमस्ि, अविरतदेशतिरत- 
परमत्तसंयतसं्ञगुणसानत्रये तारतम्येन छभपरिणामश्च भणित अग्रमत्तादिक्षीणकषायान्तरुण- 


विषयराग अञ्युभ 'भाव है । इस म्रक्रार ये शुभाम दो तरहकेःपरिणाम व॑धके ही कारण है 
॥ ८८ ॥ अगि ब्रंधके कारणविशेष ज छ्भा्यमपरिणाम दै, उनको तथा मोष्का 
कारण शुद्ध परिणामको कारणम का्का उपचार क्रक कार्यरूपमे दिखाते है-- [अन्येषु] 
अपनी आत्मसत्तसे भिन्नरूप पंचपरमेषठी आदिकेमिं [ यः ] जो [ छुभपरिणामः] 
मक्ति.भादि भरशसरागरूम परिणाम दै, बह [ पुण्यं ] पुण्य है, ओर जो [ जद्युभः] 
धरदरन्यभे ममत्व विषयाुराग अभरत ८ खोढा ) राग परिणाम दे, वह [ पापं † 
पाप हे, [अनन्यगत्तः परिणासः] जो अन्यद्रन्यमें नहीं प्रवते, रेखा वीतराग छदधो- 
प्नोगरूपर भाव दै, बद [-दुःखक्षथकारणं ] दुःखे नाद्का कारणम मोक्षस्वरूप है, 
{ इति ] सा { समये ] प्रसागममे [भणितं ] कदा है । भवार्ध--परिणाम 
शि प्रकारका दै, एक तो परद्रव्ये भवर्त॑ता है, दूसरा निजद्रन्यमे अवर्वता है । जो परद्- 
व्यम परतर्तेता द, बद बंधकारणरूपर विदेपता सहित दै, इसङ्थि विशेष परिणाम 
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परिणामस्य व्रिरेषौ, ` ्ुभपरिणामोऽदयुभपरिणामश्च । ततर पुण्यपुद्धववन्धेकारणतात्‌ शुभ- 
परपरामः युण्यं, परपरुद्र्वन्धकारणतवाद्युभपरिणामः पापम्‌ । अबिशिष्टपरिणामखय तु 
शुद्धतेनेकलवान्नासि विशेषः । स कठे संसारदुःखहेतुकर्मुदक्षयकारणत्रातसंसारदुःख- 

हेतुकर्मगुद्क्षयात्मको मेक्ष एव ॥ ८९ ॥ ": ४ 

अथ जीवस्य खपरद्रव्यप्रवृततिनिदृत्तिसिद्धये खपरविभागं दर्दयति- 
भणिदा पुडविष्पञखहा जीवणिकायाध थावरा य तसा । 
अण्णा ते जीवादो जीवो वि य तेर्दिंदो अण्णो ॥ ९० ॥ 
भणिताः पथिवीप्रसुखा जीवनिकाया अथ ावराश्च रसाः । 
अन्ये ते जीवाज्जीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ ९० ॥ 

स्थाने तारतम्येन छद्धोपयोगोऽपि सणितः } नयविवक्षायां मिध्यादृ्यादिक्षीणकषायान्तयुण- 
स्थानेषु पुनरश्युद्धनिश्वयनयो मवत्येय | तत्राञ्यद्धनिश्वयमध्ये छयुद्धोपयोगः कथे रुम्यत इति शिष्येण 
पूर्वपक्षे कृते सति प्दयुत्तरं ददाति-वस्त्वेकदेकापरीक्षा तावनयरक्षणं श्चमाह्यमञयुद्धदव्याङम्बनसुपयो- 
गरक्षणे चेति तेन कारणेनाञयुद्धनिश्वयमष्येऽपि शुद्धात्मावरम्बनत्वात्‌ शुद्धध्येयत्वात्‌ -छुद्धसाधक- 
त्रा शुद्धोपयोगपरिणामो छम्यत इति नयटक्षणमुपयोगलक्षणे च यथासेमवं सर्व ज्ञात्यम्‌ | अनर 
योऽसौ रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिरक्षणञचुद्धोपयोगो सुक्तिकारणं भणितः स शुद्धामद्रव्यरक्ष- 
णाद्धेयभूतच्छुद्धपरिणामिकमावादमेदग्रधानद्न्यार्थिकनयेनाभिन्नोऽपि मेदग्रधानपयोयार्थिकनयेन 
भिन्नः] कस्मादिति चेत्‌ । अयमेकदेरानिरावरणत्वेन क्षायोपशमिकखण्डज्ञानव्यक्तिरूपः स च परिणा- 
पिकः सकलवरणरहितवेनाखण्डज्ञानव्यक्तिरूपः । अयं तु .सादिसान्तत्वेन विनख्रः,) स च अना- 
दनन्तत्वेनानिनश्वरः | यदि पुनरेकान्तेनामेदो भवति तर्हिं घटोसत्तौ गृप्पिण्डविनादावद्‌ ध्यान- 
पयायविनादो भक्षे जते सति ष्येयरूपपारिणामकस्यापि विनाशो मवतीर्थः । तत एव ज्ञायते 
छुद्धपारिणामिकमभावो ध्येयरूपो मवति ध्यानभावनारूपो न भवति । कस्मात्‌ | ध्यानस्य बिनश्रः 
त्वादिति ॥ ८९ ॥ एवं द्रन्यवन्धकारणत्वात्‌ मिध्यात्वरागादिविकल्परूपो भाववन्ध एव निश्च- 
कदा जावा ह, जर जो खरूपे भव॑ता है, वह वंध कारणनिरोष रहित है, इस कारण 
अविषेष परिणाम का जाता है । विदेप परिणामक छम अभ .एेसे दो भेद है ।जो 
पुण्यरप पुद्ररखूवंधका कारण है, वह्‌ छभपरिणाम है, ओर जो पापरप. पुद्रकोकि वंधका 
कारण है, उसे अयम परिणाम .जानना चादिये । ये छम अञ्युम परिणाम पुण्य प्राप .मी 
कदे जाते है, वासवम पुण्यादिकके कारण है, परु कारणम कायेका उपचार होता डे, 
उसकी अपेक्षा पुण्य पाप कदे जाते द 1 तथा. जो अविशेष परिणाम हेः .वह्‌ शुद्ध एकभाव 
ह, इसण्यि उसमें भेद नदीं है, वरह संसारम ुःखरूप पुदरक्षयका कारण है, जर सकल- 
कर्मश्षयरक्षण मोक्षका. वीजभूत है 1 यद्ौपर भी कारणम काके उपचारकी अपेक्षा 
यद खुद्धोपयोगर मोश्चरूप ही जानना चाहिये ॥ ८९ 1 आगे जीवकी सद्रन्यमें प्रवर्ति 
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- त्र एते प्रिर्वप्रमृतयः षड्जीवनिकायाखसखावरभेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते .खल्वचेतनला- 
दन्ये. जीवात्‌, जीवोऽपि च चैतनत्वादन्यस्तेभ्यः । अत्र पद्ूजीवनिकायात्मनः परदरव्यमेक 
एवात्मा खद्रव्यम्‌ ॥ ९० ॥ | 
अथ जीवसख सपरदरव्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन खपरत्रिभागक्ञानाज्ञाने अवधारयति- 
जो णवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावमासेल्न । . 
कीरदि अजञ्छवसाणं अं मभेदं ति सोहादो ॥ ९१॥ 
यो नैव जानालेवं परमात्मानं खभावमासाच । 
दुरतेऽध्यवसानमहं ममेदमिति मोदात्‌ ॥ ९१ ॥ 
यो हि नाम्‌ नैवं भरतिनियतचेतनाचेतनत्वखभावेन जीवपुदलयो; खपरविभागं पश्यति स 
येन वन्ध इति कथनमु्यतया गाात्रयेण चतुर्थस्रं गतम्‌ । अथ जीवस्य खद्रन्यप्रवृत्तिपरद- 
भ्यनिहृततिनिमिततं षड्जीवनिकायैः सह मेदनिक्नानं ददीयति-भणिदा पुढविप्पमुहा भणिताः 
परमागमे कथिताः पृथिवीप्रसुखाः । ते के । जीवणिकाया जीवसमूहाः । अध अथ | कथभूताः 
थावरा य तसा खावराश्च त्रसाः । ते च किंबिरिष्टठः | अण्णा ते जन्ये भिन्नास 
कस्मात्‌ । जौवादो छद्वुदैकजीव्लभावात्‌ । जीवो चि य तेहिदो अण्णो जीवोऽपि च 
तभ्योऽन्य इति । तथादि-ट्कोतकीज्ञयकैकखमावपरमात्मतत्नमाबनारहितेन जीवेन यदुपाजितं 
तरसस्थावरनासकर्मं तदुदयजनितत्वादचेतनलाच त्रसस्थावरजीवनिकायाः छद्धचेतन्यखभावजीवा- 
्िनाः । जीवोऽपि च तभ्यो बिलक्षणवाद्विल इति । क्रं भदविज्ञाने जाते सति मोक्षो 
जीवः खद्व्ये रदति पर्वये निदृत्ति च करोतीति ावार्थः | ९० | जथेतदेव भेदविज्ञायं 
रकारान्तरेण  दब्यति-जो णवि जाणदि एवं यः कर्ता नैव जानायेवं पूवेक्तिग्रकारेण | 
कम्‌. | पर्‌ पड्जीवनिकायादिपर्न्यं, अप्पाणं निदोषिपरमालदरन्यरूपं निजात्मानम्‌ | 
जौर पन्यसे निदि इस वातकी सिच इच सप्र हस्वः इस वातकी सिद्धिके छिये खपरभेदं दिखखाते ई--[ अथ 1 
इसके बाद [ये]जो प्रथिवीधरखखाः ] एष्नीको आदि ठेकर [ जीवनिकायाः] 
जीवक छः काय जो [ स्थावराः ] खावर [ च | जर [ च्रसाः ] रस [ भणिताः] 
कदे ग्रै, [ ते ] वे सव भेद [ जीवात्‌ अन्ये ] चेतनाढक्षण जीवसे अन्य अचे, 
तन पु्वकर्पिडरूप दै, { च ] ओर [ जीवः अपि ] जीवद्रव्य भी निन्धयसे [ तेभ्यः] 
उन त्रस श्थात्रररूप छ्‌ प्रकारके भेदोसे [ अन्य ] जुदा ठंकोतीरण ज्ञायकखरूप ह. { 
भावाथ-जो. ङछ ॒कर्मजनित सामग्री है, वह सव परदरन्यरूप द 1. उससे निदं 
दोकर निजदन्यमे ही भदततिः करनी चादिये 1 ९० ॥ आगे जीवक सद्रनयमे भति 
करलेसे भेदविज्ञान दोता दै, जोर परदरनयभ भत्ति. करनेसे स्परभेदविज्ञानका अभाव 
१ र क | जो जीव „ [ एवं ] पूबोक्त प्रकारसे अथौत्‌ चेतन 
नन्वयकरक [ खभाव जासाय ] सचिदानंदरूप चुद्ध निय 
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एवाहमिदं ममेदमिलात्ासीयत्वेन प्रद्रव्यमध्यवस्यति मोहान्नान्यः। अतो जीवस प्रद्रव्य- 


टृत्तिनिमिततं खपरपरिच्छेदामावमात्रमेव सामथ्यौत्सद्रवयप्रवरृतिनिमित्तं तदमाषः ॥ ९१॥ 
अथालनः किं कर्मेति निरूपयति-- 
इवं सभावमादा हवदि हि कत्ता खगस्सं भावस्स । 
पोगगख्दवमयाणं ण दु कत्ता सवभावाणं ॥ ९२॥ 
कुवैन्‌ खभावमात्मा भवति हि कर्त खक्ख भावस्य । 
पुद्रलद्रल्यमयानां न तु करता सर्वभावानाम्‌ ॥ ९२ ॥ । 
आत्मा हि तावत्खं भावं करोति तख खधर्मलादातनस्तथामवनशक्तिसंभवेनावश्य- 
मेव कार्यत्वात्‌ । स तं च खतच्रः ऊुर्वाणससख कतीवद्यं स्यात्‌, क्रियमाणश्वातमना 
सखो भावसेनाप्यतवात्तय कमीवद्यं खात्‌ । एवमातमनः खपरिणामः कर्म न त्वात्मा 


विकृता । सहावमासेज शचद्धोपयोगलक्षणनिज्युद्धखमावमाश्रिय कीरदि अज्क्चवसाणं 
स पुरुषः करोलध्यवसानं परिणामम्‌ । केन रूपेण । अहं ममेदं ति अहं ममेदमिति । 
ममकारार्हकारादिरहितपरमात्ममावनाच्युतो भूत्वा पररवयं रागादिकमहमिति देहादिकं ममेति- 
रूपेण । कस्मात्‌ । मोहादो मोदाधीनत्वादिति । ततः; खितमेतत्खपरमेदतिज्ञानवठेन 
खसंवेदनज्ञानी जीवः खद्रव्ये रतिं परदरग्ये निदत्त करोतीति ॥ ९१ ॥ एवं मेदभाव- 
नाकयनमुख्यतया सूत्रद्वयेन पृञ्चमखरं गतम्‌ । अथातमनो निश्चयेन रागादिखपरिणाम 
एव कर्म न च द्रव्यकर्मेति प्ररूपयति-कुवं सभावं ठुरवन्ख भावम्‌; अत्र खमावराब्देन 
यपि शुद्धनिश्वयेन शुद्धुद्धैकखभावो भण्यते, तथापि कर्मवन्धप्रस्तावे रागादिपरिणामोऽ- 
प्यञयुद्धनिश्चयेन खभावो भण्यते । तं खमावं कुर्वन्‌ । स॒ कः । आदा आला हवदि 
हि कत्ता कर्ता मवति टि स्फुटम्‌ । कस्य । सगस्स भावस्स खकीयचिदरूपखमावस्य 


आत्मीकभावको उपादेयरूप अंगीकार कर [ परं ] पुद्रखको { आत्मान ] तथा 
जीवको ख ओर परे भेदकर [ न जानाति ] नदीं जानता है, वह [ मोदात्‌] 
राग, देप, मोदसे [ अद इद ] मै शरीरादिखरूप हँ, [ मम इद ] मेरे ये श्षरीरादि दै, 
[ इति 1 रेल [ अध्यवसानं ] मिथ्या परिणाम [ कुरुते ] करता है । भावाथे- 
जो.जीव खरूपको अंगीकारकर स्वपरका मेद्‌ नदीं जानता दै, वह मेदविज्ञानी नदीं है, 
ओर भेदविज्ानी न दोनेसे परद्रव्यमः अदंकार ममकार करता है 1 इससे यह वात सिद्ध 
हृ; कि परद्रव्यमें प्रवर्तिका. कारण श्परभेदका नदी जानना है, ओर खद्रन्यमें भ्र. 
त्तिका कारण खपरभेदका जानना है ।॥ ९१ ॥ आगे आत्माका कर्म॑कौनसा है, एेसा 
कहते ईह--[ आत्मा ] जीव [ ख भावं ] अपने चेतनाखरूपपरिणामको [ ङुवेन्‌ | 
करता इ [ खकस्य ] अपने [ भावस्य ] चेतलाखरूपभावका [ करतां ] कतां 
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युद्कखः भावान्‌ करोति तेषां परधर्मतादासनस्तथाभवनराक््यसंमवेनाकार्यलात्‌ स 
तानङु्ीणो न तेषां कृत खात्‌ अक्रियमाणाश्रात्मना ते च.तख करम स्युः । एवमात्मनः 
पद्धक्परिणामो न कर्मं ॥ ९२ ॥ . 

अथ कथमातमनः पुद्रलपरिणामो न कर्म यादिति संदेदमपलदंति- 

गेण्डदि णेव ण शुचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि.। 
जीवो पुग्गलमञ््चे वद्ण्णवि सवकाङेखु ॥ ९३ ॥ 

गह्णाति नैव न मुश्वति करोति न हि पुद्रलानि कर्माणि । 

जीवः पुद्ररमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकारेषु ॥ ९३ ॥ 

न खल्वात्मनः पुदरर्परिणामः कर्मं परदरन्योपादानहानन्यलात्‌, यो हि यख परि 
रागादिपरिणामस्य तदेवे तस्य रागादिपरिणामरूपं निश्चयेन भावकर्म भण्यते । कसमात्‌ । 
तप्तायःपिण्डवत्तेनात्मना प्राप्यतवाद्याप्यतादिति । पोगगङ्दवमयार्णं ण दु कत्ता सव 
भावाणं चिदूपातमनो वरिटक्षणानां पुद्रव्रन्यमयानां न तु कता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिद्रव्यक- 
मपयांयाणानिति । ततो ज्ञायते जीवस्य रागादिखपरिणाम एव कर्म तसैव स क्तेति ॥ ९२ ॥ 
अथात्मनः कर्थं द्न्यकर्मरूपपरिणामः कर्मन स्यादिति प्रश्चसमाधानं ददाति-गेण्हदि 
णेव ण सुंचदि करेद्रि ण हि पोग्गङाणि कम्माणि जीवी यया निर्विकल्पसमाधिरतः 


( कसनेवाखा ) [ हि ] निश्चयसे [ भवति] दा है । [तु ] नौर [ दधख्रन्य- 
समयानां ] पद्व्दरन्यमयी [ सवेभावानां ] सव दन्य कर्मं शरीरादि भावोका [कतौ] 
करनेवाला [ न ] नहीं है ॥ मावार्थ--जीवद्रन्य अपने परिणामका कती है, क्योकि 
वे परिणाम जीवक खमाव है, जीवम उस भावरूप दोनिकी. शक्ति हे, इस कारण परि- 
णामं कायै है । उस कार्यको खाधीन होके करता हभ आत्मा कती होता दहै, ओरजो 
आत्माकर किया जवे, वह्‌ परिणामरूप काय॑ सो आत्माका कर्म है । यदी आत्मके 
परिणाम परिणामीभावरूप कर्ताकर्मभाव है । आत्मा द्रग्यकमीदि पुद्रलीकभार्वोका कती 
नहीं है, क्योकि वे परद्रन्यके खभाव है, आस्माके उन भावरूप दोनेी शक्तिकां 
अंभोव दै । इसण्यि उन पुद्रीकमावोका अकर्ता इजा यह्‌ आत्मा अकतौ है, क्योकि 
वे भवि आत्माकर नदीं कयि जाते दै, इसी कारण वे आत्मके कर्म नदीं है । उन भावस 
कंतोक्ममाव पुदरककां दी है । इससे यह वात सिद्ध हई, कि पुद्रल्परिणाम आत्माके कर्म 
नदीं दै ॥ ९२ ॥ आगे आत्माका पुद्ररुपरिणाम कर्मं चिस तरह नदीं है, यह्‌ संदेह दूरं 
1 | ॥ [ सेकाेषु ] सदाकार [ पुद्धलसेध्ये ] पुद्र्के 
७ च९ पक क्ेत्रावगाहकर [ भरबतंमान¦ अपि ] मौूद है, तो पुद्तेकनिं 
कमा ] पुद्ररीकं द्रन्यकमौरिकोंको [ नैव चाति ८ 
[न खश्चति ] न छोदृता है, तथा [ हि ] नि्धयसे [न करोति] करता मी 
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णमयिता टः स तदुपादानहानरा्यो दः, यथामिरयःपिण्डिय। आत्मा तु तुल्यक्ेत्रवति- 
त्वेऽपि परद्रव्योपादानहानशल्य एव । ` ततो न स युद्धानां कर्मभावेन परिणमयिता 
स्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 

अथात्मनः कुतस्तर्हि पुद्रलकर्मभिरपादानं हानं चेति निरूपयति- 

स उदाण कत्ता स सगपरिणामस्स दवजादस्स । 
आदीयदे कदाईं विखुचदे कम्मधुरीरिं ॥ ९४॥ 
स इदानीं कतां स्‌ खकपरिणाससख द्रन्यजातख । 
आदीयते कदाचिदिुच्यते कर्म॑धूठिभिः ॥ ९४ ॥ 

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशल्योऽपि सप्रतं संसारावख्यायां निमित्तमात्रीकरतपर- 
परममुनिः परमावं न गृह्णाति न मुञ्चति न च करोच्युपादानरूपेण रोहपिण्डो वाग्नि तथायमात्मा 
न च गृहणाति न च सुद्धति न च करो्युपादानरूपेण पुद्रल्कमाणीति । किं ुरव्नपि । पुरग- 

ठमञ्घ्ञे बद्ण्णवि सवकाछेखु क्षीरन्यायेन पुद्रलमध्ये व्त॑मानोऽपि सवकालं । अनेन 
विमुक्तं भवति-यथा सिद्धो भगवान्‌ पुद्धल्म्ये वरतैमानोऽपि पर्न्यग्रहणमोचनकरणरहित- 
सथा शयुद्धनिश्चयेन राक्तिरूपेण संसारी जीवोऽपीति मावार्थः ॥ ९२ ॥ अय यचयमात्मा पुद्व- 
लकर्म न करोति न च मुच्चति तदहं बन्धः कथं तर्हिं मोक्षोऽपि कथमितिग्रश्ने प्रतुत्तरं ददाति- 
स इदाणि कत्ता सं स इदानीं कती सन्‌ स पूरवोक्तरक्षण आत्मा इदानीं कोऽर्थः एवं परवै- 
छनयविमागेन कती सन्‌ । कस्य । सगप्रिणामस्स निरविकारनिलयानन्दैकरक्षणपरमदुखा- 
मृतन्यक्तिरूपकार्यसमयसारसाधकनिश्वयरतत्रयात्मककारणसमयसारविखक्षणस्य मिध्यात्वरागादि- 
बिभावद्पस्य खकीयपरिणामसख । पुनरपि किं विरिष्टस्य । दवरजादस्स खकीयालद्रन्योपा- 
दानकारणजातस्य । आदीयदे कदा कम्मधूरीर्हि आदीयते वध्यते । कामिः । कर्मः 
नदी ह । मावार्भ-पुद्ररीक परिणाम आत्मक नहीं ह, क्योकि आत्माके परद्रन्यका 
प्रहरण करना तथा छोड़ना नहीं है । जेसे कि अमि खभावसे रोके पिंडको अरदण 
करती वा छोड़ती नदीं है । जो द्रव्य जिसका परिणमावनेवाखा होता हे, वही उसका 
ग्रहण करनेवाटा बा छोडनेवाखा होता है, एेसा नियम हे । आत्मा पुद्रख्का परिणमावने- 
वारा नदीं है, इस कारण पुद्रख्को न तो अ्रहण करता है, न छोड़ता हे, ओर न करनेवाला 
कती ही ह । इसिये यद सिद्ध हआ, कि पुद्रलीकपरिणाम आत्माका नदीं है ॥ ९३॥ 
आगो आत्माका पुद्रकमयी क्मेसि रहण लयाग किस तरद होता है, यह कहते है-- 
[ सः ] बह परद्रव्ये अण लागसे रहित आत्मा [ इदानीं ] अव संसार अवस्ामे 
प्रदरग्यका निमित्त पके [ द्रन्यजातस्य ] आत्मदरन्यसे उत्यन्न इए [ खकपरि- 
णामस्य ] चेतनाके विकाररूपम अञ्युद्ध अपने परिणामोंका [ कतां सच्‌] कतो 


दोता इभा [ कमेधूखीभिः ] उस अछ चेतनारूप आत्मपरिणामका दी निमित्त 
भ ३२ | 
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दरव्यपरिणामख सपरिणाममाव्रख द्रव्यलमूत॒लाकेवरस _ कर्यन्‌ क तख 
शाय निमितमानीडलोपात्तकमपरियमाभि 
कदाचिन्मुच्यते च ॥ ९४ ॥ 
अथ तं पुद्लकर्मणां वैचित्यमिति निरूपयति--. 
परिणमदि जदा अप्पा खदम्दि अखदर्ि रागदोसजदो 1 
तं पविसदि कम्मरय णाणावरणादि भावेदिं ॥ ९५ ॥ 
परिणमति यदात्मा शरुभेऽद्युमे गदवेषयुतः 1 
तं अवित कमैरजे ज्ञानावरणादिभविः ॥ ९५ ॥ 
असि खल्वात्मनः शुमा्युभपरिणामकाठे खयमेव सयुपात्तवेचित्यकर्मपुद्र्परिणामः 
नवधनाम्बुनो भूमिसंयोगपरिणामकाठे सदपात्तवेचिव्यान्ययुद्रलपरिणामवत्‌ । तथादि- 
धूटीमि; क्ठभूताभिः कदाचिपूरवोक्तविभावपरिणामकाले | न केवख्मादीयते विमुखे बिदेपेण 
सुच्यते लव्यते ताभिः कर्मधूरीभिः कदाचि्र्वोक्तकारणसमयसारपरिणतिकले । एतावता 
विमुक्तं भवति- अञ्ुद्धपरिणामेन वध्यते दछुद्धपरिणामेन सुच्यत इति ॥ ९४ ॥ अथ यया 
दन्यकमीणि निश्चयेन खयमेवोत्पयन्ते तया ज्ञानावरणादिविचित्रमेदरूपेणापि खयमेव परिणम- 
न्तीति कथयति - परिणमदि जदा अप्पा परिणमति यदात्मा समस्तद्यमाद्यभपरद्रव्यविषये 
परमोपे्षारक्षणं शुद्धोपयोगपरिणामं सुक्ला यदायमात्मा परिणमति । क । सुदम्हि असुहम्डि 
छयमेऽद्यमे वा परिणामे । करथमूतः सन्‌ । रागदौसजुदो राग्ेपदयुक्तः परिणत इयर्थः । तं 
पविसदि कम्मरयं तदा काले तव्मसिद्धं कर्मरजः प्रविशति । कैः कृत्वा । णाणावरणादि- 
पकर जनस्य जलम ममन द उल मूच्छ [उग्रया जलं 
कियाजातादैः ओर | कदाचित्‌ | किसी कालम अपना रस (फल) देकर 
[ विञ्धच्यते ] छोड दिया जाता है । मावाथ--संसार-अवसामे यह जीव परद्रव्य 
संयोगके निमित्तसे अच्चद्धोपयोग भावोंखरूप परिणमन करनेसे उनका कतौ है, परिण- 
मनकी अपेश्चा अञयुद्धोपयोग भाव आत्मके परिणाम है, इस कारण उनका तो कर्ता हो 
सकता हे, ठेकिन पुदरल्करमेका कतौ नहीं होता ! उस आत्माके अञ्ुद्ध परिणामोका निमित्त 
पाकर पुद्रद्रन्य अपनी निजराक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन करके आत्मासे एक 
्ेत्रावगाद दके अपने आप वधते है, किर अपना रस ( फल ) देकर आप ही क्षयको 
म्रा होजति ह । इससे यह वात सिद्ध ई, कि पुदरकर्मका आत्मा भरहण करनेवारा 
वा छोडुनेवाढा नदीं हे, पृदक दी पुदलको रहण करता हे, तथा छोडता है ॥ ९४ ॥ 
[ यदा ] जिस . समय [ आत्मा ] यह्‌ आत्मा [ रागदधेषयुतः ] राग देष भावों 
सहित इजा [ छेः अशमे ] छम जञ्चम मावेमि [ परिणमति ] प्रिणमन करता 
› उसी समय [ज्ञानावरणादि भावैः] ज्ञानावरणादि आढ कर्मरूप होकर [ तत्क- 
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यथा यदा नवघनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदन्ये पुद्रलाः खयमेव समुपात्ततैचिन्यैः 
शादरलशिरीन्धराक्रगोपादिभाविः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागदेषवसी्तः श्ुमा्म- 
भावेन परिणमति तदा अन्ये योगद्वरेण प्रविशन्तः करमुद्लाः खयमेव सम॒पात्तैविन्यज्ञा- 
नाक्रणादिभवः परिणमन्ते । अतः खभावकरतं कर्मणां वैचिन्यं न पुनरातक्रतम्‌ ॥ ९५॥ 
अथैके एवं आत्मा वन्ध इति विभावयति- ४ 
सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेरहि। 
कम्मरजेिं सिलिषो वंधो त्ति परूविदो समये ॥ ९६ ॥ 


भावेष भूमेमेघनरसंयोगे सति यथाऽन्ये पुद्रलाः खयमेव हरितपट्छवादिमविः परिणमन्ति तथा 
खयमेव नानामेदपरिणतैभ॑ोत्तरप्रङृतिख्पन्नानावरणादिमिः पर्यायेरिति । ततो ज्ञायते ज्ञानावर- 
णादिकर्मणामुत्पत्तिः खयंकृता तथा मूलोत्तरप्रकृतिरूपवेचित्रयमपि, न च जीवकृतमिति ॥ ९५ ॥ 
अय पूर्वोत्तज्नानावरणादिय्रकृतीनां जघन्योक्छृष्टाुमागखशूपं प्रतिपादयति-~ 
सुहपयडीण विसोदही तिवो असुद्ाण संकिठेसम्मि । 
विवरीदो दु जहण्णो अणुभागो स्रषयडीणं \॥ *४ ॥ | 

अणुभागों अनुमागः फएल्दानशक्तिविरेपः भवतीति क्रियाध्याहारः । कथभूतो भवति 1 
तिवो तीव्रः प्रकृष्टः परमागृतसमानः । कासां संबन्धी । सुहपयडीणं सदेवादिद्यमप्रक- 
तीनाम्‌। कया कारणभूतया । विसोदही वीन्रधमीवुरागख्यविदयुच्छा । अयुहाण संकिटेसम्मि 
असद्रेावञ्युमप्रकृतीनां तु मिध्यात्ादिशूमतीनसंङदो सति तीतर हालहर्विषसद्खो भवति । 
विवरीदो दु जहण्णो तिपरीतस्त॒ जघन्यो गुडनिम्बरूपो भवति । जघन्यबिञ्द्या जघन्यसंहे- 
शेन च मध्यमवियद्या मघ्यमसंछेरोन तु शयुभाद्यभग्रकृतीनां खण्डरारकरारूपः काञ्ञीरविषस्थपश्वेति । 
एवंविधो जघन्यमध्यमोत्कृष्टरूपोऽनुभागः कासां संबन्धी मवति । सपयडीणं मूखोत्तर्रकृतिर- 
दितनिजपरमानन्दैकखमावलठक्षणसर्वप्रकारोपादेयभूतपरमात्मदभ्याद्विनानां हेयभूतानां सर्वमूो- 
त्रकर्म्रकृतीनामिति कर्मशक्तिखरूपं ज्ञातन्यम्‌ । अथामेदनयेन वन्ध कारणभूतरागादिपरि- 
खरजः ] बद कर्मरूपी भूर [ भविद्ाति ] इस आत्माके योगों दयया प्रवेश करती 
हे । भावार्थ जैसे व्पौच्छतुमे नवीन मेधोका जख जव भूमिके साथ संयोग 
करता है, तब उस मेघजरका निमित्त पाके अन्य पुद्रक आपसे ही निजशक्तिसे इरी 
दूव ( घास ) ओर दरे पीरे आदि पत्ते, अंकुर वगैरह भावोसरूप परिणमन करते ह, 
उसी प्रकार जव यष्ट आत्मा श्म अञ्युभरूप राग, देप, मावस परिणत दोता हे, तव 
इसके दयभा्युभभावोका निमित्त पाकर पुद्गर््रेन्य अपने आप नाना प्रकार ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मशूप परिणमता हे । इस कारण यद सिद्धांत हआ, कि पुद्रदरज्य खभाषसे ही 
कर्मौकी विचि्रताका कतौ है, आत्मा कती नदीं हो सकता ।॥ ९५ ॥ आगे अभेदनयकीं 
बिवक्षासे आत्माको एक वंधसखरूप दिखलते है--[ ख आत्मा ] बह संसारी. जीन 
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सप्रदेशः स आतमा कषायितो मोदरगेषैः 1 
कर्मरजोभिः शिष्टो बन्ध्‌ इति प्ररूपितः समये ॥ ९६ ॥ 
यथात्र सप्रदेशते सति लोधादिमिः कपायितलनात्‌ मलिष्रङ्ञादिमिरपशि्टमेकं रकतं चं 
वासः, तथातमापरि सप्रदेशत्रे सति काठे मोहरागरेषैः कषायिततवात्‌ करमरलोभिरपष्ष्ट 
एको चन्धो द्व्यः शुदधद्रव्यविषयतवान्निश्चयसख ॥९६॥ 
अथ निश्वयन्यवहाराविरोधं दरीयति- 
एसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिद्िष्धो । 
अररहतेहिं जदीणं वहारो अण्णहा भणिदो ॥ ९७ ॥ 
णतातमैव न्धो भण्यत इत्यवरेदयति--सपदेसो खोकाकारप्रमितासंख्येयप्रदेरात्वात्सप्रदेदास्ता- 
वद्धवति सो अप्पा स पर्वोक्तलक्षण आत्मा । पुनरपि किं विरिष्टः । कसायिदो कपषायितः 
परिणतो रज्ञितः । कैः । मोहरागदोसेहिं नि्मोहखञयद्धात्मतच्वमावनाप्रतिवन्धिमिरमोहरा- 
गेषैः। पुनश्च करूप. । कम्मरजे्िं सिरि कर्मरजोभिः शिष्टः कर्यवर्गणायोग्यपुद्रख्रजोभिः 
संश्ि्टो वद्धः । व॑धो त्ति परूविंदो अभेदेनातैव वन्ध इति प्ररूपितः ¡ क ! समये परमागमे । 
अत्रेदं भणितं भवति-यथा वसं लोधादिद्न्यैः कषायितं रञ्जितं सन्मद्धी्टादिरङ्गद्रव्येण रच्चितं 
सदमेदेन रक्तमित्युच्यते तथा वच्लस्थानीय आत्मा रोधादिद्रन्यस्थानीयमोहरागद्रपैः कषायितो रक्ञितः 
परिणतो मञ्जषठखानीयकर्मपुदकैः सं्ि्टः ंवद्धः सन्‌ मेदेऽ्यमेदोपचारटक्षणेनासधूतन्यवहारेण 
वन्ध इत्ममिधीयते । कस्मात्‌ । अञ्ुदधरन्यनिरूपणा्थविषयत्वादसद्धूतव्यवहारनयस्येति ॥ ९६ ॥ 
एसो वधसमासो एष वन्धसमासः एष वहुधा पूर्ेक्तप्रकारो रागादिपरिणतिरूपो वन्धसंक्षेपः 
केषां संबन्धी । जीवाणं जीवानाम्‌ । णिच्छयेण णिदि निश्चयेन निर्दिष्टः कथितः । कैः 


{ सथ्रदेशः ] खोकमाज असंख्यात प्रदशोवाखा दोनेसे [ मोहरागदेषैः कषायितः 1 
मोह-राग-ेषरूप रगसे कसेका इजा [ क्ैरजोभिः 1 ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूपी 
धूकि-समृहसे [ शिष्टः ] धा इआा हैः [ इति ] इस भकार [ सरथ ] जैनसिद्धा- 
न्मे [ बंधः ] वंधरूप [ प्ररूपितः ] कदा गया है । भावार्थः ]- जैसे वख 
भदेशोंवाखा हदोनेसे लोधं फिटकरी आदिसे करैडा होता हे, फिर वही वख 
मंजीठादि रेगसे खार दोजाता दै, उसी प्रकार यह आत्मा भदेरी है, इसण्यि 
वंधके समयमे राग, देष, मोहभावोँसे रमित हा कसैखा होता है, तव कर्मरूषी 
धूछिसे वंध अवखथाको रप्र होता है 1 इस कारण राग. द्वेष, भावरूप परिणमन 
निश्वयवंध दहै, कर्मवरीणारूप व्यवहारवंध है! निश्चयनय सो केवङ द्रन्यके 
परिणामको दिखाता है, ओर व्यवहारनय अन्य द्रव्ये परिणासको दिखाता 
दै ॥ ९६ ॥ आगे निश्चय ओर व्यवहार इन दोनों नयोंका आपसमे अविरोध 
दिखते है--[ अहेद्धिः ] अरहतदेवने [ जीवानां ] संसारी जीवोंका [ एषः ] 


९५७, ] ~ प्रवचनसारः ~ २५३ 


ए चन्धसमासो जीवानां निश्चयेन निदि; 1 

अहदधिर्यतीनां व्यवहारोऽन्यथा भणितः ॥ ९७॥ 
रागपारणाम एवात्मनः कम स॒ एव पुण्यपापद्रतम्‌ । रागादिपरिणामय्येषात्मा केता 
` तखेवोपादाता हाता चेलेष शुद्धद्रव्यनिरूप्रणासको निश्चयनयः । यस्तु पुद्धरुपरिणाम 
अत्मनः केम सष एव पुण्यपापहत पुद्रख्परिणामखातमा कृता तसखोपदाता हाता चेति 
सोऽशुद्धदरव्यनिरूपणात्मको व्यवहारनयः। उभावप्येतौ सः, शुद्धाञचद्धतरेनोभयथा द्रव्यख 
कतमूतेः । अर्हते भदद्धिः निर्दोषिपरमात्मभिः । केषाम्‌ । जदीणं जितेन्दियतेन छद्धा- 
त्मखरूपे . यत्तपराणां गणधरदेवादियतीनाम्‌ । बवहारो दभ्यकर्मरूपन्यवहारनन्धः अण्णहा 
भणिंदो निश्वयनयापेक्षयान्यथा म्यवहारनयेनेति भणितः ! विच रागादीनेवात्मा करोति तानेव 
सुद्धे चेति निश्वयनयटक्षणमिदम्‌ ] अयं तु निश्चयनयो द्रन्यकर्मबन्धग्रतिपादकासद्भूतन्यवहार- 
नयापेक्षया शुद्धदव्यनिरूपणात्मको विवक्षितनिश्वयनयस्तयेवाड्द्धनिश्वयश्च भण्यते । द्रभ्यक्मी- 
ण्यात्मा कयेति शङ्के चेलञयद्धदम्यनिरूपणासमकासद्भूतम्यवहारनयो मण्यते । इदं नयद्रये ताव- 
दसि । वित्वत्र निश्वयनय उपदियः न चासद्धूतन्यवहारः । ननु रागादीनास्ा करोति यङ 
चेवं उक्षणो निश्वयनयो ग्या्यातः स कथमुपादेयो भवति । परिहारमाह-रागादीनेवात्मा 
करोति न च द्रग्यकर्मरागादय एव बन्धकारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा राग््धेषादिविकत्प- 


ब्त प्रकार यद्‌ रागपरिणाम दी [ निशरयेन  निश्चयसे वंध है, एेसा [ बन्धस- 
सासः ] वंधका संक्षेप कथन (सारांश) [ यतीनां ] उनीश्वरोको [ निर्दिष्टः | दिख- 
खाया है । [ अन्थथा ] इस निखयवंधसे जुदा जो जी्वोके एक शेत्रावगादरूप 
द्रन्यकर्मव॑ध है, चह [ यवहारः ] उपचारसे वंध [ भणित्तः { भगवंतने कदा है । 
-मावा्थ--जो पुण्य पापखरूप आत्माका राग परिणाम ह, वह्‌ उसका कर्म है, उसीका 
आत्मा कत्ती है, उस राग परिणामको अपने ही परिणमनसे प्रहण करता हे, ओर अपने ही 
से छोडता टै । इस कारण यह शुद्ध द्रव्यका कहनेवाछा निश्चयनय जानना । तथा जो 
दरव्यकर्मरूप पुद्ररुपरिणाम आत्माका कर्म है, उसका वह्‌ कतो हे, ओर अ्रहण करनेवाला 
तथा छोड्नेवाला दै, सो यह्‌ अञ्युद्ध द्रन्यका कहनेवाला व्यवदारनय है । इस भ्रकार | 
निश्चय व्यवहार नयसे चुद्ाञ्चद्धरूप वंधका खरूप दो प्रकार दिखाया 1 परंतु इतना 
` विक्षेप ष्टे, कि निश्चयनय प्रहण करने योग्य है, क्योंकि वह केवर द्रव्यके परिणामको 
दिखङाता है, भौर साध्यरूप शुद्ध द्रन्यके शुद्ध खरूपकों दिखलाता है । तथा व्यवहारनय 
परद्रन्यके परिणामको आरमपरिणाम दिखलानेसे द्रन्यको अशुद्ध दिखाता हे; इसं 
फारण ग्रहण योग्य नहीं है । यददौपर कोई भ्र करे, “कि तुमने रागपरिणामको निश्वयनेध 
कहा, ओर इसीको शुद्ध द्रव्यका कथन तथा ग्रहण योग्य कहा हे, सो स्या कारण . 
हः १ यदह कथन ठीक नहीं है, क्योकरि यद रागपरिणाम तो द्रव्यकी अश्युद्धता करता है, 
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प्रतीयमानत्वात्‌ । विन्लत्र निश्वयनयः साधकतमतवाुपात्तः, साध्यख हि शद्धतेन द्रव्यख 
शुद्धलयोतकल्वाज्निश्चयनय एव साधकतमो न पुनरदद्धयोतको व्यवहारनयः ॥ ९७ ॥ 
अथाञुद्नयादशचद्धासराभ एवेलावेदयति- . 
ण चयदि जो दु ममत्ति अदं ममेदं ति देददविणेसु । 
सो सामण्णं चत्ता पडिवष्णों होदि उस्मग्गं ॥ ९८ ॥ 
न लजति यस्तु ममतामह ममेदमिति देदद्रविणेषु 1 
स श्रामण्यं लयक््वा प्रतिपन्नो भवद्युन्मार्गम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यो हि नाम शुदधदरव्यनिरूपणातकनिश्वयनयनिगेक्षोऽदधदरव्यनिरूपणातमकव्यवहार- 
जाङल्यागेन रागादिविनाशार्थं निज्युद्धात्मानं भावयति । ततश्च रागादिविनाशो भवति । राग- 
दिविनारे चात्मा शुद्धो मवति ! ततः परपरा शद्धात्मसाधकत्वादयमुद्धनयोऽष्युपचारेण 
डुद्धनयो भण्यते निश्चयनयो न भण्यते तथेवोपादेयो स्यते इसभिप्रायः ॥ ९७ ॥ एवमात्मा 
खपरिणामानामेव कतौ न च द्रम्यकर्मणामिति कथनसुल्यतया गाथासप्तकेन पष्टस्रं गतम्‌ । 
इति “अरसमरूवं, इत्यादिगाथात्रयेण पूष छ्॒दधात्मन्याख्याने कृते सति रिष्येण यदुक्तममूर्तस्या- 
तनो मूर्तकर्मणा सह कथं वन्धो भवतीति तत्परिहार नयनिभागेन बन्धसमर्थनमुख्यतयैको- 
नविंशतिगाथामिः ख्थल्पटेन तृतीयविशेषान्तराधिकारः समाप्तः । अतः परं द्ाद्शागाथाप- 
यन्तं चतुभिः खरैः शद्धात्मानुभूतिलक्षणविरोषमेदभावनारूपचूलिकाव्याख्यानं करोति | ततर 
छद्धा्नो भावनाप्रधानवेन "ण चयदि जो दु ममक्ति, इल्यादिपाठ्क्रमेण प्रथमखठे गाथा चतु- 
ष्यम्‌ । तदनन्तरं श्ुद्धात्मोपरम्भमावनाफलेन दर्दीनमोहमन्थिबिनारास्तयैव चारित्रमोहग्नन्थि- 
विनारः कमेण तदुभयविनारो भवतीति कथनसुख्यत्वेन “जो एवं जाणित्ता इत्यादि द्वितीय- 


वह रहण योग्य कैसे होसकता है १ तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि रागपरिणाम 
तो अत्माकी अश्युद्धताको ही करता है, इसमे छु भी संदेह नही, परंतु इस जगदहं 
दूसरी विवक्षासे कथन किया. गया दै । वही दिखते है--यौपर शुद्ध द्रव्यका 
कथनं एक द्रव्याश्रितं परिणामकी अपेक्षासे जानना चाहिये, ओर अशुद्ध कथन अन्यं 
दरन्यका परिणाम अन्य द्रन्यमे खगाना जानना । तथा जो इस जगह वधरूप निश्वयनय 
महण योग्य कहा है, सो इसि कि यह्‌ जीव अपने ही परिणामोंसे अपनेको ैधा हआ 
समन्चेगा, तो आप ही अपनेको छुदावेगा । इस कारण सी समञ्च होनेके छिये महण 
योग्य कदा दै, ओर जो अपनेको दूसरेसे वधा हणा सानेगा, तो. कभी. द्टनेका उपाय 
नहीं करेगा ! इसलिये अपनेसे अपनेको वधा साना हथ दी रागादिः परिणामौका 
यागी हके, अपने वीतराग परिणामको धारण करेगा । इसी अपेक्षासे. निश्चयवंध शुध 
द्रन्धका साधक कदा गया है ॥ ९७ ॥ आगे अञयुद्ध नयसे अञुद्ात्माका खाभ होता हे, 


९९. । । = प्रवचनसारः ~ २५५ 


नयोपजनितमोहः सन्‌ अहमिदं ममेदमिदयातमातमीयतरेन देहद्रविणादौं परद्रव्ये ममलं न 
जहाति स खट शुद्धातमपरिणतिरूपं श्रामण्याख्यं मार्य द्रादपहायाञयुदधासपरिणतिरूप- 
सन्मागमेव प्रतिपयते । अतोऽवधार्यते अशुद्धनयादञ्चद्धातसखम एव ॥ ९८ ॥ 
जथ शुद्धनयात्‌ शुद्धातमलम एवेयवधारयति- 
णाद होमि परेसिं ण मे परे सन्ति णाणमहसेक्छो । 
इदि जो प्रायदि स्चाणे सो अप्पाणं वदि ्चादा ॥ ९९ ॥ 

खङ़े गायात्रयम्‌ | ततः परं केवकिष्यानोपचारकथनरूपेण “णिहदधणधादिकम्माः इत्यादिः 
तृतीयखकले गायाद्वयम्‌ । तदनन्तरं दरनाधिकारोपसंहारपरधानत्वेन एवं जिणा जि्णिदा, इत्यादि 
चतुर्थस्थठे गायाद्वयम्‌ । ततःपरं 'दंसणसंघद्धाणं इत्यादि नमस्कारगाथा चेति द्वादशगाथा- 
भिश्चतुर्थसखले तिशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । अथाञ्चद्धनयादञ्यदधात्लाम एव मवती. 
तयुपदिरति-ण चयदि जो दु मम्तिं न जति यस्तु ममतां ममकाराहंकारादिसमस्वि- 
मावरहितसकठविमल्केवल्न्नानायनन्तरुणखरूपनिजात्मपदार्थनिश्वलानुभूतिलक्षणनिश्वयनयरषहि- 
तत्वेन व्यवहारमोहितहदयः सन्‌ ममतां ममत्वमावं न यजति यः । केन रूपेण अहं ममेदं ति 
अहं ममेदमिति । केु विपयेषु । देहद विणेसु देदरवयेषु देहे देहोऽहमिति परद्रव्येषु ममेदमिति 
सो सामण्णं चत्ता पडिवण्णो होदि उम्भग्गं स श्रामण्यं त्यक्त्वा प्रतिपन्नो मव्ुन्मारगं स 
पुरुषो जीवितमरणलाभालमसुखदुःखशतरुमित्रनिन्द प्रशं सादिपरममाध्यस्थ्यक्षणं श्रामण्ये यतित 
वारितरं दूरादपहाय त्रतिपक्षभूतसुन्मारम मिथ्यामार्मं प्रतिपनो मवति । उन्मागौच संसारं 
परिभ्रमति | ततः सितं अ्युद्धनयादञ्चद्धातमलम एव ॥ ९८ ॥ अथ छद्धनयनच्छुद्धात्मलखभो 
यह दिखकते. द-[ यः ] जो पुरुप [ देदद्र विणेषु ] शरीर तथा धनादिकमें 
[ अरं इदं ] मै शरीरादिरूप ह [ लु ] ओर { मम इदं ] मेरे ये शरीर धनादिक 
ह, [ इति ] इस भकार [ ममता ] ममत्व बुदधिको [ न जहाति ] ` नदी छोड्ता 
है, [ सः ] व्ह पुरुप [ श्रामण्यं ] समस्त परद्रन्यके स्ागरूप ुनिषदको [ यक्तवा ] 
छोडकर [ उन्मा ] अद्ध परिणतिरूप विपरीत मागेको [ प्रतिपन्नः भवति ] 
भाप होता है । भावार्थ--जो पुरुष शद्ध दरन्यके दिखानेवाेः निच्यनयको छोड्कर 
अशुद्ध द्रज्यके खरूपको कता है, ओर एसे व्यवहारनयकी सहायता ठेकर मोदी हआ 
देह धनादि परभावं चे मेरे, मै इन खरूप ह इस तरह ममताभावको धारण करता 
हृभा मोहको नहीं छोडता- दै, वह्‌ पुरुप अयुद्ध ` परिणतिरूम हआ सुनिपदको छोड्के 
विपरीत भारीपर चर्तेवाखा हैः। इससे यहं निश्चयः हआ, कि अयुद्ध नयके ग्रहण करनेसे 
अञ्यद्धात्माका ङाभ होता है ॥ ९८ ॥ आगे द्ध नयसे शद्ध आत्माका लाम दता है 
यद कहते. दैः-[ अदं ] मै शद्धास्मा [ परेषां ]. शरीरादि परदरन्योका [न भ- 
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नाह मवामि प्रेषां न मे प्रे सन्ति ज्ञानमहमेकः । 
इति यो ध्यायति ध्यानेन स आत्मा भवति ध्याता ॥ ९९ ॥ 
यो हि नाम खव्रिषयमात्रप्वृत्ताुद्धदरव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यखः शुद्धः 
्रव्यनिरूपणात्मकनिश्वयनयापहस्ितमोहः सन्‌ नाहं परेषामस्ि न परे मे सन्तीति खप्रयोः 
परसरखखामिसंबन्धसुदय शदधज्ञानमेवेकमहमियनात्मान्छल्यात्मानमेवासल्वेनोपादाय 
परदरव्यव्याव्रत्तत्ादातमन्येवैकस्मिन्नम्र चिन्तां निरुणद्धि स खत्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तस्मि्े- 
काम्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात्‌ । अतोऽवधार्थते शुद्धनयादेव शुद्धातलाभः ॥९९॥ 
अथ श्रुवतवात्‌ शुद्ध आस्मैवोपलम्भनीय इत्युपदिशति- 
एवं णाणप्पा्णं दंसणदं अदिदियमहत्थ । 
धुवमचलमणारुवं सण्णेऽदहं अप्प सुद्ध ॥ १०० ॥ 


सन्तीति समस्तचेतनाचेतनपरद्रव्येषु खखामिसम्बन्धं मनोवचनकायैः कृतकारितायुमतैश्च खामा- 
नुभूतिलक्षणनिश्वयनवलेन पूरवेमपहाय निराकृल । पश्चात्‌ किं करोति । णाणमहमेद्छो ज्ञानमह- 
मेकः सकठनिमल्केवल्ञानमेवाहं भावकर्मदरन्यकर्मनोकर्मरहितलेनेकश्च । इदि जो ्आयदि 
इत्यनेन प्रकारेण योऽसौ ध्यायति चिन्तयति मावयति । क । ञ्चाणे निजञद्धात्मष्याने खितः 
सो अप्पाणं हवदिः श्ञादा स आत्मानं भवति ध्याता । स॒विदानन्दैकखमावपरमामानं 
ध्याता भवतीति । ततश्च परमात्मध्यानात्तादरमेव परमात्मानं रमते | तदपि कस्मात्‌ । उपादान- 
क्रारणसद्रां कार्यमिति वचनात्‌ ¡ ततो ज्ञायते छद्धनयच्छुद्रातमलखम इति ॥ ९९ ॥ अय्‌ 


वामि ] नदीं हं, जर [ परे मे ] शरीरादिक परद्रन्य मेरे [न सन्ति] नदद 
[ अहं ] मँ परमात्मा [ एकः ज्ञानं ] सकर परभावोंसे रहित एक ज्ञानस्वरूप ही ह 
[ इति ] इस प्रकार [ थः ] जो भेदनिज्ञानी जीव [ ध्याने ] एकरामरतारूप ध्यानमें 
समस्त ममत्व भासे रदित इभा [ ध्यायति ] अपने निजखरूपका चिन्तवन करतां 
दः [ सः ] वदी पुरुष [आत्मानं ] आत्माके प्रति [ ध्याता ] ध्यानका करनेवालाः 
[ भवति ] होता है । भावाथ--जो पुरुप ज्यवदारनयके अयुद्ध कथने अवि. ` 
रोधी दके मध्यख इभ निश्वयनयके शुद्ध कथनृसे मोदको दूर करता है, ` अथौत्‌ 
शरीरादि प्रभाव मेरे नहीं है, मे इनका नहीं ह, ठेसी भावनासे परमे स्वामीपनेकी 
उद्धिको. छोडकर शुद्ध ज्ञानमात्र अपना खूप जानके अंगीकार करता हभ, वाह्य वस्तुसे 
चित्तको हटाक्रर ओर समस्त संकरप विकल्प व्यागके अन्य चिताको रोकता है, वह जीव 
एकागरतारूप भ्यानके समय शुद्धात्मा होता है । इससे यह वात सिद्ध हई, कि छुद्धनयके 
अवङम्बनसे शुद्धात्माका खम होता है ॥ .९९ ॥ आगे कहते ह, कि आत्मा अवि- 
नारी छन इद्ध वस्तु है). इस कारण , यदी हण .योभ्य है-[ अं ] भेदविकञानी भै 
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एवं ज्ञानात्मानं द्ौनभूतमतीन्द्ियमहाथम्‌ । 
छुवमचर्मनारम्बं मन्येऽहमात्मकं ञुदधम्‌ ॥ १०० ॥ 

आसनो हि शुद्ध आत्मैव सदहेतुकल्रेनानायनन्तत्वात्‌ खतःसिद्धलाच धुवो न किंच- 
नाप्यन्यत्‌ शुद्धत्वं चात्मनः परदरव्यविभागेन खधर्माविभागेन चैकत्वात्‌ । त्र ज्ञानास- 
कत्वादौनमूतत्ादतीन्द्रियमहा्थलादचल्लादनारम्बला्च ततर ज्ञानमेवात्मनि बिभ्रतः 
खयं द्ीनभूतख चातिरायपरदरव्यविभागेन खधमाविभागेन चास्येकतवम्‌। तथा प्रतिनि- 
यतस्परीरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्स्पदीरसगन्धवर्ण- 
गुणरब्दपयायग्राहकसेकसख सतोऽथैखेन्दियात्कपरद्रव्यविमागेन सशौदिग्रहणालमकख- 
धर्माविभागेन चास्येकत्वम्‌ । तथा क्षणक्षयम्वृत्तपरिच्छेयपर्यायग्रहणमेोक्षणाभावेनाचरुख 
धुवत्वाच्छुद्धात्मानमेव भावयेऽहमिति विचारयति-सण्णे भमण्णेः इल्यादिपदखण्डनारूपेण ग्या- 
ख्यानं क्रियते-मन्ये ध्यायामि सर्वप्रकारोपादेयत्वेन भावये । स कः । अहं कर्ता । कं कर्मता- 
पनम्‌ । अप्पगं सहजपरमाहृदैकटक्षणनिजात्मानम्‌ । वि विशिष्टम्‌ । सुद्धं रागादिसमस्तवि- 
मावरहितम्‌ । पुनरपि किं विशिष्टम्‌ । धुवं टद्ोत्की्जञायकेकखमावतेन शुवमविनश्वरम्‌ । 
पुनरपि कथंभूतम्‌ ! एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं एवं वडविधपूर्ोक्तप्रकारेणाखण्डेकज्ञानदर- 
नात्मकम्‌ । पुनश्च किंरूपम्‌ । अहदिथं अतीन्दिये मूर्वविनश्वरानेकेन्द्ियरहिततरेनामूर्तानिन- 
रैकातीन्द्रियखमावम्‌ । पुनश्च कीम्‌ । महत्थं मोक्षठक्षणमहापुरषार्थसाधकतान्महार्थम्‌ । 
पुनरपि किंखमभावम्‌ । अश्रं अतिचपल्चञ्चलमनोवाक्रायम्यापाररहितत्वेन खेखूपे निश्चलं 
सरम्‌ । पुनरपि किंनिरिष्टं । अणाङवं खाधीनद्रव्यत्वेन साङम्बनं भरितावस्थमपि समस्त- 
[ एवं ] इस तरद [ आत्मानं ] आस्माको [ मन्थे ] मानता ह, कि आत्मा 
- [ शुद्ध ] परभास रदित निर्म द, [ धरुवं ] निश्च एकरूप हे, [ ज्ञानात्मानं ] 
ज्ञानखरूप दै, [ द्छान भूतं ] दशैनमयी है, [ अतीन्द्रियमहार्थ ] जपने अती. 
दिय खवभावसे सवका ज्ञाता महान्‌ पदार्थं है, [ अचलं ] अपने खरूपे निच्चर है, 
[ अनाछस्ं ] परद्रव्यके आरंवन ( सहायता ) से रहित खाधीन दै । इस प्रकार शद्ध 
टंकोत्कीर्ण आत्माको अविनाशी बस्तु मानता हँ । भावार्थ-- आत्मा किसी कार- 
णसे उत्पन्न नदीं हुआ है, इसणिये अनादि, अनंतः, शद्ध, खतःसिद्ध, अविनाशी है 
ओर दूसरी को भी वस्तु श्ुव नदीं हे । यद्‌ आमा अपने सखभावकर एकरूप है, 
इस कारण शद्ध है ! यदह अपने ज्ञानदरौन-गुणमयी ह, इसके परद्रन्यसे जुदापना है 
अपने धर्मसे जुदा नदीं दै, इस कारण एक है । निश्चयसे एक स्परे, र्तः गंध, वणे, 
हाव्दरूप विप्योकी रहण करनेवा्डी जो पोच इन्द्र्यो ह, उनको यागकर अपने अखंड 
ज्ञानसे एक दी समय इन पाँच. विषयोंका ज्ञाता यद्‌ आत्मा महा ` पदार्थ है, इसज्यि 
इस आत्माका रपौच निश्रयरूप परद्रव्यसे जदापना ह, परु .इनके जाननेरूप्‌ सखभावसे 

पर० ३३ । 
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परिचछेचपयीयात्मकपरदरव्यविभागेन तंरलयपरिच्छेदासकंंधंमौविभागेन चास्येकलम्‌ । 
तथा निल्रवृत्तपरिच्छ्द्रन्यारन्वनामावेनानोरम्बय परिच्छेयरदव्यविभागेन तसयय्‌- 
परिच्छिदासकखधमीविभागेनं चास्येकतवम्‌ । एवं द्ध त्मा चिन्मा्वशद्धनंयख ताव- 
नमात्रनिरूपणास्मकत्वात्‌ अयमेक एव च शुवतवादुपलब्धन्यः, किमन्येरष्वनीनोज्गसंगच्छ- 
माननेकमागैपादपच्छायाखानीयेरधवैः ॥ १०० ॥ 

अथाधरुवत्वादात्मनोऽन्यन्नोपरभनीयमि्युपदिरति- 

देहा वा दविणां वा खुंहदुक्खा वाघ सचुमित्तजणा । 
जीवस्स ण संति धुवा धुवोवओोगप्पगो अप्पा ॥ १०१॥ 
देहा बा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ शघ्ुमित्रजनाः । 
जीवस्य न सन्ति धरुवा श्व उपयोगातसक आत्मा ॥ १०१ ॥ 

आत्मनो हि परद्रव्याविभागेन प्रद्रव्योपरज्यमानसखधर्मविभागेन चा्ुद्धत्वनिबन्धनं न 
पराघीनपरदरन्याङम्बनरहितवलेन निराठम्बनमिलर्थः ॥ १०० ॥ अथात्मनः परथग्मूतं देहादिक- 
मषुवला्न मावनीयमिलाख्याति--ण संति धुवा शुबा अविनश्ररा नित्या न सन्ति । 
कस्य । जीवस्स जीवख । के ते । देहा वा दविणा वा देहा वा द्न्याणि वा सवप्रकार- 
छचीभूतादेहरदहितात्परमामनोः निलक्षणा ओदारिकादिपच्चदेहास्तथेव च ` प्ेन्दियभोगो- 
पमोगसाघकानि परदव्याणि च । न केवरं देहादयो श्वा न भवन्ति सुहदुक्ला वा 
निर्विकारपरमानन्देकलक्षणखात्मोत्थसुखागृतविरक्षणानि सांसारिकघुखटुःखानि वा । अधं 
जुदापना नहीं है, इसण्यि मी यह्‌ एकरूप है । इसी अकार यद्‌ आत्मा समय समय 
बिनाशीक ज्ञेयपदार्थकि ग्रहण करनेवाङा ओर सागनेवाठा नदीं है, अचल है, इंस 
कारण इसके ज्ञेयपयांयरूप परद्रन्यसे जुदापना दै, “उसके जाननेरूप भावसे जुदापना 
नहीं है, इसण्यि भी एक है, ओर अन्य भाव सहित ज्ञेयपदाथोकि अवलंवनका अभाव 
है, यह आत्मा तो खाधीन है, इस कारण इसके ज्ञेयपदार्थासि भिन्नपना हे, परंतु इनके 
जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं है, इससे सी एकरूप हैः ! इस प्रकार अनेक परद्व्योकि 
भेदसे अपनी एकताको नदीं छोडता है, इस कारण छद्धनयसे शुद्ध चिन्मात्र वस्तु, यही 
पक ठको शुब हे, ओर अंगीकार करने योग्य है । जैसे मार्गमे .गमन करते ष 
पथिक-जनोको अनेक चृक्षोकी छाया विनारीक ओर अश्ुव -दोती. है, उसी प्रकार -इस 
आत्माक परद्रन्यके संव॑घसे अनेक अथुवभाव उत्पन्न होते हँ, उनसे ङ साध्य [इट] 
र सिद्धि नहीं होती । इखल्यि एक नियखरूप यदी भवरुबन योग्य है, वाकी सव लाज्य 
ध १००॥ आगे कहते ई, कि आत्मा श्ुव दै,.इस कारण इसके .सिवाय . अन्य वस्तुको 
गर करना योग्य नदीं दै-[ देहाः ] ओदारिकादि पोच शरीर [ वा.] 
अथना [ दरविणानि ].घन घान्यादिक [वा ] जयवाः[ सुखटुखे ] इ अनिष्ट पचे 


१०२. ] . ~ प्रवचनसारः - ९५९ 


किंचनाप्यन्यदसद्धेतुमल्रनाचन्तत्वादयरतः सिद्धत्वाच धरुवमसि । धुव उपयोगातमा द्ध 
आत्मैव । अतोऽशरुवं शरीरादिकुपरुभ्यमानमपि नोपरमे शुदधात्मानरुपठमे धुवम्‌ ॥१०१॥ 
यथेव शुद्धातमोपरम्भाक्ति खादिति निरूपयति- 
जो एवं जाणित्ता श्रादि परं अप्प चिखद्धप्पा। 
सागारोऽणागारो खवेदि सो मोदटुग्गंटि ॥ १०२॥ 
य एवं ज्ञात्वा ध्यायति प्रमातानं षिजुद्धासमा । 
सागारोऽनागारः क्षपयति स मोरटु्मन्थिम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अयना यथोदितेन विधिना शुद्धासानं श्ुवमधिगच्छतसस्ित्नेव प्रवृत्तः शुद्धातलं 
खात्‌ । ततोऽनन्तराक्तिचिन्मात्रख परमस्यात्मन एकाग्रसंचेततनरक्षणं ध्यानं खात्‌, ततः 


अदो मन्याः सनुमित्तजणा दाततरुित्रादिभावरहितादातमनो भिना: शरुमित्रादिजनाश्च । यथेतत्‌ 
सर्यमधुवे तरि किं धुत्रमिति चेव्‌। धुवो शवः शाघ्रतः। स कः। अप्पा निजात्मा। िनिदिष्टः। 
उवओगप्पगो तरैयोन्रयोद्रविवत्वर्तित्रिकारमिपयसमस्तद्व्यगुणपययीयदुगपपरिच्छित्तिसमर्थकेव- 
टक्ञानदर्नोपयोगापमकः ऽति । एवमशरुवतं जात्वा शुवलभावे खात्मनि मावना कर्तव्येति तात्पर्यम्‌ 
॥ १०१ ॥ एवमयुद्नयादद्द्धामटामो भवतीति कयनेन प्रथमगाथा | छद्धनयनच्छुद्वातमखाभो 
भवतीति कयनेन दितीया । धुबत्वादात्मैत्र भावनीय इति प्रतिपादनेन तृतीया । आलनोऽन्यदद्ुवं 
न भावनीयमिति कयनेन चतुरयी चेति युद्धामन्यास्यानमुख्यत्रेन प्रथमस्थके गायाच्चवुष्टयं गतम्‌ । 
अतर पूर्ेक्तप्रकारेण शुद्धात्मोपखम्मे सति किं फटं भवतीति प्रभरे प्र्युत्तरमाह--श्चादि ध्यायति 
जो यः क्ता | कम्‌ | अप्पगं निनात्मानम्‌ । फवंभूतम्‌ । परं परमानन्तज्ञानादिगुणाधारत्वार- 


न्द षिपयजन्य खुल इुम्ल [वा अथ ] भयना ओैर [ शञ्चमिच्रजनाः 1 श 
भित्र आदिक टोक ये सभी संयोगजन्य पदार्थं [ जीवस्य ] आत्मके [ ध्रुवाः ] 
अबिनाशी [न सन्ति] नदीं है, केवट [ उपयोगात्मकः 1 ज्ञान दशेनखल्प 
[ आत्मा ] शद्जीव [ श्रुवः] अनिनाशी वस्तु है । भावाथ--जो शरीरादिक 
भाव द, बे परद्रम्यसे तन्मयी है, आत्मासे भिन्न द, ओर अञयुदधताके कारण है । वे 
आत्माके छु नदीं गते, विनाशक ह, जर जो यह्‌ आत्मा है, वह अनादि 
अनत ह उच्छृष्टसे उत्प ह सदा सिद्धरूप (य ज्ञानददौनमयी ष ओर एक धुव ट । 
शस कारण भँ शरीरादि अथव ८ चिनारीक ) वस्तुको अंगीकार नदी करता ह, द्ध 
आत्माको दी प्रा होता दँ ॥ १०१ ॥ आगे शद्धासमाकरी आराप्तिसे क्या दोता हे, यह्‌ 
कदते ६ [ यः ] जो [ सागारः ] अणत्रसी श्रावक तथा [ अनागारः ] सुनी- 
शर [ एवं ] पूर्वोक्त रीतिसे [ ज्ञातया ] खरूपको रुव जानकर [ परमात्मान ] 
सबसे उक्कष्ट॒छद्धास्माको [ ध्यायति ] एका्पनेसे चितवन करता है, [ सः ] 


२६० ~ रायचन्द्रनैनकशाश्चमाला ~ [ अ० २; गा० १०३. 


साकारोपयुक्तख वाविरेषेणेकाग्रचेतनप्रसिद्धेरासंसारवद्ध्ठतरमोददु्जन्थेरुद्रन्थनं खात्‌ । 
अतः शुद्धासोपलम्भख मोहग्रन्थिमेदः फलम्‌ ॥ १०२ ॥ 

अथ मोहयन्थिमेदाकि खादिति निरूपयति- 

जो णिहदमोदहगंटी रागपदोसे खवीथ सामण्णे । 
दों समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्लयं कहदि ॥ १०३५ 
यो निहतमोहयन्धी रागगरेषौ क्षपयित्वा श्रामण्ये । 
सवन्‌ समसुखदुःखः स सौख्यमक्षयं ठभते ॥ १०३ ॥ 

मोहमन्धि्षपणाद्धि तन्मूररगदवेषक्षपणं ततः समसुखटुःखख परममाध्ययरक्षणे श्रामण्ये 
भवने ततोऽनाङुठत्वरक्षणाक्षयसौखुयलाभः । अतो मोदन्धिमेदाक्षयसौख्यं फठम्‌ 11१०३ 
स्षटम्‌ । वित्वा पूर्वम्‌ । एवं जाणित्ता एवं पृवकतप्रकारेण खात्मोपरम्मरक्षण- 
खसंेदनज्ञानेन ज्ञत्वा । करथभूतः सन्‌ ध्यायति ¡ विसुद्धप्पा ख्यातिपूजाटामादिसमल- 
मनोरथजाङरहिततवेन वि्दवातमा सन्‌ । पुनरपि कथभूतः । साभारोऽणायासे सागरतेऽ- 
नागर; | जयवा साकारानाकारः । स्टाकारेण विकल्पेन वर्तते साकारो ज्ञानोपयोगः, 
अनाकारो निर्विकल्पो द्दानोपयोगसताम्यां युक्तः साकारानाकारः } अथवा साकारः सकर 
कल्पो गृहस्थः अनाकारो निर्विकल्पस्तपोधनः अथवा सहाकारेण लिद्गिन चिहेन वर्तते 
साकारो यतिः अनाकारशचिहरहितो गृह्यः ! खवेदि सो मोदद्ग्गंदि य एवं गुणति- 
रिष्टः क्षपयति स मोहदुर्न्थिम्‌ । मोह एव दुभन्यिः ञुद्धात्रुचिग्रतिबन्धको दद्यनमोहस्तम्‌ । 
ततः सितमेतत्‌-आत्मोपठम्भस्य मोहप्रन्थिविनारः एव फलम्‌ ॥ १०२ ॥ अथ दसैन- 
मोहन्धिमेदात्कि भवतीति प्रश्ने समाधानं ददाति- जो णिहदमोहगंटी यः पूर्वै. 
सू्ोक्तप्रकारेण निहतदर्शनमोहमन्धिभूत्व रागपदोसे खवीय निजञ्द्धातमनिश्वलाुमूति- 
सक्षणवीतरागचारित्रपरतिवन्धकौ चरित्रमोहसंक्ञो राग्देषौ क्षपयित्वा । कं । सामण्णे 


बह [ विच्युद्धात्मा ] निर्मरु आमा दता इजा [ मोहटुग्रन्थि ] मोदकी अनादि 
कालकी , विपरीत बुद्धिरूपी गेठ्को [ क्षपयति ] क्षीण (नष्ट) करता है । 
-भावाथ--जो पर्प शद्ध अचिनाशी आत्मके खभावको आप्र होता है, अथात्‌ 
उस खभावमें स्मण करता हे, उसके शद्धात्मभाव प्रगर होता है, उसके वाद अनंत 
चैतन्य-शक्तिं सदित परमात्माका जाननेर्य एकाग्र ध्यान होत्ता है, इसल्यि गृह 
अथवा युनि यदि निश्च दोके खरूपको ध्यावे, तो अनादि वंघवाली मोदकी रगोप्कि 
सोढ सकता है । इस कारण शद्धात्माकी भ्रापिका फल मोदकी गोठका खुलना है, 
1 १०९ ॥ आगे मोह--गेठिके खुर्नेसे क्या होता दै, यह कहते है-[ यः ] जो 
पुरुप [ निहतमोहय्न्थिः ] मोहकी रगठको द्र करता इ [ ्रामण्ये ] यति 
भंबखामं रागद्वेषौ ] .इ्ट अन्षट पदाभि भीति जप्रीतियावको [ श्चपयित्वा ] 


१०४. ] ` ~ भ्रवचनसारः ~ २६१ 
अथेकाव्यसंचेतनरकष ष्यानमुदधलवमात्मनो नावहतीति निभिनोति-- 


जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मणो णिरदभित्ता। 
समवटिदो सहावे सो अप्पाणं हवदि सादा ॥ १०४ ॥ ` 


यः क्षपितमोहकट्धषो विषयविरक्तो मनो निरध्य । 
समवथितः खभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥ १०४॥ 


-आस्मनो हि परिक्षपितमोहकटषखय तन्मूप्रन्यमचृत्यमाबाद्विषयनिरक्तलवं खात्‌ , 
'ततोऽधिकरणभूतद्रव्यान्तराभावादुदधिमध्यप्रवृत्तकपोतपतत्रिण इवं अनन्यररणसख मनसो 


खखभावलक्षणे श्रामण्ये । पुनरपि किं इत्वा । होज्नं भूत्वा । किंनिरिष्टः । समसुहद्क्लो 
निजञ्यद्धात्मसंवित्तिससुखनरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमघुखाुभवेन सांसारिकुखदुःखो- 
त्यन्हषैविषाद्रदितत्वात्समयुखदुःखः । सो सोकल अक्खयं छहदि स एवं गुणवि- 
शिष्टो भेदज्ञानी सौख्यमक्षयं कुमते । ततो ज्ञायते दर्शनमोहक्षयानच्नारितमोहसंक्ञरागदेषनिनार- 
तश्च इुखदुःखमाध्यस्थ्यरक्षणश्रामण्येऽवस्थाने तेनाक्षयद्चुखल्यमो भवतीति ॥ .१०३.॥ 
अथ निजञ्युद्धालैकाम्यलक्षणध्यानमात्मनोऽलन्तविद्युद्धि करोतीदयवेदयति--जो खविदमोह- 
कृलुसो यः क्षपितमोहकटषः मोहो दर्शनमोहः कटुषश्वारि्रमोदः पूर्वैसूत्रद्यकथितक्रमेण 
क्षपित मोहकद्ुषौ येन स मवति क्षपितमोहकटषः । पुनरपि विंविरिष्टः । विसयविरत्ते 
मोहकदुषरहितखात्मसंवित्तिसमु्पन्नसुखघुधारसाखादनखेन  कटुणमोहोदयजनितनिषयसुखा- 
काह्घारटिततवाद्िषयविरक्तः । पुनरपि कथंभूतः । समवद्टिदो सम्यगवखितः । क । सहावे 
निजपरमासमद्रव्ये खमवे । वित्रा पूरम्‌ । सणो णिरंमित्ता विषयकपायो्पनविकःपजाढ- 





छोडकर [ समसुखद्धुःखः ] सुख डुःखमे समान दृटिवाखा [ मवेत्‌ ] होता है? 
[ सः ] ष समबुद्धि पुरुष [ अक्षयं सौख्यं ] अविनाशी ` अतीन्द्रिय आत्मीक 
मोक्ष-सुखको [ छ भते ] `पाता है । ` भावाथ--इस मोदकी गेठके ` खुलनेसे 
आत्माके राय द्वेपका नाश होता दै, ओर जदा राग द्ेषका अमाव है, ` वदी सुख 
दुःखम समान भाव होते है, ' तथा बर्हां ही आङुकता रहितः खाधीन. आत्मक खख 
अवदय होता दै । इस कारण मोदकी गौठके खुखनेसे अविनाशीक सुख होनेरूप दी फक 
होता है ॥१०३॥ आगे एकामतासे निन्धर खरूपका अजुभव करनेवाखा ध्यान आत्माकी 
-अद्ुदधवाको दूर करता दै, यह कहते दै-[ यः] जो पुरुष [ क्षपितमोहकल्टुषः ] 
महरूम मैकको -श्चय करता हुआ तथा [ विषयविरक्तः ] ` परद्रन्यरूप इ अनिष्ट 
इंदियोके .बिषयोंसेः -विरक्त ह [ मनः निरुध्य ] चंच चित्तको ` वाह्य विषर्योसे 


२६२्‌ ~ रायचन्द्रजैनशाखमाला ~ [अण २; गा० १०४ 


निरोधः ख्यात्‌ । पतसलन्मूरचर्रलविठ्यादनन्तसहनयेतन्यामनि खमावे समवेखानं 

खात्‌ । ततु खरूपम्रदृत्ानाडुरेकासंचेतनतवात्‌ ध्यानमिद्युपगीयते । अतः सभावा- 
म यानमासवेति 

वथानरूपतयेन ध्यानमात्मनोऽनन्यत्वात्‌ ध्यानमासंवेति ॥ १०४ ॥ 


ख्यं मनो निरुष्य निश्वठं कृतवा सो अष्पाणं वदि श्रादा स एवगुणयुक्तः पुरुषः 
खामानं भवति ध्याता । तेनैव श्चुद्धासष्ानेनादयन्तिकीं सुक्तिलक्षणां शद्ध खभत 
इति । ततः शितं शुद्धात्मध्यानाजीो विदयद्धो भवतीति । किंच ध्यानेन किखत्मा शद्धो जातः 
तत्र विषये चतुर्विधन्याख्यानं त्रियते । तथाहि--ध्यानं ध्यानसन्तानस्तथेकध्यानचिन्ता 
व्यानान्वयसूचनमिति । त्तनैकाग्यचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ 1 तच छद्धायद्वरूपेण द्विषा । 
अथ ध्यानसन्तानः कथ्यते--यत्रान्तधुदर्वपर्यन्तं ध्यानं तदनन्तरमन्त्ूरतपयन्तं तत्त्वचिन्ता 
पुनरपयन्तश्प्यन्तं ध्यानं पुनरपि ततः चिन्तेति प्रमत्ताप्रमत्तरुणस्यानवदन्त्ुहतऽन्त्- 
हते गते सति परावर्तनमसि स ध्यानसस्तानो भण्यते । स च धर्मध्यानसंबन्धी | 
ञुङृष्यानं पुनरुपरम्रेणिक्षपकवश्रेण्यारोहणे भवति । तत्र॒ चास्पकाखत्वात्परावर्तनद्ूपध्यान- 
सन्तानो न धटते । इदानीं ध्यानचिन्ता कथ्यते-थत्र ध्यानसन्तानवद्यानपरावर्तो नास्ति 
ध्यानसंबन्धिनी चिन्तास्ति तत्र यथपि कापि काले ध्यानं करोति तथापि सा ध्यानचिन्ता 
भण्यते । अय ष्यानान्वयसू-चनं कथ्यते--यत्र व्यानसामग्रीभूता दाददादुपरेक्षा अन्यदा 
ध्यानसंबन्धि संवेगवैरग्यवचनं व्याख्याने वा तत्‌. ध्यानान्धयसू-नमिति । अन्यथा वा 
चठुविधं ष्यानन्या्याने ध्याता ध्यानं फठं ्येयमिति । अथवार्तरोद्रधम्ैदयकृषिमेदेन चतुर्विधं 


रोककर [खभावे समवस्थितः] अपने अनंत सदज चैतन्यखल्ममें [समवस्थितः] 
एकाग्र निश्वङभावमे उदहरत है, [ स ] वह पुरुष [ आत्मानं ] रंकोत्कीर्ण॑निजं 
श्र जीवद्रन्यका [ ध्याता ] ध्यान करेवा [ भवति ] ह्येता दै 1 नावाथ 
जव यदह आत्मां निर्भोदी होता है, तव मोदके आधीन जो परद्न्यभे भ्रटृत्ति है, उसका 
अभाव होता दै, ओर परमवृत्तिके अभावसे इन्द्रियो विषयोमि भैराग्यभावर होता ष, 
एसा दोनेसे सहज ही मनका निरोध होता है । यह मन अलन्त चंचल है 1 
जव इद्विय-बिष्योसे वैराग्यभाव -दोता दै, तब विषयरूप आधारे अभावसे अपने 
भापर चंचल्पनेसे रहित दोजाता है । जैसे सयुद्रके मध्यमे जदाजकः पक्षी उड़ घड़्कर 
चारो दिशाओमं क्षादि आधारे अमाव होनेसे -अन्य आयक बिना जदहाजके ही ऊपर 
आप ही से निश्च होकर तिष्ठता~उहरता दै, उसी..रकार यह्‌ सन भी बैरा्यभावतते पर 
द्रन्यरूप इन्द्रिय विषय आधारे विना निराश्रय हणा. सहज दी निश्च होता है, ठव 
चचठताके भभावसे खरूपे एकाप्र होता है, उसःएकाग्तासे अन॑त चैतन्यखरूपरका स~ ` 
वेदन -(अयुभन ) रूप ध्यान .होता हि, उस भ्यानसे आत्मा द्ध होता है 1 इस कारण ध्यान 
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` अथोपरव्धञुद्धासा सकलन्ञानी किं ध्यायतीति भरश्चमासूत्रयति-- 
-णिदृदघणघादिकम्मो पचक्खं सव भावत । 
णेयतगदो समणो श्रादि कमटं असंदेहो ॥ १०९ ॥ ` 
निहतधनषातिकरमा प्रयक्षं सर्वभावतच्चज्ञः । 
ज्ञेयान्तगतः श्रमणो ध्यायति कमर्थमसंदेहः ॥ १०५ ॥ 
लोको हि मोहसद्धावे ज्ञानराक्तिपरतिवन्धकसद्धावे च सतृष्णत्वादप्रलक्षारथत्वानवन्छि- 
न्नविषयत्वाभ्यां चाभिरपितं जिज्ञासितं संदिग्धं चार्थं ध्यायन्‌ दः, भगवान्‌ सर्वस्तु 


ध्यानन्याद्यानं तदन्यत्र कथितमस्ति ॥१०४॥ एवमात्मपरि्ञानादर्नमोहक्षपणं भवतीति कथन- 
रूपेण प्रथमगाथा, ददीनमोहक्षयाचारित्रमोहक्षपणं मवतीति कथनेन द्वितीया, तदुभयक्षयेण मोक्षो 
भवतीति प्रतिपादनेन तृतीया चेद्यात्मोपढम्भफर्कथनरूपेण द्वितीयसङे गाथात्रयं गतम्‌ | अथो. 
पठन्ध्चद्धालतत्वसकटज्ञानी कि ध्यायतीति प्रश्नमक्षेपद्ारेण पूर्वपक्षं वा करोति-णिहदधण- 
धादिकम्मो पूर्वसू्नोदितनिशटनिजपरमातततपरिणतिरूपड्ुद्धध्यानेन निहतघनधातिकमी + 
पच्चक्लं स्भावतच्चण्ट्र प्रक्ष यथा भवति तया सवेमावतचक्ञः सर्वैपदार्थपरिन्ञातखरूपः 
णोर्य॑तगदो ज्ञेयान्तगतः -ञेयभूतपदार्थानां परिच्छि्तिरूपेण पारंगतः । एवं विरोषणत्रयविरिष्टः 
सम्रणो जीवितमरणादिसमभावपरिणतातमखरूपः श्रमणो महाश्रमणः सर्वज्ञः जादि कमं 
ध्यायति कमर्थमिति प्रश्नः । अथवा कमर्थ घ्यायति न कमपीयाक्षेपः | कथंभूतः सन्‌ । असंदेही 
असन्देहः संश्यादिरहित इति । अयमत्रार्थः-यथा कोऽपि देवदत्तो विषयघुखनिमित्तं विदयाराधना- 
ध्यानं करोति यदा विवा सिद्धा भवति तफठ्भूतं विषयघुखं च सिद्धं भवति तदाराधनाघ्यानं न 
करोति, तथायं भगवानपि केवटन्ञानविदानिमित्तं तत्फरभूतानन्तसुखंनिमित्तं चः पूवं छकस्थावस्थायां 


परम श्ुद्धताका कारण दै ॥१०४।। आगे कते द कि जिन केवलीभगवानने. शद्ध खरू- 
पको पाया है, उनके मी ध्यान कदा गया है, वे केवली क्या ध्वतन करते है, एेसा 
भभ करते है] निहतघनघातिकर्मा ] निन्दने अलं दद्वद्ध घातियाकर्मोका नाक 
क्रिया दै, [ पयश्च ] परो्षतासे रहित साक्षात्‌ [ सवै भावतत्तवज्ञः ] समस्त- 
-पदार्थौके जाननेवङे [ज्ेयान्तगतः] जानने योग्य पदाथि पारको आप्त [ असदेद्‌ः ] 
"संशय, विमोह, ' विभ्रमते रहित रसे { श्रमणः ] मदयनि -केवटी [ कमर्थं ] 
"किस `पदार्थका [ ध्यायति ] ` ध्यान कस्ते ह । भावार्थ--इस संसारम मोहकर्मके 
-उद्यसे ज्ञानक -धातक कर्मके -उदयसे -ये , संसारी जीव दष्णावन्त है, इसखिये 
.इन जीरवोको सकल पदार्थ प्रयश्च नदीं होते, ओर सवके अंतःपरविष्ट इनका ज्ञान नहीं 
टै, . दस कारण वांडित अर्थका ध्यान करते हे, -इनके तो ध्यानका होना संभव है, परंतु 
-केवीभगवान्‌ सो .घातियाकर्म रदित दै, समसत प्रदाथोकर ` साशषा्कार करनेवले दै, ओर 
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निहितथनधातिकयैतया मोहाभावे ज्ञानश्तिभरतिचन्धकामावे च निरसततृष्णत्वात्रलक्ष- 
सर्वभावतचजञेयान्तमतत्वाभ्यां च नामिरषति न जिज्ञासति न संदिद्यति च ुतोऽभिरपितो 
जिज्ञासित संदिग्श्वा्थैः । एवं सति कि ध्यायति !॥ १०५ ॥ 
अथतदुपटन्धिुद्धात्मा सकलनञानी ध्यायतीद्युत्तरमासूत्रयति- 
सवावाधविचत्तो सम॑तसवक्छसोक्लणाणङ्ो । 
शरदो अक्खातीदो ज्ञादि अणक्लो परं सोक्खं ॥ १०६ ॥ 


सर्वावाधवियुक्तः समन्तसवौक्षतीस्यज्ञानावयः 
मूतोऽश्षातीतो ध्यायलनक्षः ए्रं सौख्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अयमात्मा यदेव सहजसौख्यन्ञानवाधायतनानामसार्वदिक्रासकटपुरुषसोख्यज्ञाना- 
त =, वर्दते ०९ ४०९ ^ = 
यतनानां चाक्षाणामभावात्लयमनकषतवेन र्ते तदेव प्रषामकषातीतो भवनू निरावाघ- 
सदजसौख्यन्ञानत्वात्‌ सर्वावाधवियुक्तः, सार्वदिक्रसकटयुर्षसौख्यन्ञानपूणलात्समन्त- 


छद्धात्मभावनाख्पं ध्यानं कृतवान्‌ इदानीं तदानेन केवलन्नानविचा सिद्धा तत्फङभूतमनन्त- 
सुखं च सिद्धम्‌ किमर्थं॒ध्यानं करोतीति ग्रश्चः आक्षेपो वा, द्वितीयं च कारणं परोक्षे 
ध्यानं भवति भगवतः सवै प्रलक्षं कथं ध्यानमिति पूर्वपक्षद्ारेण गाया गता ॥ १०५ ॥ 
अथात्र पूर्वप्ठे परिहारं॑ददाति--ञ्चादि ध्यायति एकाकारस्रमरसीमवेन परिणमव्यनु- 
भवति स कः कती | मगान्‌ । किं ध्यायति सोक्खं॑सैख्यम्‌ ! किंविरिषटम । परं 
उच्छं सवोतमप्रेदाह्ादकपरमानन्तयुखम्‌ । कसिन््रसवि । यसिननेव क्षणे भूदौ मूतः 
संजातः । किंविरिष्टः । अक्खातीदो अक्षातीत; इन्दियरहितः न कैवं खयमतीन्धियो जातः 
परेपां च अणक्खो अनक्षः इन्दरियविपयो न भवतीर्थः । पुनरपि किंविरिष्टः । सवावाध- 
 विजुततो प्राक्ृतक्षणवलेन वाधाराब्दस्य इखत्वं स्वीवाधावियुक्तः । आसमन्ताद्राधाः पीडा 
` आवाधाः सर्वश्च ता आवाधाश्च सर्वावाधासताभिवियुक्तो रहितः सवौवाधावियुक्तः । पुनश्च किंरूपः। 
समतसवक्खसोक्खणाणद्खो समन्ततः सामस्लन स्पद्ीनादिसर्वाक्षसौस्यन्नानाव्यः | समन्ततः 





1 
सव पदार्थोका अमाण ( माप ) करनेवछि दै, इसलिये इन सर्वज्ञके कोई चीजकी इच्छा 
नदीं रही, ओर ङछ, जानना मी वाकी न रा, इस कारण केवलीभगवानके ध्यान 
कसे दोसकता. हे १ ठेसा रिप्यका प्रत्र ह ॥ १०५ ॥ आगे इस प्र्रका .उततर कहते 
ह, करि यद्यपि.खरूपको प्राप्न हए ई, तो भी केवली ध्यान करते ई--[ अक्षातीतः 1 
इन्द्ियोसि रदित [ श्रूतः ] इए [अनक्षः  दूसरेकतो इन्द्रिय ज्ञानगम्य न दोने- 
.वरे, -{ सवौवाधवियुक्तः ] समस ज्ञानावरणादि वातियाकर्ेि रिव ओर 
{ समन्तसबोक्षसौख्यन्ञानाख्यः ] सर्वाय परिपूर्णं आत्माके अनंतञ्चख ओर 
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सर्वाकषसोख्यज्ञानाद्यश्च भवति । एवमूतश्च स्वाभिलापनजिक्ञासासंदेहासंभवेऽप्यपूर्वमना- 
कुरलरक्षणं परमसौख्यं ध्यायति । अनाङ्ुरुतवसंगतैकाग्रसंचेतनमामरेणावतिषठत इति 
यावत्‌ । ईद्यामवखानं च सदजक्ञानानन्दसखभावसख सिद्धत्व सिद्धिरेव ॥ १०६ ॥ 
अथायमेव शुद्धात्मोपटम्भरक्षणो मोक्षय माग इलयवधारयति- 
एवं जिणा जिणिदा सिद्धा सग्गं ससुद्टिदा समणा। 
जाद्धा णमोत्थु तेसि तस्स य णिचाणमग्गस्स ॥ १०७॥ 
एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्थं समुप्थिताः श्रमणाः । 
जाता नमोऽस्तु तेभ्यसतस्मै च निर्वाणमार्गाय्‌ ॥ १०७॥ 
यतः सर्वं एवं सामान्यचरमररीरास्ती्थकराः अचरमदरीरा भुुक्षवश्वायुनैव यथोदितेन 


स्बौतमप्रदेरैवौ स्प्यानादिसरवन्द्ियाणां संबन्धितवेन ये ज्ञानसौस्ये द्वे ताभ्यामाढ्यः परिषूण 
इत्यर्थः ¡ तयया-अयं भगवानेकदेदोद्धवसां सारि कन्ञानदुखकारण भूतानि सवौत्मप्रदेदोद्भवखामा- 
विकातीन्दियज्ञानसुखयिनादकानि च यानीन्दियाणि निश्वयरतनत्रयात्मककारणसमयसारबलेना- 
तिक्रामति विनादायति यदा तसिन्नेव क्षणे समस्तवाधारहितः सनतीन्द्ियमनन्तमातो- 
त्यसुखं ध्यायलनुमवति परिणमति । ततो ज्ञायते केवकिनामन्यचिन्तानिरोलक्षणं ध्यानं नास्ति 
विष्िदमेव परमघुखाद्भवनं वा ध्यानकार्यभूतां कर्मनिजरां द्र ध्यानशब्देनोपचर्यते । यत्पुनः 
सयोगिकेवलिनस्तरतीय्ुश्ष्यानमयोगिकेवलिनशचतुर्थञकृष्यानं भवती्युक्तं तदुप चारेण ज्ञातव्य 
मिति सूत्नाभिप्रायः ॥ १०६ ॥ एवं केवर किं ध्यायतीति भ्रशनमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । परमसुखं 





अ्नतक्ञान इन दोसे पूर्णं एवे केवली मगवान्‌ [ परं ] उ्छृ्ट॒[ सौख्यं ] 
आत्मीकटुखका [ ध्यायति ] चितन अथात्‌ एका्रतासे अभवः करते ह । 
भावार्भ-- यद्‌ आत्मा जिस समय अनंतज्ञान अनंतसुखके आवरण करनेवाठे एक- 
देशी ज्ञान सुखके देतु इन्द्रियोके नाशसे अतीद्रिय दराको रपत होता हे, तत्र बाधाओं 
( स्काबददों )से रहित इभ अनंतज्ञान. अन॑तखुख सहित होता है, पेसे केकी भगवानमें 
यद्यपि छुछछ भप्त करनेकी इच्छा नदीं रही, ओर ङ जाननेकी मी अभिराषा नहीं रदी, 
तथा कुछ संशय भी नी रहा; तो भी भगवान्‌ एकाम्रतासे अपने अनत अनाङ्कल 
परमसुखको अनुभवते है । इस कारण उपचारसे “ध्यान करता है, एेसा कदे हँ । 
ध्यान करनेका फर यद्‌ है, कि पूर्वमे वषे हए कर्मोकी निजेरा होती है, ओर आगामी 
वंधका परमसंवर होता है, इस कारण केवीमगवानके अपने अन॑तसुखका अचुभव 
करनेसे पूर्वं करमौकी निजया होती दे, आगेका संवर है, इसंखियि उपचारमात्र -केवलीके 
ध्यान है । इस प्रकार स्वाभाविक ज्ञानानन्दखरूप सिद्धत्वकी सिद्धि भगवानके दी 
हे ॥ १०६ ॥ आगे. शद्ध आत्माकी प्राप्ति दी मोक्षमागै है. निञ्चय. करते दैः 
| भ्र ३४ ` ॥ 


२६६ ~ रायचन्द्रजैनक्ाखमाला ~ [अ० २४ गा० १०७. 


1 


शद्धासमत्तपरृतिलक्षेन विधिना पदृत्मोक्षख_ मागमयिगम्य सिद्धा चमूः, न 
पुनरन्यथापि । ततोऽबधार्यते केवरमयमेक एव मोक्षख मार्गो न द्वितीय दति 1 अलं 
च प्रप्ेन । तेषां शुद्धातमतत्परवृत्तानां तख शुद्धामतच्चप्रवतिरूपख मोक्षमायैख 
चाप्र्यसमितमान्यमावकविभागव्वेन नो भागममावनमस्कारोऽस्तु। अवधारितो मेोक्षमागैः 
कुल्मनुष्ठीयते ॥ १०७ ॥ 


ध्यायलनुभवतीति परिहारमुख्यतेन द्वितीया चेति ध्यानविपययूरवपक्षपरिदारद्रारेण कतीयखले 
गायाद्वयं गतम्‌ । अथायमेव निजडुद्धात्मोपरुन्धिरुक्षणमोक्षमार्गो नान्य इति विदेपेण समर्थ 
यति-जादा उतन्नाः । कथमूताः । सिद्धा सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनो सुक्तात्मान इयर्थः । 
के कीरः । जिणा जिनाः अनागारकेवलिनः । जिर्णिंदा न केवरं जिना जिनेन्द्राश् 
तीर्थकपरमदेवाः । कर्मूताः सन्तः एते सिद्धा जाताः । मग्ग समुद्धिदा निजपरमास- 
त्वालुमूतिकक्षणमा्भं मोक्षमार्ग समुत्थिता आश्चिताः । केन । एवं पूवं बहुधा व्यास्यातक्रमेण । 
न केवटं जिना जिनेन्द्र अनेन मार्गेण सिद्धा जाताः समणां सखटुःखादिसमतामावना- 
परिणतात्मत्वरक्षणाः रेरा भचरमठेहश्रमणाश्च । अचरूमदेहानां कथं सिद्धत्वमिति चेत्‌ | 
^त॒वसिद्ध णयसिद्धे संज सिद्धे चरित्तसिद्धे य ! णाणम्मि दंस्तणम्मि य सिद्धे सिरसा णर्मेसतामि ॥" 
इति गायाकथितक्रमणेकदेशेन णमेत्थु॒तेसिं नमोऽस्तु तेभ्यः । अनन्तक्ञानादिसिद्ध- 
गुणस्मरणरूपो मावनम"कारोऽस्त॒ तस्स य णि्ाणमग्गस्त तसमै निविंकारखसंवित्ति- 
ठक्षणनिश्चयरतत्रयात्मकनिर्वाणमार्गाय च । ततोऽवधार्ते अयमेव मोक्षमार्गो नान्य इति | १०७॥ 


[ एवं ] इस पूवौक्त परकारसे [ सारम ] सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रमयी शुद्धात्मभदृत्ति- 
रूप मोक्षमागेके मरति [ सखुत्थिताः ] उद्यमी देके प्रप्त इए जो [ जिना; ] 
उसी भवसे मोक्ष जनेवरे सामान्य चरमश्षरीरी जीव [ जिनेन्द्राः ] अरत 
पदके धारक तीर्थकर ओर [ श्रमणाः] एक दो पयौय धारणकर मोक्ष जानेवाछे 
पसे मोक्षामिलाषी सनि है, वे [ सिद्धाः 1 मोक्षम सिद्ध अवस्थाको [ जाताः ] भप्र 
ह दै, [ तेभ्यः ] उन सवको [ च ] तथा [ तस्मै निर्वाणसागीय ] खदधात्माकी 

अरहृत्तिमयी अजुभवरूप मोक्षमायेको [ नमः अस्तु ] द्रन्य भावरूप नमस्कार होवे ! 
मावाथे--जो तीर्थकर वा सामान्यकेवली अथवा अन्य शुनि भोश्षक्नो गये ह, 
ये केवल शुद्ध आत्माकी भृत्तिरूप मोक्षमा्गको पाकर. ही जुक्त इए दह । 
डद्धास्मके अज्ुमव विना दूसरा कोई मोक्षमारै नदीं हे, यदी अद्वितीय माग है । 
अव वहुत विस्तार कर्ोतक करिया जावे, सासाश्च इतना दै, कि जो शयुद्धात्मतन्त्वमें 
भवरत॑मान दः रसे सिद्ध परसष्ठियोको ओर जो जुद्धात्मतन््वकी भ्टरततिमयी 
अनुभवरूपं मोक्षमागे - है, उसको द्र्य भावरूप नमसकार होवे ॥ १०७ ॥ 


१०८. } ~ प्रव्चनसारः - २६७ 


अथोप्संपये साम्यमिति पूर्तिक निर्वहन्‌ मोकषमार्मूतं खयमपि शुद्धासप्रृपि- 
मासू्रयति- 
तम्हा तद जाणित्ता अप्पाणं जाणगं समावेण । 
परिवज्नामि ममत्ति उवह्िदो भिम्ममत्तम्मि ॥ १०८ ॥ 
तस्मात्तथा ज्ञातासानं ज्ञायकं खभावेन । 


~ © „अ 


पपिवर्ज॑यामि ममतायुपथितो निर्ममतरे ॥ १०य्‌] 

अदमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायकखुभावाततत््परिज्ञानपूरस्सरममलनिर्ममलहानोपादान- 
विधानेन कृलान्त्रखामाबाससरवारम्भेण शुद्धात्मनि प्रवतेते । तथादि--अदं हि तावत्‌ 
जायकं एव खभावेने, केवृरुज्ञायकल् च सतो मम्‌ विश्वेनापि सहजज्ेयज्ञायकरक्षण्‌ एव 
संवन्धः न्‌ पुनरन्ये खसखामिरक्षणादयः संचन्धाः । ततो मम न कचनापि ममल सर्वत्र निमै- 
मत्वमेव ! अथैकख ज्ञायकमावख समसज्ञेयभावखभावलवासर तकीर्णठिखितनिखातकीटि- 
तमञितसमावतिंतप्रतिषिम्वितवत्ततन कऋमप्रवरत्तानन्तमूतमवद्धाविविचित्रप्यायप्राग्भारमगा- 
धखभावं गम्भीरं समस्तमपि छऋव्यजातमेकक्षण एव प्रयक्षयन्तं ज्ञेयज्ञायकलक्षणसंवन्ध - 

अथ 'उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिघाणसंपत्ती" इत्यादि पूवप्रतिञां निवहयन्‌ खयमपि मोक्ष- 
मार्गपरिणतिं खीकरोति प्रतिपादयति- तम्हा यस्मापूरवोक्तञ्द्धापमो पर्म्मलक्षणमो्षमर्गेण जिना 
जिनेन््राः श्रमणाश्च सिद्धा जातास्तस्मादहमपि तदह तथेव तेनैव प्रकारेण जाणित्ता ज्ञात्वा | 
कम्‌ । अप्पाणं निजपरमात्मानम्‌ | किं विशिष्टम्‌ । जाणगं ज्ञायकं केवलन्ञानायनन्तगुण- 
खमावम्‌ । केन कृत्वा ज्ञाता । सभात्रेण समस्तरागादिविमावरहितञ्यद्धबुदधैकखभावेन । पश्चात्‌ 
करि करोमि  परिवज्ामि परि समन्ताद्रर्जयामि । काम्‌ । ममक्तिं समस्तचेतनाचेतनमिश्रपर- 
द्व्यसंबन्धिनीं ममताम्‌ । कथंभूतः सन्‌ । उवद्टिदो उपसितः परिणतः । क । णिम्ममत्तम्मि 
समस्तपरद्रव्यममकाराहं काररहितत्वेन निर्ममत्वर्क्षणे परमस्राम्यामिधाने वीतरागचारित्रे तत्परि- 
णतनिजञ्यद्धासखमावे वा | तथादि-अहं तावत्केवलक्ञानदरनखमावत्रेन ज्ञायकैकटङ्कोत्कीणे- 


आगे आचायेने जो पूर्व परतिज्ञा की थी, कि मै समताभावोंको अवरुवता ह, अव उसीका 
निवौह्‌ ( पाटन ) कसते हुए मोक्षमा्भरूप शुद्ध आत्माकी प्ररत्ति दिखते हं -[ तस्मात्‌] 
इस कारणसे अर्थात्‌ जो सुक्त इए ई, वे श॒द्धात्माके श्द्धान, ज्ञान, आचरणसे इए है, इस 
कारणसे [ तथा उसी प्रकार अ्थाच्‌ जसे तीर्थकरादिर्कोने सरूप जानऊे छुद्धात्माका 
अनुभव किया है, उसी तरद्‌ मै मी [ खमावेन ] अपने आत्मीक मावसे [ ज्ञायकं || 
सकर ज्ञेयपदार्थोको जाननेवरे [ आत्मानं ] आत्माको [ ज्ञात्वा ] समस्त परद्रव्यसे 
भिन्न जानकर [ ममतां ] पर वस्तुमे ममत्वबुदधिको [ परिवजेयामि ] सव तरदसे' 
छोडता ह, ओर [ निर्ममत्वे ] खरूपे निश्चर होके वीतराग भावमे [ उपस्थितः ] 
खित दोता हँ! भावार्थ-जो पुरुप मोश्चका इच्छुक है, वह ज्ञानखरूप आत्माका 
जाननेवाा होता है, इसके वाद ममता भावका लागी दोके वीतरागभावोंका आचरण 
करता हे, तथा अन्य सव कायै मिथ्या भरसरूप समञ्चकर सव प्रकारके उद्यमवाटा होके 


२६८ ~ रायचन्द्रजेनशाखममाछा ~ [ अ० २, गा० १०८- 


खानिवार्यत्वनाशक्यनिवेचनत्वाटपाततवैश्रप्यमपि सहजानन्तशक्तज्ञायकखभविनेक्यर- 
प्यमनुच्छन्तमासंसारमनयेव धिता धितं मोदैनान्यथाध्यवखमानं शुद्धात्मानमेष मोहमु- 
त्वाय यथाितमेवातिनिःप्रकम्पः संप्रतिपये । खयमेव भवतु चाखैवं दर्ानबि्ुदधिमू- 
ठ्या सम्पगजञानोपयुक्ततयालन्तमनव्यावाधरतव्वात्साधोरपि साक्षास्िद्धभूतसख खासमनस- 


थासूतानां परमात्मना च निलमेव तदेकपरायणतत्वलक्षणो भावनमस्कारः ॥ १०८ ॥ 


खमावः । तथाभूतस्य सतो मम नु केवटं खखाम्यादयः परदव्यसंबन्धा न सन्ति । निश्चयेन ज्ञेय- 
्ञायकरसंबन्धो नासि । ततः कारणात्समस्तपरद्रभ्यममत्वरहितो भूत्वा परमसाम्यरुक्षणे निजश्चु- 
द्वात्मनिं तिष्ठामीति । विच उवसंपयामि सम्म! इत्याटिखकीयग्रतिकञां निर्वाहयन्खयमपि मोक्षमागी- 
परिणतिं खीकरोखेवं यदुक्तं गाथापातनिका प्रारम्भे तेन विमुक्तं भवति-ये तां प्रतिज्ञां गृहीता 
सिद्धिं गतासतेरेव सा प्रतिना वस्तुदत्या समाप्ति नीता । कुम्दङ्कन्दाचार्यद्यैः पुनर्ानदर्यना- 
धिकारद्यरूपग्रनथसमातिरूपेण समाप्तिं नीता । रिवक्कुमारमहाराजेन त॒ तद्भन्थश्रवणेन च | 
कस्मादिति चेत्‌ । ये मोक्षं गतास्तेषां सा प्रतिज्ञा परिपूर्ण जाता ¡ न चेते कस्मात्‌ । चरम- 
देहत्थामावादिति ॥ १०८॥ एवं ज्ञानदीनाधिकारसमापिरूपेण चतुर्थखले गाथाद्भयं गतम्‌ । 
एवं निजञयुद्धातमभावनारूपमोक्षमागेण ये सिद्धिं गता ये च तदाराधकासतेषां दर्यनाधिकार- 
ेक्षयावसानमङ्गलर्थ प्रन्थपेक्षया मध्यमङ्गखर्थं॑च ततपदाभिटापी मूत्वा नमस्कारं करोति- 


छद्धात्मामें प्रवतत हे । उस भटृत्तिकी रीति इस तर्‌ है- निजखभावसे ज्ञायक 
( जाननेवादा ) ह! इस कारण समसत परवस्तुओंके साथ मेरा जेयज्ञायक सम्बध ह 
ठेकिन वे पदार्थ मेरे है, मँ उनका खामी हू, ठेसा मेरा सम्बंध नहीं है । इसलिये मेरे किसी 
परवस्तुमे ममत्वभाव नही है, समे ममताभाव रदित ह, जर जो ओँ एक खमाव ह 
मेरा समस्त ज्ेयपदारथोका जानना खमावं दै, इस कारणं वे ज्ञेय म्मे देसे माठ्म ` 
दोते ह, कि मानों प्रतिमाकी तरह गढ दिये दै, वा ङ्ख है, या मेरेभे समा गये ( भिर गये ) 
हैः या फलित दह, याव गये है, वा पठट रदे हे, अथवा प्रति्विंवित है, इस तरह 
मेरे जञेयज्ञायक संव॑घ दै, अन्य को मी संध नहीं हे । इसकियि अव यँ मोहको दूर कर 
अपने यथासि (जैसा था वैसा ) खरूपको निन्धङ दोकर, आपसे ही अंगीकार करता 
ह । मेरे खरूपे त्रिकारसम्ब॑धी अनेक प्रकार थति गमीर सव दी दरव्य-पर्याय एकं 
दी समयमे अयक्ष है, ओर मेरा यद खरूप ज्ञयज्ञायक सम्वंधसे यद्यपि समस्त छोकके 
सरूप हआ है, तो मी खामाधिक अनत ज्ञायकराक्तिसे अपने एक खरूपको नदी 
छोड्वा, ओर यह मेरा खरूप अनादि कारे इसी भकारका था, परु मोदके वषीभूत 
दके जन्यका अन्व ( दूसरा ) जाना, इसी कारण सँ अङ्ञानी हा । अच ने जैसेका 
रसा (यथाथ) जान लिया, इस कारण अम्रमादी दके सखरूपको स्वीकार करता हः ओर 
सम्बग्दशेन सम्बग््ञानसे. अखडित सुखम सि हए साक्षात्‌ सिद्धखरूप भगवान्‌ 
अपनी जो आत्मा दै, उसको हमारा भावनमस्कार होवे । तथा जो अन्य जीव उस ' 
परमात्मभावको, प्राप हृष दै, उनको मी मारा बहुत भक्तिसे भावनमस्कार होवे ।॥ १०८॥ 


>+५. [| ~ प्रवंचनसांरः - २६९. 


“जनं जानं ज्ञेयतच्चप्रणेतृ स्फीतं शब्दब्रह्म सम्यग्िगाह्य । संश्ुद्धासदरव्यमतरैकवर्या 
निलयं युक्तेः यीयतेऽस्मामिरेवम्‌ ॥ १ ॥ जेयीकुर्व्रज्ञसासीमविश्वं जञानीकुर्बन्‌ जेयमाक्रा- 
न्तमेदम्‌ । आत्मीकुर्वन्‌ ज्ञानमास्मान्यभासि स्फूजैयात्मा ब्रह संप सदयः ॥ २ ॥ द्रव्या- 
मुसारि चरणं चरणाद॒सारि द्रव्यं मिथो दयमिदं नल सव्यपक्षम्‌ । तस्मान्युरषुरधिरोहतु 
मोक्षमागं द्रव्यं प्रतीय यदि चा चरणं प्रतीय ॥ ३ ॥ 

इति त्वदीपिकायां प्रवचनसारवृत्तौ श्रीमदश्तचन्द्र सुरिविरचितायां ज्ञेयतन्त्व- 
प्रज्ञापनो नाम दवितीयः श्ुतस्कन्धः समाप्तः ॥ २ ॥ 


दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोवजोगजुत्ताणं । 
अावाधरदाणं णमो णमो सिद्धसाहृणं ॥ *५ ॥ 

णमो णमो नमो नमः पुनः पुनर्ममस्कयोमीति सक्तिम्रकर्षं ददीयति । केभ्यः । सिद्धसषा- 
हणं सिद्धसाधुभ्यः । पुनरपि कर्थभूतेभ्यः । सिद्धराब्दवाच्यखात्मोपरन्धिलक्षणार्हत्सिदधभ्यः 
साधुदाब्दवाच्यमेक्षसाधकाचायीपाध्यायसाघुभ्यः । पुनरपि कथेमूतेभ्यः । दसणसंसुद्धाणं 
मूढनयादिपच्विशतिमर्रहितसम्यग्दर्शनसंडयद्धेभ्यः । पुनरपि कथमूतेभ्यः । सम्मण्णाणोवजो- 
गजुत्ताणं संरायादिरदितं सम्यश्ञानं तस्योपयोगः सम्यनज्ञानोपयोगः, योगो निविंकस्पसमाधिवी- 
तरागचारित्रमियर्थः ताभ्यां युक्ताः सम्यग्ञानोपयोगथुक्तास्तेभ्यः । पुनश्च किंरूपेभ्यः । अा- 
वाधरदाणं सम्यगज्ञानादिभावनोत्नाव्यावाधानन्तपुखरतेम्यश्च ॥ ५ इति नमस्कारगाथासहित- 
सल्चतुष्टयेन चतुर्थविरोपान्तराधिकारः समाप्तः । एवं (अध्थित्तणिच्छिदस्स हिः इव्याचेकाद- 
, शगाथापर्यन्तं छ्युमाञ्यभञ्यद्धोपयोगत्रयमुख्यत्वेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारस्तदनन्तरं अपदेसो 
परमाणू पदेसमेत्तो यः इद्यादिगाथानवकपर्यन्तं पुद्रखनां परस्परबन्धमुद्यत्वेन द्वितीयो विशेषा- 
न्तराधिकारस्ततः परं (अरसमरूवं' इत्यादि एकोनविरतिगायापर्थन्तं जीवल पुद्रल्कर्मणा सह 
वन्धमुख्यतेन तृतीयो विदोषान्तराधिकारस्ततश्च “ग चयदि जो दु ममक्ति" इत्यादि दादशषगा- 
थापर्थन्तं विरशेपमेदमावनाचूलिकान्याष्यानरूपश्चतुर्थौ चारित्रनिरेषान्तराधिकार इलकाधिकपन्ना- 
शद्राथाभिर्विशेषान्तराधिकार्चतुष्टयेन विशेषमेदभावनामिधानश्वतुर्थोऽन्तराधिकारः समाप्तः । 
इति श्रीजयसेनाचार्थकृतायां तापपर्यवृ्तौ “तमहा दंसणमाई” इद्यादि पञ्चवरिसाद्वाथापर्यन्तं सामान्य 
्ञेयव्यास्यानं तदनन्तरं दत्वं जीवे" इ्यायेकोनर्विरातिगाथापर्थन्तं जीवपुद्ररकुधर्मदिभेदेन विरोषञेय- 
व्याख्यानं ततश्च “सपदेसेहि समगगो, इत्यादि गाथाष्टकपर्थन्तं सामान्यमेदमावना ततः परं 'अव्थित्तणि- 
च्छिदस्स टि" इ्यावेकाधिकपच्चाराद्वाथापयन्तं विशेषमेदभावना चेतयन्तराधिकारचतुष्टयेन मयोदशा- 
धिकदातगाथामिः सम्यग्द्यनाधिकारनामा ज्ञेयाधिकारापरसंहो दितीयो महाधिकारः समाः र्‌ 


दति श्रीपांडे हेमराजत श्रीप्रवचनसार सिद्धांतकी बाठाववोध- 
, , भापादीकारमे स्ेयतन्वका अधिकार पूर्ण इ ॥ २॥ 


२७० ~ रायचन्द्रनैनराखंमाड ~ [ अ० ३, गा० १~ 


चास्िाधिकारः ॥ ३॥ 





अथ प्रेषां चरणालुयोगसूचिका चूकिका । 
तत्र “द्व्य सिद्धौ चरणख सिद्धिः द्रव्य सिद्धिशवरणख सिद्धौ । बद्धेति कर्मा 
विरताः परेऽपि दरव्यािशुद्धं चरणं चरन्तु” इति चरणाचरणे परान्‌ प्रयोजयति--“एस 
सुरासुर, इलादि सेस" इयादि "ते तेः इलादि । 
एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे । 
पडिवल्ञदु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ १॥ 


कार्य प्रदत्रैव म्रन्थः समाप्त इति ज्ञातन्यम्‌ ! कस्मादिति चेत्‌ । “उवतसंपयामि सम्म इति 
प्रतिक्ञासमप्तिः । अतःपरं यथाक्रमेण सप्ताधिकनवतिगाथापर्यन्तं चूलिकारूपेण चारित्राधिकार- 
व्याख्यानं प्रारभ्यते । तत्र तावदुत्सर्मरूपेण चारित्रस्य संक्षेपन्याघ्यानम्‌ । तदनन्तरमपवादद- 
पेण तयेव चारित्र विस्तरब्याद्यानम्‌ । ततश्च श्रामण्यापरनाममेोक्षमार्मन्याख्यानम्‌ । तदन- 
न्तरं ञ्चुमोपयोगन्याख्यानमिखन्तराधिकार्चतुयं भवति । तत्रापि प्रथमान्तराधिकारे पञ्चसख- 
खनि एवं पणमिय सिद्धे इव्यादि गाथासप्तक्रेन दीक्षाभिमुखपुसुपस्य दीक्षाविधानकथनमुए्य- 
तया प्रथमस्थलम्‌ । अतःपरं वदसमिर्दिदियः इ्यादिमूढगुणकथनरूपेण द्वितीयस्य गायाद- 
यम्‌ | तदनन्तरं गुरुव्यवस्थाज्ञापनार्थं “रिंगगहणे दद्यादि एका गाथा | तयेव प्रायश्ित्तकयन- 
मुख्यतया 'पयदम्हिः इत्यादि गाथाद्ययमिति समुदायेन तृतीयस्थखे गायथात्रयम्‌ । अथाधारा- 
दिशाख्कथितक्रमेण तपोधनस्य सेक्षेपसमाचारकथनार्थं “अधिवासे क इ्यादि चतुर्थस्यले 


` इसके वादं चारित्रका अधिकार प्रारंभ करते है- जो जीव मोक्षामिकापी ह, वे 
द्रभ्यके शखरूपको भी यथार्थं जानते दै, ओर चारिक खरूपको भी यथार्थं जानते &, 
क्योकि द्रव्यके ज्ञानके अनुसार चारित्र होता हे, ओर चारित्रके अनुसार द्रव्यज्ञान दोता 
है । इस कारण ये दोनों एकच रहते है । इन दोनोमिं जो एक न होवे, तो मोक्षमाग मी 
न दो, इसल्यि इन दोनोका जानना योग्य है । इसी कारण चारित्रका खरूप कहते द 1 
आगे चारित्रके आचरणमे अन्य जीवोको युक्त करते । जो द्रव्यका ज्ञान हवे, तो 
चारित्रके आचरणकी अच्छी तरह सिद्धि होवे, ओर जो चारित्र हो, तो द्रज्यका ज्ञानं 
सफर दोव । इन दोनोंकी परस्पर सिद्धि है । इस कारण जो जीव क्रियाम अ्रटृत्त दते 
है, वे आत्मद्रज्यके जाननेसे अविरोधी क्रियाका आचरण करो, अदुद्धि रहित निरभि- 
खाषी होके आचरो । इसी जिय आचार्य अन्य जीवोके हितके निमित्त ययाचार कहते 
ह । पूर्वं ही भरंथारंभके आदिमे “एस खरासुर” इयादि गाथाओंसे पंचपरमेषि्योको 
नमस्कार किया था, उन्दी. गाधा्जसि इस यदाचारके आरंभे मी. आचायै नमस्कार 
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एवं प्रणम्य निद्धान्‌ जिनवरृपभान्‌ पुनः पुनः श्रमणान्‌ । 
प्रनिपद्रतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपसिपोक्षम ॥ १॥ 
यया ममात्मना दुःखमोनार्थिना, श्रिवा अद्िताणं' इति तेर्ि' इति अर्हसिद्ध 
चायापप्यायमाधूनां प्रमतिवन्दनासक्नमस्कारपुरःसरं व्रिगयुदधद्ीनकतानप्रधानं साम्यनाम 
धरामण्यभवान्नस्यन्धसन्दभोमयरसंभावितमाश्चिदं खयं प्रतिपन्नं परेपामातमापि यदि 


1 १) 
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ग १५५१३. 1 । भ भटर {पा र पि १६८ {रथ 'अपयत्ताद्रो चैरियाः यादिपश्चमस्थये 
रपा ोमवियपाभिः सटपमने ्रयनन्तिराधिकारे समुद्रायपरातनिका | तथथा-अया- 


1 


रनम सांव प्रस्य पटिवजदु श्रलपदर्ता खीकरोतु । कम्‌. । सामण्ण श्रामण्यं 


वान्नम्‌ | मद फन. । टच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं यदि च दुःलपरिक्षपिच्छति । 


¡ कयं प्ररिपयतम्‌. । एवं एवं पृचक्तप्रक्षरेण "स सुरादुरमणार्धद 
पम रत्वा ममाःमना दुःखमोक्षाधिनान्येः पूर्वोक्तम- 
ताम्‌ । पि छत्व पूवम्‌ । पणसिच प्रणम्य । कान्‌ | 
णस्मात्मोवटन्रिधिद्धिसमेतसिद्धान्‌ । जिणवरवसहे सासाद- 
एव्रयरिना उप्यन्ते देयाश्मानागारकेवटिनो जिनवा भण्यन्ते | तीर्थकर 
एरय द्िनेकदटपमा इति तान्‌ जिनवदृषभान्‌ । न केवरं तान्‌ प्रणम्य पुणो पुणो 
समण मिमन्यारमात्रनिनानसम्यगश्रद्ारततानानष्रानर्पनिश्वयरननेयाचरणप्रतिपादनसाधक- 
स्यो्तान्‌ श्रमणस्य च्यानाचायपाप्यायत्ताधृत्च पुनः पुन प्रणम्येति | क्रिंच पूर अन्ध्रारम्भ- 
दिः दान्यमाश्चयार्माति चचिवक्रुमास्मद्ाराजनामा प्रतिक्तां करोतीति मणितम्‌ । इदानीं तु मदा- 
छना नानतं प्रनिप्मिमि पृरचपरदिगोधः । परिदारमाट-ग्रन्धभ्रारम्मात्पूवमेव दीक्षा गृरीताति 
१ पर रितु प्रन्द्रणव्याजेन काप्याःमानं भावनापरिणतं ददोयति | फापि शिवङुमार- 
महारा प्लयन्यं म्यजीवं वा । तेन कारोनात्र प्रन्थे पुरुपनियमो नास्ति काटनियमो 
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रते ट्र । अथवर स्ट आचाय नमस्कारूर्वक दृयाद्ु हके कहते ह--[ एवं ] 
द प्रकार "एत युराचुर श्यादि गाध्रा्जकर [ लिनवरघ्रपभान्‌ [ जिनवरोमे 
र रते अगनको [ सिद्धान्‌ ] सिद्धाको [ पुनः पुनः ] अनेक वार [ श्रमणान्‌ ] 
यनि [ धणस्य] नमस्कार करके (भव्यजीनोको चारितरमे प्रेरणा करनेका उपदेश 
क्ते द. किध भव्यजीवो ! जसे दुःखका नारा करनेके लिये मेरी आत्माने पच~ 
परमेष्टियोकरो वंदना ( नमस्कार ) पूर्वक निर्मट स्नान ददनरूप समताभाव नासवाला 
यतिमार्म अंगीकार किया द, उसी प्रकारः [ थदि { जो तुम्हारा आत्मा मी [ इःखपरि 

मोक्षं ] दुःखे युक्त टोनेकी [ इच्छति ] अभिलापा करता दै, तो [ श्रामण्य ] यति- 
धर्मको [ प्रतिपयरतां ] परा देवे । भावाथे--जसा दमने वह साम्यभावरूप मोक्षका- 
मार्गभूत चारित्र अजुभव किया है, यसा दी तुमको मी कदते द कि तुम मी सनिमागेका 
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दःडमेक्षाथीं तथा तसतिपयतां यथाुभूतख तसतिपिर्वमनः प्रणेतारो वयमिमे 
तिष्ठाम इति ॥ १॥ 

अथ भमणो भवितुमिच्छन्‌ पूवं किं किं करोतीव्युपदिशति-- 

, आपिच्छ वंधुवग्गं विसोचिदो शुरुकरुत्तपुत्तेदि । 

आसिल्ञ णाणदंसणचरित्ततववीरियायार ॥ २॥ 
आएच्छय वन्धुवर्गं विमोचितो गुरूकसत्रपतरः । 
आसा क्ञानदर्शनचाखितपोवीयौचारम्‌ ॥ २॥ 

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमा्च्छते, गुरकलत्रुत्ेभ्य 
आसमान विमोचयति, ज्ञानदरदीनचसितपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि--एवं चन्धुवर्ग- 
माण्च्छते, अहो इदं जनशरीरवन्धुवगेवतिन आत्मानः अख जनख आता न क्रिच- 
नापि युप्माकं भवतीति निश्चयेन यूयं जानीत तत आग्रष्ठ यूयं, अयमात्मा अयोद्धित्र- 
ज्ञानन्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिवन्धुसुपसर्पति । अरो इदंजनसषरीरजनकस्यासन्‌ , 
अदो इदंजनररीरयनन्या आत्मन्‌ अख जनखात्मा न शुवाम्ां जितो भवतीति 
निश्वयेन युवां जानीतं तत इममासानं शवां विषते, अयमात्मा अयोद्धिचजनानज्योति 
नास्तीदयमिप्रायः ॥ १ ॥ अथ श्रमणो मवननिच्छन्ूर्ं॑क्षमितन्यं करोति---'उबद्धिदो होदि सो 
समणो" इदयमरे ष्ठगाथायां य्घाए्यानं तिष्ठति तन्मनसि धृत्वा पूरं किं कृत्वा श्रमणो भविष्यतीति 
व्याल्याति--आपिच्छ आच्छ पृष्रा । कम्‌ । वंधुवग्गं गोत्रम्‌ । ततः करथंमूतो भवति । 
विमो चिदो विमोचितस्लक्तो भवति । कैः कतैमूतैः । गुरुकठन्तपुततेहि पितमातृकल्त्पुतरैः । 
पुनरपि रविं कृत्वा श्रमणो भविष्यति । आसिज्न आसाय आधि | कम्‌ | णाणदसणच- 
रित्ततथवीरियाथारं ज्ञानदरनचासितरितपोवीयाचारमिति । अथ विस्तरः-अहो बन्धुवर्गपित्‌- 
मातृकल्न्नपुत्राः; अयं मदीयात्मा साप्रतसुद्धिनपरमविवेकञ्योतिस्सन्‌ खकीयविदानन्देकखभावं 
परमात्मानमेव निश्वयनयेनानादिवन्धुवर्म पितरं मातरं कटर पुत्रं चाश्रयति तेन कारणेन मां 
युञ्त यूथमिति क्षमितन्यं करोति । ततश्च विः करोति । परमचैतन्यमात्रनिजात्मतच्चसर्यप्रकारो- 
पादेयरुचिपरिच्छित्तिनि श्चखनुभूतिसमस्तपरदरन्येच्छानिदृक्तिरक्षणतपश्वरणखराक्तयनवमूहनवीर्यी- 
चाररूपं निश्वयपञ्चाचारमाचारादिचरणग्रन्थकथिततत्साघकन्यवहारपन्चाचारं चाश्रपतीलर्थः । 
आचरण करो ॥ १ ॥ आगे जो नि दोना चाहता ड, बद्‌ परे क्या क्या कर उसकी 
परिपारीको ` कते दै--[ घ॑घुवर्भ ] अपने इटंवसमूहको [ आपृच्छय ] भूकर 
[ शरूकलच्पुचरैः ] मा वाप चीजन जौर पुज इनसे [ विमोचितः] शक्त 
इभा [ ज्ञानददौनचारिच्रतपोवी्याचारं ] -जाठ प्रकारका ज्ञानाचार, आठ तर- 
हका द्दोनाचार) तेरह कारका चारित्राचार, वारदध्रकार तपाचार ओर आत्मक्तिको 
पत. करनेवादय दसा षीयोचार, इस्‌ तरद पच आचारोको [ आसाय ] खीकार करफे 


२.] ~ प्रबचनसोरः ~ २७३ 


आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनकुपसर्पति । अहो इदंजनशरीररमण्या आत्मन्‌, ख जन- 
सात्मानं न त्वं रमयसीति निश्वयेन तवं जानीहि तत इममात्मानं विसुष्च, अयमात्मा 
अयोद्धिननज्ञानच्योतिः खादुभृतिमेवात्मनोऽनादिरमणीञुपसर्पति । अहो इदंजनसरीरपुत्र- 
सखान्‌, अस्य जनखयात्मनो न सं जन्यो भवसीति निश्चयेन तवं जानीहि तत दइममा- 
त्मानं विश्व, अयमात्मा अचोद्धि्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजन्यसुपसर्पति । 
एवं गुरकरत्रपु्रभ्य आत्मानं विमोचयति । तथा अद्ये कालविनयोपधानबहुमानानिह- 
वारथन्यज्ञनतदुभयसंपन्नरक्षणक्ञानाचार, न जुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि 
तथापि तां तावदासीदामि यावत्वखदासात्‌ शुद्धमातनयुपरमते । अहो निःरद्धितत्र- 


[® विंचिकित्सतनिमृद्छितयोपवृंणसि + 0 


निःकाह्धिततनिविंचिकिंतससतनिमृदटश्ित्वोपवृंहणथितिकरणवात्सल्यग्रभावनारक्षणद्ी- 


अत्र यद्रोत्रादिभिः सह क्षमितन्यन्याल्यानं कृते तदत्रातिप्रसंगनिपेधार्थम्‌ । तत्र नियमो नासि । 
कथमिति चेत्‌ ] पृवकल प्रचुरेण भरतसगररामपाण्डवादयो राजान एव जिनदीक्षां गृहन्ति; 
तत्वरिथारम्ये यदा कोऽपि मिध्याृ्टर्भवति तदा धर्मस्योपसगं करोतीति । यदि पुन; कोऽपि 


विरक्त होता ट । भावाथ--जो जीव सुनि दोना चाहता है, वह्‌ पदे दी अपने शुटुम्बके 
लोगोसे पकर अपनेको द्ुडावे । दुडानेकी रीति इस तरसे है--मो इस जनके 
शरीरफे वम भां चंधुजओ; इस जनका (मेरा ) आत्मा वुम्दारा नदीं हे, एेसा तुमं 
निश्चयकर समद्चो । इसयिये तुमसे पूछता ह, कि यह मेरी आत्मामं ज्ञाने-ज्योति प्रगर्द 
हृ है, इस कारण अपना आमखरूप ही अनादि भाई वंधुको प्राप्त द्यवा है । अहो 
इस जनके श्षरीरफे तुम माता पिताओ; इस जनका आत्मा तुमने उत्पन्न नदीं किया, 
यद तुम निन्वयसे समश्नो, इसल्यि तुम इस मेरे आत्माके बिपयमे भसता भाव छोड़ो । 
यह आत्मा ज्तनि-ग्योतिकर भ्रगट हआ हे, सो अपने आत्मखरूप ही माता पिताको 
प्रा होता है 1 दे इस जनके शरीरका मन दरनेवाटी सखी; तू इस जनके आत्माको 
नदीं रमण कराती, ( प्रसज् करती ) यह निश्वयसे जान । इस कारण इस आत्मासे मम- 
त्व भाव छोड़ दे । यह्‌ आत्मा ज्ञान-ब्योतिकर प्रगट हभ डे, इसलिये अपनी अलुमूतिरूप 

लीके साथ रमण-खभावी दै । दे जनके शरीरका पु; तू इस जनके आत्मासे नदीं 
उत्पन्न हुआ, यद्‌ निश्वयसे समञ्च 1 इस कारण इसमे ममता भाव छोड, यह आत्मा ज्ञान- 
ज्योत्तिकर प्रगट हुआ है, इसखिये अपने आत्माका यद्‌ आत्मा दी अनादि पुत्र है, ओर वह्‌ 
उसको श्राप्र होता दहै । इस प्रकार माता, पिता, खी, पुत्रादि, शुटुम्बसे अपना पीछा दछुंडावे । 
अथवा जो कोद जीव मुनि दोना चाहता हे, बह तो सव तरह ऊुदटुम्बसे विरक्त ही हे 
उसको क्डुम्बसे पूषछनेका छ काय ही नदीं रहा, परंतु यदि शटुम्बसे विरक्त होवे, ओर जव 
छुं कहना पडे, तच वैराग्यके कारण डडुम्बके समञ्चानेको इस तरहके वचन निकलते 


ह । यर्दपर ठेसा नदीं समञ्नना, कि जो विरक्त होवे, तो छुटुम्बको राजी करफे ही होवे । 
प° ३५ । 


२७४ ~ रायचन्द्रनैनशाखमाटा ~ [ अ० ३, गा० २- 


नाचार्‌, न शुद्धसयासनस्त्रमसीति निश्वयेन जानामि तथापि लं तावदासीदामिं यावत्‌ 
तसमसादात्‌ शुद्धमासानइुपठमते । हो मोक्षमार्ग्वृत्तिकारणपष्वमहात्रतोपेतकायवा- 
अनोरुरीर्याभापेषणादाननिक्षेपणप्रतिष्ठापनसमितिरक्षणचाखिचार, न शुदधसात्मनस्त- 
मसीति निश्चयेन जानामि तथापि लां तावदासीदामि यावलदसादात्‌ शुद्धमात्मानयुपल- 
मते 1 अहो यनशनावमोदर्यवरततिपरिसेंख्यानरसपर्यागविविक्तरव्यासनकायदेरग्रायधित्त- 
विनयवेयाव्ृत्यखाध्यायध्यानन्युतसर्गरक्षणतपथाचार, न शयुद्धखातमनस्त्वमसीति निश्वयेन 
जानामि तथापि लां तावदासीदामि याव्चत्रसादात्‌ शुद्धमात्मानडपरमते ! चदय सम- 
मन्यते गो्रसम्मतं कत्रा पश्वात्तपश्वरणं करोमि तस प्रचुरेण तपशथ्चरणमेव नासि कथमपि 
तपश्चरणे गृहीतेऽपि यदि गोत्रादिममलवं करोति तदा तपोधन एव न भवति । तयाचोक्तम्‌-- 
छुटुस्ब यदि किसी तरह राजी न दोवे, तच छट्म्बके भरोसे रहनेसे विरक्त कमी हयो ही 
नदीं सकता । इस कारण छटुम्वके युछनेका नियम नदीं है । जो कभी किसी जीवको 
खनि-दश्ा धारणके समय छु कहना दी दोव, तो पूर्वाक्त प्रकार उपदेदरूप वचन 
निकठते द । उस तरहक वेराग्यरूप वचनोंको सुनकर जो निकट-संसारी जीव छडुम्बमे 
दो, वे मी चिरत दोसकते ह । तथा इसके वाद्‌ सम्यग्टषटी जीव अपने खसयको देखता 
है, जानता है, अचुभव करता है, अन्य समस ही व्यवहार भा्वोसे अपनेको भिन्न 
मानता हे, ओर परभावरूप समी ञमाञ्चुभ क्रिया्ोंको देचरूप जानता ट, अंगीकारः 
नदीं करता । ठेकरिन वही सम्ण्दटी जीव पूर्व ववे हुए कर्मकरे उद्यसे अनेक प्रकारके ` 
विभाव ( विक्रार ) भारवोखरूप परिणमता हे, तो मी उन भावो विरक्त है, वह यदह 
जानता हे, कि जवतक इस अद्ध परिणतिकी सिति द, तवतक यद्‌ अवद्य होती है, इस 
फारण आ्करूतारूप भा्वोको मी नदीं प्राप्न दोता । यद सम्य्दष्टी जीव तो सकल द्रन्य 

भावरूप विभावमभारवोका तमी याग करघ्ुका, जव इसके खपर विवेकरूप भेदविज्ञान प्रगट 
हा था, ओर तभी ठंकोत्कीर्णः निजभाव मी अंगीकार किव । इसथियि सम्यग्टीको न 
तो छठ ागनेको रदा है ओर न कुछ खीकार करेको दी ह । परंतु वही सम्यग्दृष्टि 
जीब चारित्रिमोडके उद्यसे छम भावोंरूप परिणमन करता हे, उस परिणमनकी पेश्वा 
सागता, ओर अंगीकार करता दै ! यदी कथन दिखते द- प्रथम ही गुण्यानोंकी 
परिपाटीके कमस अछुम परिणतिकी हानि दोती दै, उसके वाद धीरे धीरे शम परिणति मी 
यती जाती हे 1 इस कारण पके तो वह्‌ गृहवास छटुम्बका यागी होता दै, पीठे भ रागके 
उद्यसे व्यवहार रननवयरूप पंचाचारोकरो जंगीकार करता द । ययि ज्ञानभावसे समस्त 
ह सभाञ्युम क्रिया्ओंका यागी दै, परंतु म रागके उद्यसे ही पंचाचारोको रहण करता 
दै । उसकी सैति वताते ह-दे काठ, विनय; उपधान, वह्मान, अनिहव, अर्थ व्यंजन, 

चटभयरूप आट प्रकार ज्ञानाचारः सें तुसचको जानता द, कि तृ युदधात्म.खरूपका निन्धय करके 
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स्तेतराचासमवर्कखरक्तयनिगूहनरक्षणवीयाचार, न शुदधयातमनस्त्वमसीति निश्चयेन 
जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि याव्त्वस्मसादात्‌ शुद्धमात्मानसुपरभते । एवं 
ज्ञानददीनचालितपोवीयौचारमासीदति च ॥ २॥ 
अथातः कीटो भवतीद्युपदिरशति- 
समण गणि गुणं करख्ववयो विसिद्धमिद्दरं । 
समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ ३॥ 
श्रमणं गणिनं गुणाव्यं कुटरूपवयोविरिष्टमिषटतरम्‌ । 
श्रमणेस्तमपिं प्रणतः प्रतीच्छ मां चेलयुगृहीतः ॥ २ ॥ 
ततो हि श्रामण्या्थीं प्रणतोऽनुखदीतश्च सवति । तथाहि-आचरिताचास्तिसमस्तवि- 
५जो सकरुणयररजे पुवं चऊण कुणई य॒ ममक्ति । सो णवरि डिगधारी संजम- 
सारेण गिस्सारो" ॥ २ ॥ अय जिनदीक्षा्थी भव्यो जैनाचार्यमाश्रयति--समणं 
निन्दाप्रदंसादिसमचित्तवेन पूर्वसूत्नोदितनिश्वयन्यवहारपञ्चाचारस्य चरणाभरणप्रवीणत्वात्‌ 
श्रमणम्‌ । गुणद्टुं चतुरशीतिरक्षगुणा्दशसह्रशीरुसहकारिकारणोत्तमनिजञ्यद्वातमालु- 


स्वभाव नरी है, तो भी मेँ तवतक अंगीकार करतां हँ, जवतक कि तेरे भरसादसे शुद्धात्माको 
प्राप्त दों जा । अदो निशंकरितत्व, निःकांक्षितस्व, निर्विचिकरितसत्व, निर्मढद्टित्व, उपचहण, 
खितिकरण, वात्सस्य, प्रभावनाखरूप, दरनाचारः; त शचुदधात्माका खवरूप नदीं है, ठेस मेँ 
, निश्चयसे जानता हू, तो मी' तुञ्चको तवतक खीकार करता हू, जवतकं तेरे प्रसादसे शुद्ध 
आत्माको प्राप्त दो जा । अदो मोक्षमागेकी भरवृत्तिके कारण पंच मात्रत, तीन ग॒प्नि, पोच 
समितिरूप तेरह प्रकार चारित्राचार; मै जानता ह, कि निश्वयसे तू शुद्धात्माका सरूप 
नदीं ह, तथापि तवतक अंगीकार करता ह, जवतक करि तेरे प्रसादसे डुद्धात्माको प्राप 
दो । अदो अनशन, अवमोदये, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरियाग, विविक्त्षय्यासन, काय- 
छश, प्रायच्धित्त, विनय, वेयादरूयः स्वाभ्याय; ध्यान, व्युत्सगैस्रूप बारह प्रकार तपञचार; 
मँ निश्वयसे जानता हँ, कि तू श्चुद्धात्माका सभाव नदीं है, परंतु तो भी तुञ्चको तवतक 
खीकार करता ह, जवतक तेरे प्रसादसे ञुदधखरूपको प्राप्त दोजाॐ । अदो समस्त आचा- 
रकी प्रवृत्तिके बदानेमे स्वराक्तिके प्रगट करनेवाले वीर्याचार; भँ निश्चयसे जानता 
ह, कि तू शद्धात्माका खरूप नहीं देः परंतु तो मी तुश्चको तवतक अंगीकार करता हँ 
जवतक कि तेरे प्रसाद्‌ (छपा ) से शुद्ध खरूपको थाप्त हो जाऊँ । इस भ्रकार ज्ञान, दरैन, 
न्चारित्र, तप, वीयेरूप पोच प्रकार आचारको अंगीकार करता है ॥ २॥ आगे इसके 
वाद्‌ कैसा दोता है, यदह कहते है-[ तं ] उस [ गणिर्णं परम आचायेके ` पास 
जाकर [ प्रणतः ] नमस्कार करता इआ [चापि ] ओर निश्चयकर [ माँ ] हे प्रभो; 
सद्चको [प्रतीच्छ] श्द्धात्म तत्त्वकी सिदधिकरके अंगीकृार करो, [इति] इस प्रकार विनती 
करता हभ [ अनुगृहीतः ] आचाये दीश्षाका उपदेश देते दै ओर अंगीकार करते 
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रतिप्रृततिसमानात्मरूपश्रामण्यलात्‌ श्रमणं, एवंबिषश्रामण्याच्रणाचारणग्रवीण्वात्‌ 
गुगरा्यं, सकठरौकिकजननिःशङ्कसेवनीयलात्‌ कुस्कमागतक्रीयादिदोपव्िततवाच कुर- 
विशिष्ट अन्तरङ्गुदधरूपाठमापकबदिरङग्युद्धरूपत्वात्‌ रुपविरिषट रौशववाव्य्तबु- 
्िविहवत्वामावायोवनेद्रेककरियाविविक्तबद्धित्वाच वयोविरिष्ट, निःशेपितयथाक्तथाम- 
प्याचरणाचारणविषयपौरपेयदोपलेन सुुक्षभिरभ्युपगततरल्वात्‌ श्रमणेरिषटतर च गणिनं 
शुद्धासतत्लोपरम्भसाधकमाचार्य शुद्धासत्वोपरम्भासिच्छा मामनुग्रहाणेदयुपसषैन्‌ 
मूतियुगेनाब्यं भृतं परिपूणेवाद्ुणाव्यम्‌ । छकुरुरूववयोविसिडं ेकदुुच्छारहिततेन 
निनदीक्षायोग्यं कुं भण्यते । अन्तरद्ग्द्ामानुभूतिरूपकं निर््रन्यनिर्विकारं रूपमुच्यते । 
छद्धात्मसंवित्तिविनारकारिदद्धवाख्यौवनोदरेकजनितबुद्धिवैकल्यरदितं वयश्चेति तैः कुर्ख्प- 
वयोभिर्वििषटलाल्कुरूपवयोविरिषम्‌ । इद्टदरं सम्मतम्‌ । कैः । समणेदिं निजपरमात्म- 
ततत्वमावनासहितसमचित्तश्रमणेरन्याचयः शुर्णिं एवविधरुणविरिष्ट, परमभावनासाधकदीक्षा- 
दायकमाचार्थम्‌ | तं पि पणदो न वेवल्माचार्यमाभ्रितो भवति प्रणतोऽपि भवति । केन 
रूपेण । पडिच्छ म॑ हे भगवन्‌, अनन्तज्ञानादिजिनयुणसंपत्तिकारणभूताया अनादिकठेऽय- 
न्तदुरमाया भावसदहितजिनरदक्षायाः प्रदानेन प्रसादेन मां प्रतीच्छ खीकुरु चेदि अणुगहिदो 
है । वे आचाय कैसे है, कि [असणं  पंचाचारफे आचरण करनेमे तथा करानेमें 
भनीण अ्थौत्‌ साम्यभावलीन है, [ गुणाख्वं { यतिपदवीका आप आचरण करनेमे , 
जन्यको आचरण करानेभे अवीण दोनेसे गुणोंकर परिपूर्ण दै, [ ऊकरूपवयोवि- 

रिष्ट ] क्से, रूपसे, उमरसे, विरोपता ष्ियिहुए ( उच्छष्ट ) है, ओर वे [ रमणैः ] 
सक्तिके इच्छक महायुनिर्योकर [ इष्टतरं ] अतिभ्रिय द 1 भावाथ-जो उत्तम 
कखे उत्पन्न हुआ है, उसकी सव छोक निभशंकं दहदोते हए सेवा करते है, जो उत्तम 
लोरन्न दोगा, उसके छक परिपाटीसे ही कूर भावादिक दोपांका अभाव निश्चयसे दोगा । 
इससे कुखकी विरोषता णियि हए ही आचाय होते ह, आवचायैके वाहरसे रूपकी विरोपता 
रेसी दै, करि देखनेसे उनम अंतरंगकी शुद्ध अजुभव-सुद्रा पायी जाती है, तो मी वाहरके 
छ्द्ध रूपकर मानों अंतरगकी शुद्धता वतखाई जारदी है, इस कारण रूपकी विरोपताकर 
सित होते हँ, तथा वय (उमर ) करके विशेषता इस तरह है, कि वाक, चृद्ध अवसाम 
बुद्धिकी विकठतासे रहित , ओर जवान अवसाम काम-विकारसे बुद्धिकी विकर्ता होती 
है, उससे सी रहित हँ । ेसी अवखाकी विरेपता लि हृए आचार्यं कटे गये ह, ओर समस्त 
सिद्धातोक्त युनिकी क्रियाके आचरण करने तथा करानेभे जो कभी पीछे दोप हुभा दो, उसको 
वतकानेवाछे ह, तथा गुणका उपदेश करनेवाले ह । इसणियि अंत भिय हैः । इयादि 
अनेक शुर्णोकर शोभायमान जो आचाय है, उनके पास जाकर यह दीक्षा(्रत)का भ्रहण कर- 
नेवाङा पुरुष पठे तो नमस्कार करता है, उसके वाद छद्धातमतच्त्वके साधक आचा्यको दाथ 
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प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धासतत््वोपठम्भसिद्धिरिति तेन प्राथितार्थेन सयुज्यमानोऽ 
नुगरहदीतो मवति ॥ ३॥ | । । 
अथातोऽपि कीरयो भवतीद्युपदिरति- 
णाह होमि परेसि ण मे परे णत्थि मज्ञ्मिह किचि \ 
ददि णिच्छिदो जिर्दिंदो जादो जघजादरूवधरो ॥ ४॥ 
नाहं भवामि परेषां न मे परे नासि ममेह फचित्‌ । 
इति निधितो जितेन्द्रियः यातो यथाजातरूपधरः ॥ ४ ॥ 
ततोऽपि श्रामण्याथीं यथाजातरूपधरो भवति । तथाहि-अरं तावत्न कंचिदपि परेषां 
भवामि परेऽपि न किंचिदपि मम भवन्ति, सवद्रव्याणां परैः सह त्वतः समस्तसंबन्ध- 
शल्यलात्‌ । तदिह पडद्रव्यात्मके छोके न मम ॒रिंचिदप्यात्मनोऽन्यदस्तीति निथित- 
न केवरं प्रणतो मवति, तेनाचारयैणातुगृदीतः खीकरतश्च भवति । हे मन्य, निस्सारसंसारे दु- 
भवोधि प्राप्य निजञ्ुद्धात्मभावनाङूपया निश्वयचतुर्विंधाराधनया मचुष्यजन्म सफर कुर्वियनेन 
म्रकारेणानुगृदीतो मवतीदर्थः | ३ ॥ अथ गुरुणा खीकृतः सनीदयो मवती्युपदिरति-- 
णाह होमि परेति नाहं भवामि परेषाम्‌ । निज्युद्धात्मनः सकाञ्ात्परेषां भिनद्रन्याणां 
संबन्धी न भवाम्यहम्‌ । ण मे परे न मे संवन्धीनि -परद्रव्याणि, णस्थि मज्छ्मिह 
किंचि नास्ति ममेह किंचिदपि परद्रव्यं मम नालति । इदि णिच्छिदो इति निधित- 
- मतिर्जातः । जिदिदो जादो इन्दरियमनोजनितविकल्पजाररहितानन्तज्ञानादियुणखरूपनिज- 
परमातमद्रन्याद्िपरीतेन्द्रियनोइन्दरियाणां जयेन जितेन्धियश्च संजातः सन्‌ जधजादरूवधरो 


जोड़कर विनती करता द, कि प्रमो; मे संसारसे भयभीत इ ह, सो सुद्चको शद्धा- 
त्मतन्त्वकी सिद्धि दोनेके ण्यि दीक्षा दो । तव आचाय कदते द, कि तुद्वको शद्धात- 
तत्तवकी सिद्धि (प्रापि ) करनेवाठी यदह भगवती-दीश्षा है । एेसा कहकर बह -युयुष्घ 
आचार्ये कृपायुक्त किया जाता है ।।३। आगे फिर बह कैसा होता है, यह कते है-- 
[ अर ] मै [ परेषां ] उद चिन्मात्रसे अन्य जो परद्रव्य है, उनका. [ न भवामि ] 
नदीं ह, ओर [न मे] न मेरे [परे] परद्रव्य है, इसश्यि [इद्‌] इस रोकमे [मम] 
मेय [ चित्‌] इछ मी [ नास्ति ] नदीं है [ इति ] इस तरद [ निथितः ] 
निन्य करता हुआ [ जितेन्द्रियः ] पोच इद्रियोका जीतनेवारा [ यथाजात- 
सरूपधरः जातः ] आत्माका जैसा ङुछ खयंसिद्ध खरूप है, उसको धारण करता 'है । 
आवार्थ--जो पुरुप सुनि दोना चाहता है, उसके प्रथम तो एेसे भाव होते हैः कि नर्मे 
परदरन्यका ह, ओर न मेरे परद्रव्य है, क्योकि कोई द्रज्य अपना सखरूप छोडकर किसीसे 
मिरता नदीं है, सव जदे जुदे दै । इसणिये संसारम जो नोकर्म, द्रव्यकर्म, मावकर्मरूप समस्त 
परभाव ह, उनमें मेरा खरूप इछ भी नदीं है 1. मँ. सवसेः भिन्न अविनादी टंकोककीरणं 
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मतिः परररव्यखखामिसंबन्धानामिन्दरियनेोदन्दरियाणां जयेन चितेन्दियश्च सन्‌ धृतयथा- 
निष्पत्नासद्रव्यञुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपधरो भवति ॥ २ ॥ 9 
ययैतख यथानातरूपधरतसखासंसारानभ्यस्तत्ेनायन्तमप्रसिद्धसखाभिनवास्यासकेंरखो- 
पटभ्यमानायाः सिद्धेगमकं वहिरकगान्तरङ्गलिङ्देतयपदिशति- 
जधलजादरूवजादं उप्पाडिदकेखमंसुगं खुद्धं । 
रदिदं हिसादीदो अष्पडिकम्मे हवदि छिगं ॥ ५॥ 
ञुच्छारंभविमुकं छत्तं उवजोगजोगसुद्धीरि । 
लिंगं ण परावेच्ं अपुणव्भवकारणं जेण्डं ॥ ६ ॥ छगल । 
यथाजातरूपजातयुसायितकेरव्मश्ुकं शुद्धम्‌ । 
रहितं हिसादितोऽग्रतिकर्म भवति टिद्गम्‌ ॥ ५॥ 
मृच्छरम्मविषक्तं युक्तयुपयोगयोगरुद्धिम्याम्‌ । 
लिगं न प्रपेक्षमपुनर्मबकारणं चैनम्‌ ॥ ६ ॥ युगलम्‌ । 
आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरख जातखायथाजातरूपथ- 
रलप्रययानां मोहरागदेषादिमावानां मवलेवाभावः, तदभावात्ञ॒ तद्धावभाविनो निवसन- 
यथाजातद्पधरः व्यवहारेण नस्ल यथाजातद्यं निश्चयेन तु खात्मख्यं तदित्यंभूतं ययाजात- 
ख्पे धरतीति यथाजातदूपधरः निर््रनो जात इयर्थः ॥  ॥ अय तस्व पूर्वसूत्रोदितवयाजात- 
खपधरस् निर््न्थस्यानादिकाल्दुर्खमायाः खात्मोपरन्धिटक्षणसिदधर्गमकं विहं वाद्याम्यन्तरटिद्ध- 
दवयमादिरति-जधजादरूबजादं पूरवसू्नोक्तरक्षणयथानातस्पेण निर्न्यत्वेन जातसु्पन्नं 
यथाजातरूपजातम्‌ । उप्पाडिदकेसर्मसुगं केदद्मश्रसंस्कारोत्पनरागादिदोपवर्जनार्थपुत्पाटि- 
तकेशदम्ुकम्‌ । सद्धं निखचचैतन्यचमत्कारविसच्दोन सर्वसाव्योगेन रदितत्वच्छुदधम्‌ । 
रिदं हिंसादीदो छद्धचैतन्यर्ूमनिश्वयम्राणिंस्ाकारणभूताया गागादिपरिणतिटक्षणनिश्चय- 
साया अभावात्‌ हिसादिरदितम्‌ । अप्पडिकम्मं हवदि परमोपेक्षासंयमवलेन देहतिकार- 
वस्तुमान दः देखा निन्य करके निर्तद्री दोता हा शसा छ युमिका खरूप ट, उसको 
धारण करता हे 1 £ ॥ आगे अनादिकाटसे छेकर कमी जिसका अभ्यास नहीं किया 
था, एसा जो चथाजावरूपथारक सुनिषद्‌ दै, उसकी वतद्नेवाी . अंतरंग वहिरंग भेद- 
कर छिगाक्री दवैतता दिखटाते हं अथौत्‌ जिन चिन्दोसे युनि-पद्वी अच्छी तरद जानी जवे, 
फस दन्य मावर्िगोंको कहते द--[ थथाजातरूपजातं ] जसा निर्ध अथौत्‌ पर- 
माणुमात्र परिग्रहे भी रहित सुनिका खरूम होता है, वैसे स्वरूमवाखा [ उत्पाटित- 
केदादमश्चुक ] छंच करडले हं, दिर डादीके वाङ जिसने देखा [ छुद्ध ] समसत 
परिमरहरदित दोनेसे निर्मर [ हिंसादितः रहितं ] हिंसा आदि पाप योगसे रहित 
ओर .[ अपतिकमं ] श्ररीरऊे सम्दाख्नेकी अथचा सलानेकी करियाकर रदित, एेसा 
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भूषणधारणख मू्थजव्यज्ञनपारनख सर्किचनतसख सावद्योगयुक्तलसख शरीरसंस्कार 
करणत्वखय चामावाचथाजातरूपत्वसुखापितकेशद्मश्चुलं शुद्धत्वं रिंसादिरहितत्वमप्रति- 
कर्मं च भवलेव, तदेतद्वदिरङ्गं शिङ्गम्‌ ! तथात्मनो यथाजातरूपधरत्वापसारितायथा- 
जातरूपधरत्प्रययमोहरागद्रेपादिभावानामभावादेव तद्धावभाविनो ममत्वकर्मप्रकरमप- 
र्णिमख शरुभाशुभोपरक्तोपयोगतसूर्वकतथाविधयोगाशुद्धियुक्तत्स्य परद्रव्यसपेक्षलसख 
रहितत्वादग्रतिकर्म भवति । किम्‌ । ङ्गं एवं पञ्चविरोषणवि दिष्टं लिङ्गं द्रन्यलिद्धं ज्ञातव्यमिति 
प्रथमगाया गता ॥ युच्छारंभविमुक्क परद्म्यकाद्भारहितनिर्मोहपरमात्मज्योतिविंक्षणा वाह्य 
द्रव्ये ममत्वयुदधिमच्छी भण्यते, मनोवाक्तायन्यापाररहितचिचमत्कारप्तिपक्षभूत आरम्मो व्यापार- 
स्ताभ्यां मृच्छौरम्भा्यां विमुक्तं मूर्च्छारम्मविमुक्तम्‌ । जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीरहि निर्वि- 
कारखसंवेदनलक्षण उपयोगः निर्विकल्पसमाधिर्योगः तयोरुपयोगयोगयोः शुद्धिरुपयोगयोग्यद्धि- 
सया युक्तम्‌ । ण परावेक्खं निर्मखनुभूतिपरिणतेः परस्य परद्न्यस्यापेक्षया रहितं न 
परापेक्षम्‌ । अपुणञभवकारणं पुनर्मविनारकञ्ुद्धाप्मपरिणामाविपरीतापुनर्भवस्य मोक्षस्य 
कारणमपुनर्भवकारणम्‌ । जेण्हं जिनस्य संवन्धीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम्‌ । एवं पञ्च. 


[किङ्ग ] सनी्वरके द्रन्याछिंग [ भवति ] दोता दै । तथा [ सूच्छारम्भ वियुक्तं ] 
परद्रव्ये मोदसे उन्न ममतारूप परिणामोके आरभसे रहित [ उपयोगयोगद्यु- 
दधिभ्यां ] ज्ञानदरौनरूपम चैतन्यपरिणामस्वरूप उपयोग ओर सन वचन कायकी 
क्रियारूप योग इनकी छुद्धि अर्थात्‌ शुभाद्युभरूप रंजकतासे रहित भावरूप उपयोग- 
द्धि ओर योगपरिणतिकी निश्वरूतारूप योगुद्धि इस तरह दो प्रकारकी शुद्धताकर 
[ युक्तं { सहित [ न परापेश्चं ] परकी अपेक्षा नदीं रखनेवाडा [ अपुनभेवका- 
रणं ] ओर मोक्वका कारण रेखा [ जैनं छिङक ] जिनेन्द्रकर कहा हआ भावकिग 
दता है । भावार्थ--यथाजातरूप ८ निर्भथपने ) पद्के रोकनेवाछे जो राग, द्वेष, मोह, 
भाव दै, उनका जव अभाव होता हे, तव यह्‌ आत्मा आप ही से परिपाटी ( कम ) के 
अयुसार यथाजातरूपका धारक होता हैः । उस अवस्थामे इस जीवके रागादि भावोके 
चदानेवाङे जो वख आभूपण ह, उनका अभाव तथा सिर डादीके वाछोंकी रक्षाका 
अभाव होता है, निष्परियह दशा होती है, पांपक्रियासें रदित होता है, ओर शरीर 
मंडनादिक क्रियासे रदित दोता है, अर्थौत्‌ जैसा युनिका खरूप वाह्यदक्चासे होता हेः 
वैसा ही वन जाता है, यह्‌ द्रन्यङ्ग जानना । तथा इस आत्माके जैसा निर्मत्वादि 
अंतरगमें सुनिपद्‌ कहा है, वैसी दी अवस्थाकर जो सखरूपका दोना उसके रोकनेवाठे जो 
रांग देप मोह भाव हं, उनका जव अभाव होता है, तव इस आत्माके खाभाविक सोक्षका 
कारण, अष्टंकार ममता भाव रदित, उपयोगकी शुद्धता संयुक्त; स्वाधीन, अंतरंगर्िग प्रगद 
होता है । इस भ्रकार जव -यद्‌ आत्मा बाह्य चिन्दोसे ओर अंतरंग चिन्दोसे यथाजातरूपकरा ' 
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-चामावानमूच्छर्भविदुक्तस्वरपयोगयोगुद्धियुक्तत्वमपरपक्षतवं च भवेव, तदेतदन्तसङ्ं 
ठिङ्गम्‌ ॥ ५॥ ६॥ 

अयतदटुभयलिद्मादायैतदेततकृत्वा च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियायां बन्धुवर्गम्च्छन- 
क्रियादिरेपसकठक्रियाणां चैककर्तृकलुचोतयच्नियता श्रामण्यग्रतिपत्तिमैवती्युपद्िशति- 

आदाय तं पि लिगं य॒रुणा परमेण तं णमसित्ता । 
सोचा सवर्द किरिथं उवद्िवो दोदि सो समणो ॥ ७॥ 
आदाय तदपि लिङ्ग गुरूणा परमेण त नमस्य । 
श्चुता स्तां कियाञुपशितो भवति स श्रमणः ॥ ७ ॥ 

ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ रिङ्गदेतमादते गुरं नमखति ततक्रिये श्रृणोति अथोपति- 
ते उपधितश्च पर्या्ामण्यसामग्रीकः श्रमणो भवति । तथादि- तत इदं यथाजातर्- 
पथरत्वख गमकं वहिरङ्गमन्तरङमपि लिङ्ग प्रथममेव गुरुणा प्रमेणारहद्द्यरेण तदात्वे च 
विरोेषणविरिष्टं मवति । किंम्‌ । ठंग माबलिद्धमिति । इति दव्यलिद्धमाबटिद्कखद्यं न्नातन्यम्‌ 
1 ५ ॥ ६ ॥ अयैतलिद्गदैतमादाय पूर्वं भाविनेगमनयेन यदुक्तं पञ्चाचारखख्पं तदिदानीं 
खीकृख तदाधारेणोपसितः खस्थो भूत्वा श्रमणो भवतीलाख्याति-अआदाय तं पि ड्ग 
आदाय गृदीत्वा तपूर्ोक्तं लिद्धद्रयमपि । कथंभूतम्‌ । दत्तमिति त्रियाध्याहारः । केन दत्तम्‌ । 
गुरुणा परमेण दिभ्य्वनिकाले परमागमोपदेरूपेणारहद्रदमरकेण । दीक्षाकलटे त॒ दीक्षायुरुणा, 
ठिन्नग्रहणानन्तरं तं ण्म॑सित्ता ते गुरं नमस सोचा तदनन्तरं शरुता । काम्‌ । किरियं 
क्रियां इहत्मतिक्रमणाम्‌ । विं विरिष्टाम्‌ । सवद सनरतां त्रतारोपणसदहिताम्‌ । उबद्िदो 
ततश्वोपसितः खसः सन्‌ होदि सो समणो स पूर्वोक्तसतपोधन इदानीं श्रमणो भवतीति । 
धारक होता है, तव इसके सुनिपद्‌ का है ॥ ५॥ ६ ॥ आगे दो प्रकारके डिगको अंगी- 
कारकर अन्य क्रियाओंको करके ही ञुनि दोता हे, एस कारण छटुम्बीरोकोको पूछने आदिक . 
क्रियासे केकर अगे जो समस क्रिया युनि-पद्फी पूर्णता तक है, उन सव क्रियार्थौका 
जव यद्‌ एक कतो होता है, तव इसके निश्वयसे सुनि-पद्की सिद्धि होती हे, यद कहते है-- 
, { परमेण रुणा ] उछ गुरू जो अरह॑त केवरी अथवा दीक्षा देनेवाले आचार्युर दै 
उनसे उपदेरित [ तदपि लिङ्क ] दन्य भाव मेदसे दो प्रकारके एकंगको [ अगदाय ] 
भगीकरार करके [-तं नमस्छरतय | दीका देनेवाठे अदैव वा आचाथैको [ न मस्करलय] 
नमस्कार करके ओर [ सव्रता ] पच मदात्रतों सहित [ क्रिया ] निकी आचार 
विषिको [ श्रुत्वा | खनकर [ सः ] बह सुनिपद्का इच्छक पुरुप [ उपशितः ] 
खनिपदको एका्रतासे अबछम्बनकर तिष्ठता हभ [ अमणः ¶ सवम समदि होनेसे 
परिपूर्णं .साक्षान्‌ खनि होता दै । मावार्थ-जो सुनि दोना चाहता हे, वह प्रथम 
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दीक्षाचायेण तदादोनविधानप्रतिपादकलेन व्यवहारतो दीयमानंतादत्तमादानक्रियया 
सेभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाग्यभावकमभावप्रवृततेतरेत्रसंवरनम्रयस्तमितखपरविभाग- 
त्वेन दत्तसर्वसखमूलोत्तरपरशुरुनमस्कियया संभाव्य भावसतववन्दनामयो भवति । ततः 
सर्वेसावचयोगप्रयल्यनरक्षणेकमहानतश्रवणातना श्रुतज्ञानेन समये भवन्तमात्मानं 
जानन्‌ सामायिकमधिरोहति' । ततः समस्ताव्यकमीयतनं कायसत्ज्य यथाजातसूपं 
खरूपमेकमेकाग्रेणारम्न्य व्यरवतिष्टमान उपथितो भवति, उपथितस्तु सर्वर समद्षटि- 
त्वात्साक्षाच्छमणो मवति ॥ ७ ॥ । 
अथाविच्छित्रसामायिकाधिरूढोऽपि श्रमणः कदाचिच्छेदोपखापनमर्हतीद्युपदिशति-- 
वदसमिदिंदियरोधो लोचावस्सयमचेरुमण्डाणं । 
खिदिसयणमदतवणं ठिदिभोथणमेग मत्तं च ॥ ८ ॥ 
स्मरणरूपेण भावनमस्कारेण तथेव तद्वुणप्रतिपादकवचनरूपेण द्न्यनमस्कारेण च गुरु नमस्करोति। 
ततः परं समस्तछ्यभाञ्चभपरिणामनिडृत्तिरूपं सखरूपे निश्वलावस्थानं परमसामायिकनरतमारोहति 
सखीकरोति । मनोवचनकायेः कृतकारितायुमतैश्च जगत्रये काठ्त्रयेऽपि -समस्तद्यभाञ्यभकर्मभ्यो 
भिना निजश्चुद्धात्मपरिणतिरक्षणा या वं क्रिया सा निश्चयेन चृहद्मतिक्रमणा भण्यते | तता 
रोपणानन्तरं तां च श्रणोति | ततो निर्विकल्पं समाधिवलेन कायसुत्सज्योपयितो भवति, तत. 
शैवं परिपूर्णश्रमणसामप्रयां सदां परिपू्णश्रमणो भवतीयर्थः ॥७॥ एवं दीक्षामिपुखपुरुषस्य दीक्षा- 
विधानकथनसुख्यत्वेन प्रथमखले गायासप्तकं गतम्‌ । अथ निर्विकल्पसामायिकसंयमे यदा च्युतो 
गुरुके उपदेशसे दो धरकारफे छिगको धारण करता है । बह दो प्रकारका छग व्यवहारसे 
गुरूका दिया हु कहा जाता दे, क्योंकि गुरूने ही द्रव्य भाव डिग्री विधि वत~ 
ला है, ओर यह रिष्य जव इस ङिगको खीकार करता है, तव सानता है, कि शुरूने 
भुद्चको सुनिपद दिया है, एेसी भावनासे तन्मय होता हैः । पीछे गुरूको परम उपकारी 
जानकर नमस्कार करता है, उसके वादं वहुत भक्तिसे स्तुति करता हे, ओर सवं पाप- 
योर्गोकी करियाके दूर करनेवाे पोच महात्रतोंको यलयाचाररूप श्वुतज्ञानसे सुनता है, तथा 
जेसा सिद्धान्तमे टंको्तीर्णं शुद्ध सिद्ध समान आत्माका सरूप का ह, वैसा दी जानता 
हुआ राग दवेपसे रहित सामायिक दशाको प्राप्त होता है, ओर भ्रतिक्रमण, आरोचन, भरया- ` 
ख्यानखरूप' शुतज्ञानसे सुनता है, सुनकर तीन कारके कर्मोसि भी भिन्न अपने खरू- 
पका अद्ुभव करतो हे । तीन काठ्की मन, वचन, कायकीः क्रियासे रहित सिर खरूपकों 
भराप्न दोता है, ओर जिस दारीरकी क्रियासे पाप होवे, एेसे काययोग्का यागी होता हे, 
तंथां यंथाजतिखरूपको धारणकर एकाग्रसे तिष्ठता है । ` जव इतनी संपूर्णः क्रियायः 
होती है, तभी युनिपदबी होती है ।॥ ७ ॥ आगे यद्यपि अखंडित सामायिक दशको युनि 
भ्ाप्र है तो मी किसी कामें छेदोपसापक होता है, यह कहते है [ बरतसमितीनच्दि- 


श्र ३६ 
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एदे खद मूख्यणा समणाणं जिणवरेदिं पण्णत्ता । 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवह्ावगो रोदि ॥ ९ ॥ जम्मं । 

ब्रतस॒मितीन्द्रियसेधो लोचावश्यकमचेरमलानम्‌ । 

्षितिशयनमंदन्तधावनं धितिमोजनमेकमक्तं च ॥ ८ ॥ 

एते खट मूख्गुणाः श्रमणानां जिनके अरपाः 1 

० छेदोप 

तषु प्रसत्तः श्रमणः छेदोपखापको सवति ॥ ९ ॥ युग्मम्‌ । 

सर्वेसाव्योगप्रयाख्यानरक्षणेकमदहावरतव्यक्तवशेन दिसानृतस्तेयारह्यपरिहविरया- 

सकं प्चतयं अतं तसरिकर प्वतयी समितिः पथ्चतय इन्दरियरोधो लोचः परूतयमा- 
भवति तदा सविफल्पं॑छेदोपस्ापनचारित्रमारोहतीति प्रतिपादयति--वदसमिदिदियरोधो 
नतानि च समितयश्वन्धियरोधशच ्रतसमितीन्दियरोधः। खोचावस्स्ं योचं चावद्थकानि च टोचा- 
वकं, “तमाहारतयेकवचनम्‌” । अचेकमण्डाणं खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयण- 
मेगभन्तं च अचेख्कालानक्षितिदायनादन्तधावनखितिमोजंनेकमक्तानि ॥ एदे खज्ध मूरुगुणा 
समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता एते खद स्फुटं ज्विरातिमूख्यणाः श्रमणानां जिनके; पर्प; 
तेख पमत्तो समणो छेदोवड्धावगो होदि तेष मूगुणेषु यदा प्रमत्त श्युतो मवति। सः कः। 
श्रमणस्तपोधनसदाकाटे छेदोपस्थापको मवति । छेदे नतखण्डने सति पुनसष्युपस्थापक्रछेदोपसा- 
पक इति । तथाहि-निश्वयेन मूलमात्मा तस्य केवलन्ञानायनन्तयुणा मूख्युणात्ते च निर्विकल्पं 
समाधिरूपेण परमसामायिकामिधानेन निश्वयेकत्रतेन मोक्षवीजभूतेन मोक्षे जाते सति स्व 
प्रकटा भवन्ति । तेन कारणेन तदेव सामायिकं मूलगुणव्यक्तिकारणत्वात्‌ निश्वयमूल- 
यरोधाः ] पाप योगज्रियसि रहित म महाव्रत, पोच समिति, ओर पोच इन्द्ियोका 
निरोध ( रोकना ) [ छोचावदयर्वः ] केशोंका छोच, छह आवर्यक क्रिये, 
[ अचेलक्यं ] दिगम्बर अवया, [ असानं ] अंग प्रक्षार्नादि क्रियासे रहित होना 
[ क्षितिरयनं ] मूमिमे सोना, [ अदन्तधावनं ] दलेन नही करना, [ स्थिति मो- 
जनं ] खडे होकर भोजन्‌ करना, [ च ] जौर | एकथयुक्तः ] एक वार भोजने करना, 
[ एते ] ये २८ [ सूल्णुणाः ] मूल्यण [ भ्रमणानां ] नीरे [ जिनवरेः ] 
सर्वज्वीतरागदेवने [ खल ] निन्यकर [ रज्ञसाः ] कटे है, इन भूरगुसे ही यति. 
पदनी सिर रती. । [ तेषु ] उन मूल्गुणोम जो किसी समय [ प्रमत्तः ] मादी 
इजा [ अमणः ] सनि हो, तो [ छेदोपस्थापकः ] संयमके ठेद्‌ (भंग ) का फिर. 
सामन करनेवाा होता दै । भावार्थ-ये अाईैस भूल्राण निर्विकर्प सामायिकके 
भेद दै; इस कारण ये युनिके भूलगाण है, इन्दीसि सुविषद्की सिद्धि होती. ह। लो कमी 
इन गुणों मादी होजावे, सो निर्विकर्य सामायिकका भंग दोजाता है, इसणियिं इनमें 
सामधान होना योग्य है । जो यह्‌ माद्य दो, कि मेरे इस भेदम संयमका संग हभ है, 


१०. ] । ~ प्रवचनसारः ~ २८३ 


वद्यकमचेठक्यमसानं क्षितिशयनमदन्तधावनं यितिभोजनमेकभक्तथेवं . एते निवि 
कल्पसामायिकसंयमविकल्पत्वात्‌ श्रमणानां मूरगुणा एव । तेषु यदा तिर्विकत्पसामायि- 
कसंयमापिरूदत्वेनानभ्यस्तविकल्यत्वाखमा्यति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिनः ङुण्डल- 
वटयाङ्कटीयादिपलििहः किर अयान्‌, न पुनः सर्वथा कल्याणलाम एवेति संप्रधार्य 
विकल्येनात्मानसुपखापयन्‌ छेदोपखापको भवति ॥ ८ । ९ ॥ 

अथाख प्रव्रज्यादायक इव छेदोपखापकः प्रोऽप्यसीलाचार्यविकल्पप्रज्ञापनद्ररेणो- 
पदिद्ति- 

िंगंग्गदणे तेखि यरु त्ति पवल्दायगो होदि । 
छेदेख अ वर्गा सेसा णिज्ञावगा समणा ॥ १०॥ 
रिङ्गग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रज्यादायको भवति । 
छेदयोश्च वर्तकाः शेषा नियीपकाः श्रमणाः ॥ १० ॥ 

गुणो भवति । यदा पुननिर्विकल्पसमाधौ समर्थो न भवत्ययं जीवस्तदा यथा कोऽपि 
सुवणार्थी पुरुषः सुवणमरुममानस्तत्प्यायानपि कुण्डलादीन्‌ गृह्णाति न च सर्वथा व्वा 
करोति, तथायं जीवोऽपि निश्वयमूखगुणामिधानपरमसमाध्यभावे रछेदोपस्थापनं चारित्र 
गृहणाति । छेदे सद्युपस्थापनं छेदोपस्थापनम्‌. । अथवा छेदेन त्रतमेदेनोपसखापनं छेदो- 
पस्थापनम्‌ । तच संक्षेपेण पञ्चमहात्रतरूपं भवति । तेषां व्रतानां च रक्षणा पञ्चसमिदादि- 
भेदेन पुनरषटारविंरातिमूख्युणमेदा भवन्ति । तेषां च मूख्युणानां रक्षणार्थं दाविंरातिपरीपहज- 
यद्वादशाविधतपश्वरणमेदेन चतुरसिराटुश्तरगुणा भवन्ति तेषां च रक्षणार्थं॒देवमनुप्यतिर्यगचे- 
तनञृतचतुर्विधोपसर्मजयद्रादसानुगरक्षामावनादयश्चेखमिप्रायः ॥ ८ । ९ ॥ एवं मूोत्तरयुण- 
कथनरूपेण द्वितीयस्थले सूत्रह्मयं गतम्‌ । अथास्य तपोधनस्य प्रतरज्यादायक इवान्योऽपि नियौ- 


तो उसीं भेदे किर आत्माको खापन करे, उस अवसाम छेदोपसापक होता दै । जेसे 
कोई पुरुष सुवर्णका इच्छक हे, उस पुरपको सोनेकी कंकण, ऊंडर, युद्रिका, आदि 
जितनी पयौये है, वे सव हण करना कल्याणकारी हे, एेसा नदीं है, कि सोना ही श्रदण 
योग्य है, उसके भेद्-पयौय यहण योग्य नहीं हो । यदि भेदको हण नहीं करेगा, तो 
सोनेकी भाति कँसे दो सकती है १ क्योकि सोना तो उन भेदोंखरूप ही है, इस कारण सोनेफे 
सव पयोय-भेद्‌ शरहण करने योग्य द । उसी प्रकार निर्विकरप सामायिक संयसका जो 
अभिरापी हे, उसको उस सामायिकके भेद्‌ २८ मूर्गुण मी रहण करने योग्य ई, क्योकि 
सामायिक इन भूख्गुणोंरूप हे, इस कारण इन गुणोँमे वह मुनि सावधान द्ोता है, यदि 
किसी कारणसे कभी भंग दोजावे, तो फिर सापन करता दहे ॥ ८॥ ९॥ अनेनेसे 
इस अनिको दीक्षाके देनेवाले आचाय होते हं, उसी भ्रकार इसके संयम भंग हआ, तो 
उपदेश देकर संयमके भेदम फिर स्थापन करे, .इस प्रकार भेदका चतलानेवाटा दस्रा 
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यतो छिङ्गयदणकाठे निविकत्पसामायिकसंयमप्रतिपादकलेन यः किलाचार्यः वरन्यादा- 
कः स शुर, यः पुनसन्तरं सविकलयच्छेदोपसापनसंयमप्तिपादकलेन टेद प्रल्यपरापकः 
स नियोगकः, योऽपि छिननसंयमप्तिरंधानविषानप्रतिपादकलेन चदे सदयुपखापकरः सोऽपि 
तियीप्क एव । ततच्छेदोपखापकः परोऽप्यस्ति ॥ १०॥ . ` ‡ 
अथ छिन्रसयमप्रतिसंधानविधानसुपदिशिति-- 
[ ऋ क क ० 

यदस्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेहाम्द्‌ । . 

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणयुचिया करिया ॥ ११५ ` ` 

छेदपडन्तो खमणो समणं ववहारिणं जिणमदम्दि । 

आसेलालेचित्ता उवदिद्धं तेण कायवं ॥ १२॥ छगल । 
पकसनो युरुरसि इति गुरुग्यवसां निरूपयति--ङगग्गहणे तेसं शि्नमरदणे तेपां तपो- 
धनानां गुरं त्ति होदि य॒रुमवतीति । स कः । पजदायगो निविकल्यसमाधिरूपपरम- 
सामायिकमरतिपादको योऽसौ प्त्व्यादायकः स एव द॑क्षायुरुः छेदेखु अ वद्मा व्दयोश्च 
वकाः ये- सेसा णिजावगा समणा ते शेपाः अमणा निर्यापका भवन्ति रिक्षागुरवश्च 
भवन्तीति। अथमघ्रा्थः--निर्विकल्पकसमाधिरूपसामायिकव्यैकदेरेन च्युतिरेकदेदच्छेदः, सर्वथा 
युतिः सक्देदच्छेद इति देशसकर्मेदेन द्विधा छेदः ] तयेेदयेय प्रायश्चित्तं दत्वा संवेगयै- 
रग्यजनकपरमागमवचनैः संवरणं कुवन्ति ते निर्यापकाः शिक्षागुरः श्रुतुरवशचेति भण्यन्ते । दीक्षा 
` दायकस्तु दीक्षागुरुरिखमिप्रायः ॥ १० ॥ अथ पूर्सूत्रोकतच्छेदद्रयस्य प्रायथित्तविधाने कथयति- 
पवि कार शेता पत क जि ज 
मी इसका गुर दोता ह, यदं कते दै--[ तेषां ] पूर्वोक्त यनियोके [ लिङ्गग्रहणे ] 
सनिलिङ्ग ंहणकी अवस्यामे [ शुः ] जो शुरू होता हे, वह [ प्रन्रल्यादायकः | 
दीक्षाको देनेवाला [ भवति ] दोता दे, अथोौत्‌ का जाता हे, [ छेदयोः ] एक देश 
सर्वदेशषके भेदकर ओ दो भकारके छेद अथौत््‌ संयमे भेद -उनके [ उपस्थापकाः 1 
उपदेश देकर. फिर . स्पिन. करनेवाले । | सछोषाः ] अन्य ॥ श्रमणाः ] यदलयाचारमें 
अवि प्रवीण. महामुनि. दे, वे [ नियौपकाः ] नियौपक्युर कदे जते दं 1 भावार्थ-- 
अश्रम तो .जिस. आचायेके पाससे युनिपदकी दीश्चा ीजावे, वदं गुरू दीक्चादाथक 
करदा. -जाता दै, . ओर दश्वा ठेनेके वादः अंतरंग एकदेश जो कभी संयमका. मंग हुआ 
हो, तो जिस.गुरूके.- उपदेशसे. फिर उस संयमकी खापना कीजावे, बह गुरू नि्यापक 
क्रा जाता है, अथवा .यदि जिस्‌ संयमका सर्वथा ही नाश हआ दो, तो बह संयम जिस 
गरूके उपदेशे फिर अंगीकार किया जवे, वह.गुरू भी निथीपक कहा जाता दैः ॥१०॥ 
आगे जो संयम॒रूप वृक्ष भंग हआ हो, तो उसके जोड़नेकी विधि दिखकते दै;---[ प्रयः 
तायां ] यल्पू्वक - समोरब्धायां ] आरम्म इई [कायनचेष्टायां] शरीरी कियाके 


१२. ]. ~ भवचनसारः ~ २८५ 


भ्रयतायां समारब्धायां छेदः श्रमणख कायचेष्टायाम्‌ । ` 

जायते यदि तख युनरारोचनापूर्विका करिया ॥ ११॥ ` 

छेदय्रयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते । वि 

जासाचाोच्योपदिषटं तेन कतैन्यम्‌ ॥ १२ ॥ युगलम्‌ । 

दिविधः किठः संयमख षदः, वरिरङ्गोऽन्तरङ्गशथ । तत्र कायचेष्टमत्राधिक्रतो बहि. 

रङ्गः, उपयोगाधिक्रतः पुनरन्तरङ्गः । तत्र यदि सम्यगुपयुक्तख भ्रमणख प्रयलसमारन्धायाः 
कायवचेष्टायाः कथंषिददिरज्गच्छेदो जायते तदा तख सर्वथान्तरङ्च्छेदवर्जितत्वादाठोचनपू- 
्विकया ज्रिययेव प्रतीकारः । यदा तु स एवोप्योगाधिकतच्छेदल्ेन साक्षच्छेद एवोप- 
श्रमणस्य कायचेष्टायां जायते यदि चेत्‌ । अथ विस्तरः-छेदो जायते यदि चेत्‌ | खस्थभावच्युतिक- 
क्षणः छेदो मवति | कस्याम्‌ । कायचेष्टायाम्‌। कर्थ॑भूतायाम्‌ । प्रयतायां खखभावटक्षणप्रयत्रपरायां 
समारव्धायां अशनश्चयनयानख्थानादिप्रार्धायाम्‌ । तस्स पुणो आलोयणपुतिया किरिया 
तस्य पुनराटोचनपूर्विका क्रिया । तदा काले तस्य तपोधनस् खस्थभावस्य वदिरङ्गसहकारि- 
कारणभूता प्रतिक्रमणलक्षणाखोचनपूर्विका पुनः क्रियैव प्रायश्चित्तं प्रतिकारो भवति नचाधि- 
कम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ । अभ्यन्तरे खस्थभावचख्नामावादिति प्रथमगाथा गता । छदपरत्तो 
समणो छेदे प्रयुक्तः श्रमणो निर्विकारखसंवित्तिमावनाच्युतिरक्षणच्छेदेन यदि चेत्‌ प्रयुक्तः 
तदितः श्रमणो मवति । समणं ववहारिणं जिणमदम्हि श्रमणं व्यवहारिणे जिनमते तदा 
जिनमते व्यवहारं प्रायश्ित्तकुशठं श्रमणं आसेज्ञ आसाय प्राप्य न केव्मासाव आङो- 
चित्ता निःप्रपञ्चभावेनाखोच्य दोपनिवेदनं इत्वा । उवदिद्रं तेण कायक उपदिष्टं तेन कर्त- 
व्यम्‌ । तेन प्रायश्चित्तपरिज्ञानसहिताचार्येण निर्विकारखसंबेदनमावनातुकूढं यदुपदिष्टं प्राय 


दोनेपर [ थदि ] जो [ श्रमणस्य ] सुनिके [ छेढः ] संयमका भंग [ जायते ] 
उत्पन्न दो, तो [ पुनः ] फिर [ तस्य ] उस खनिको [ आलोचनपूर्विका क्रिया ] 
जैसी कुठ यलाचार भयम आछोचना-क्रिया कटी गद है, वैसी ही करनी चाहिये, यदं 
उपाय है. । [ छेदोपयुक्तः श्रमणः ] अंतरंग उपयोगरूप यतिप्द जिसके भग हआ दो; 
ेसा सनि [ जिनमते व्यवहारिणं ] वीतरारा-मागेमे च्यवहारक्रियाभे चतुर 
[ मणं ] मदाय॒निको [ आसादय ] पराप्त देकर [ आलोच्य ] ओर अपने दोष 
प्रकारित करके (क्‌ करके) [तेन ] उस मदायुनिसे [ उपदिष्टं ] उपदेश कियो गया; 
जो ुनिपद्‌ . भ॑गका ठंड वह्‌ [ कर्तव्यं ] करे 1. भावार्थ--संयमका भंग दो 
म्रकार योता दै, . एक तो वदिरङ्ग दूसरा अंतरङ्ग । जो उपयोगके विना शरीर ही की 
क्रियासे भग हृ दो, वह वहिरङ्ग हे, ओर जो उपयोगकर भंग हआ दो, वह अंतरंग 
ह । इस तरह दो प्रकारसे संयमका मंग जानना । जो जनि अंतरगमें उपयोगकी निर्म- 
ठतासे संयमे सावधान है, ओर वदिरङ्ग चर्ना, बैठना, सोना; आदि ङ्रीरकी. क्रिया 
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युक्तो भवति तदा ` भिनोदितव्यवहारविधिविदग्धश्रमणाश्रययालोचनपूषैकतदुपदिषर्टा- 
नेन प्रतिसंधानम्‌ ॥ ११। १२१ 
जथ श्रामण्यख छेदायतनतरात्‌ परदरव्यप्रतिवन्धा प्रतिपेध्या इद्युपदिरति- 
अधिवासे व विवासे केदविहणो `मवीय सामण्णे । 
समणो विहरदु णिच परिहरमाणो णिवंधाणि ॥ १३ ॥ . 
अधिवासे वा विवासे छेदविदीनो भूत्वा श्रामण्ये । 
श्रमणो विहरतु तिलं परिहरमाणो निचन्धान्‌ ॥ १३ ॥ । 
सर्वं एव हि पधव्यप्रतिवन्धा उपयोगोपरज्ञकलेन निरुपरागोपयोगरूपख श्रामण्यख 
श्चित्तं तत्कर्तव्यमिति सू्रतासपर्म्‌ ॥ ११ । १२ ॥ एवं गुरुन्यवस्याकथनरूपेण प्रथमगाथा, 
तयेव आयशित्तकथनार्थं गायाद्वयमिति समुदायेन तृतीयस्थे गाथात्रयं गतम्‌ । अय निर्वि- 
कारामण्यच्छेदजनकान्परन्याजुवन्धानिपेधयति-विदरदु विह विहारं करोतु । स कः । 
समणो सत्रुमित्रादिसमचित्तश्रमणः भि्चं निं सर्वकारम्‌ । किं - दुर्वन्सन्‌ । परिहरमाणो 
यरिहरन्सन्‌ । कान्‌! णिव॑धाणि चेतनाचेतनमिश्रपरदव्येष्वतुवन्धान्‌ । क विहरतु ! अधिवासे 
अधिकृतगुरुकुख्वासे निश्चयेन खकीयज्द्धासवासे वा विवासे शुरुविरहितवसे वा । कि 
छृत्या । सामण्णे निजञद्ासानुभूतिरक्षणनिश्वयचासरि छेदबिहणो भवीय छेदविहीनो 


ओम यलसे प्रवर्तता हे, तथा यन्न करनेपर मी जिसका किसी तरह शरीरमा क्रियासे उपयोग 
विनादी संयसका मंग हृदो, तो उस युनिके सर्वथा अंतरगमे संयमका भग नीं 
इ, विंतु वीप किसी जातिका वदहिरङ्गभे उस मुनिके उस संयसके सापन करनेका 
उपाय .आरोचनादिक क्रिया दै । आखोचनादिक क्रियासे उस दोपकी निवृत्ति 
होती है, ओर जो अंतरङ्गभ उपयोगसे संयमका घात हज हो, तो यदह साक्षात्‌ 
संयमका घात है । वद्‌ सुनि इस दोपको दूर करनेके ण्य जो आचाय महासुनि भगवंत 
कथित व्यवहार-मागेमे भवीण (चतुर) हो, उसके पास जाकर अपना दोप अकाशे, (कदे) 
आढोचनादि क्रिया करे, ओर बह `आचायै जो संयमके शुद्ध करनेका उपाय ८ आच- 
रण ) वतरते, उसको अंगीकार करे । इस प्रकार फिर संयमको स्थापन.करना चाहिये 1 
फेस -यह अंतरङ्ग वदिरङ्गरूप . दो भरकारकी संयमका छेदोपस्यापन जानना ` योम्य है । 
11१.१।१२॥ आरो सुनिपदके भंगका कारण परद्रन्योके साथ संचंध है, इसलिये प्रफे 
संवंधोका निषेध करते दै--[ श्रामण्ये ] समताभावरूप यति अवस्यामे [ छेदवि- 
हीनो भ्वूत्वा ] अंतरंग विंग भेदसे दो तरहका जो सनिपद्का भंग है, .उससे रदित 
होकर [ निलयं ] सर्वदा ( हमेशा ) [ निवन्धान्‌ ] पर्द्रन्यमें इट अनिष्ट सम्बन्धोके 
{ परिहरमाणः { यागता इभ अनिवासे ] आत्मामं आरमाको -अंगीकार कर जद 
एरकां बास हो, वर्होपर अथोत्‌.उन पूज्य गुरओंकी संगतिमे रदे, [वा] अथवा [विवासे] 
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छेदायतनानि तदभावादेवाछिन्न्रामण्यम्‌ ! अत आत्मन्येवात्मनो नियापिकरय ८?) वासे वा 
गुरुभ्यो विरिष्टे वासे वा निलमेव प्रतिषेधयन्‌ परद्रवयप्रतिवन्धान्‌ श्रामण्ये छेदविहीनो 
मूत्वा भमणो वर्तताम्‌ ॥ १३ ॥ । 
अथ श्रामण्यसख परिपू्णायतनत्वात्‌ खद्रव्य एव प्रतिवन्धो विधेय इत्युपदिरति- 
चरदि णिवद्धो णिच्ं समणो णाणस्मि दंसणय॒हम्मि । 
पथदो मूखणणेख य जो सो पडिपुण्णसामण्णो ॥ १२ ॥ 
चरति निबद्धो निलयं श्रमणो ज्ञाने दर्शनसुखे । 
म्रयतो मूरगुणेषु च यः स परिपूरणश्रामण्यः ॥ १४ ॥ 
एक एव हि खद्रव्यप्रतिवन्ध उपयोगमार्जकत्वेन मार्बितोपयोगरूपस् श्रामण्यख 
भूत्वा रागादिरहितनिज्द्धातमानुभूतिलक्षणनिश्वयचारित्रच्युतिरूपच्छेदरहितो मूत्वा । तथाहि-- 
गुरुपार्् यावन्ति शाख्राणि तावन्ति पठित्वा तदनन्तरं शुरं पष्य च समरीर्तपोधनैः सह 
मेदामेदरल्नत्रयभावनया भव्यानामानन्दं जनयन्‌ तपःश्रुतसत््वैकत्वसन्तोषभावनापञ्चकं भावयन्‌ 
तीर्थकरपरमदेवगणधरदेवादिमहापुरुषाणां चरितानि खयं भावयन्‌ परेषां प्रकाशायंश्च विहरतीति 
भावः ॥ १३ ॥ अथ श्रामण्यपरिपू्णैकारणवात्छञ्चद्धातद्रव्ये निरन्तरमवस्थानं कर्वव्यमिला- 
, ख्याति-चरदि' चरति वतैते । कथंभूतः णिवद्धो आधीनः, णिच्च निं स्वैकाठम्‌ । सः कः 
कर्त । समणो रमाखभादिसमचित्तश्रमणः । क निबद्धः । णाणम्मि वीतरागसर्व्प्रणीत- 


अथवा उससे दूसरी जगह रहकर [ विहरतु ] व्यवहार कम॑ करे । भावाथं-जो 
यनि अपने गुरुओकि पास रहे, तव तो वहत अच्छी वात है, अथवा अन्य जगह रहे, तवं 
मी अच्छा है। परंतु सव जगह इष्ट अनिष्ट बिषरयोमे सम्बन्ध (राग द्वेष) का दाग होना 
चाहिये, तथा युनिपद्वीके भंग ॒दोजानेका कारण परद्रव्यके साथ संवंध दोनादहीहे, 
क्योकि परद्रन्यके संवंधसे अवरय ही उपयोग-भूमिमे रागमाव होता है, निस जगह 
रागभाव है, वर्योपर वीतरागभाव यतिपदको मगदोतादहीदै। इस कारण परद्रव्यके 
साथ संव॑ध होना उपयोगकी अञ्ुद्धतके कारण द । इसल्ि परद्रव्य संवंध शुनिको 
सर्वथा निपेध किया है । जव परद्रन्यका संवंध मुनिके दूर दो जायगा, तो सहज दी अंतर्दग 
स्तंयमका घात न दोगा, तमी निर्दोष सुनिपदकी सिद्धि दोगी। इस तरह परद्रन्यके 
विरक्त वीतरागभावोँमे ठीन युनि कीं भी रहे, चाहे गुरुके पास रहे, अथवा अन्य 
जग रहो, संमी जगह वह निर्दोष है, ओर जो परभार्वोमिं रागी द्वेषी होता, ` 
वह्‌ सव जगह संयमका घाती होता है, तथा महा सदोपी है 1 इसलिये परद्रन्यके सम्बन्ध 
सुनिको सर्वथा निपेध क्रय गये ह ॥ -१३ ॥ आगे सुनिपदकी पूर्णताका कारण अपने 
आत्ाका सम्बन्ध है; इसखञ्वि आत्मामं टीन दोना योग्य है, यदी कते ई--[ यः ] 
जो [ श्रमणः ] उनि [ ददौनञ्ुखे ] सम्यक्‌ रैन आदि अनंतगुण सदित [ ज्ञनने ] 


२८८ ` ~~ रायचन्द्रभैनशाक्ेमाखं ~  [ अण ३, गा० १५- 


पतिर्णतायतनं, तससद्धवादेव परिपूर्णं शरमण्यम्‌ । चतो निलमेव जाने दर्ानादौ च रति ` 
वदधनं मूलरुणम्रयततया चपितिव्यं ज्ञानदर्दीनखमावद्धास्रनयमरतिवद्धञुद्धासितलमाभेण 
वर्तितव्यमिति तादर्यम्‌ ॥ १४॥ ॥ । 
अथ श्रामण्यख वेदायरतनलोत्‌ . यतिजनासन्ः सृक्षमपरद्रव्यपरतिवन्धोऽपि प्रतिषध्य 
दत्युपदिशति- 
मत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा। 
उवधिम्हि वा णिबद्धं णेच्छदि समणम्दि विकधम्हि ॥ १५ ॥ 
भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा युनर्विहारे का । 
उपधौ वा निबद्धं नेच्छति मणे विकथायाम्‌ ॥ १५ ॥ 
परमागमन्ञाने तत्करभूतखसंवेदनङ्ञाने वा द॑ंसणमुहम्मि दरोनं तच््ा्थश्दवानं तत्फलभूतनिज- 
छुद्धातोपादेयरुचिरूपनिश्वयसम्क्त्व वा त्मसुखेष्वनन्तुखादिगुणेु पयदो . मूडगुणेसु य॑ 
प्रणतः प्रयत्तपरश्च । केष | मूख्युणेषु निश्वयमूख्गुणाधारपरमाल्रव्ये वा जो सो पडिपुण्ण- 
सामण्णो य एवं गुणविरिष्टश्रमणः स प्रयिर्णश्रामण्यो भवतीति । अयमत्रार्थः-निजञ्यद्वास- 
भावनारतानामेव परिपूणश्रामण्यं भवतीति ॥ १४ ॥ अथ श्रामण्येदकारणतात्माुकाहारादि- 
ष्वपि ममत्वं निषेषयति-णेच्छदि नेच्छति । कम्‌ । णिवद्धं निवद्धमाबद्धम्‌ । क । भत्ते वा ` . 
हुद्धासभावनासहकारिभूतदेदसयितिदेतुत्वेन गृह्यमाणे मक्तेवा प्राघुकाहारे खमणे वा इन्द्रिय 


ज्ञानरूप आत्मे [ नित्यं ] हमेशा [ चरति † भ्टृत्त (छीन ) होता है, [ सः } 
वह [ रुलयुणेषु ] २८ मूल्युणोमे [ प्रयतः ] सवधन दोकर उचमी हआ 
[ परिप्रणे्ामण्यः ] अंतरङ्ग वाह्य संयम भंगसे रहित अखंडित यतिपदवी अथौत्‌ 
परिपूर्णं सुनिपद्करा धारक दोता है । भावा्थ-अपने आत्मामे जो रत ८ रीन ) दोना, 
वह परिपूर्ण मुनिपद्वीका कारण है, क्योकि जव यदः अपनेमे रत होता दै, तभी इसके 
परद्रन्यमे ममत्व माव छ्टता है, ओर .जिस अवसाम यह्‌ परद्रव्यसे विरक्त हुआ, कि 
वहीं इसका उपयोग मी निर्मर दो जाता है, जिस जगह उपयोगकी निर्मरुता है, वर्हः 
अवद्य दी सुनिपदकी सिद्धि होती है । इसर्ये आत्माम रत दोना परिपूर्ण. खुनिपदका 
कारण दै । ठेसा समन्ञकर अपने ज्ञान ददनादि अनंत शुणोमि अपना सर्वख जान रत 
होना. योग्य दै, ओर अ्ठावीस मूखयुणोमि यज्नसे प्रवृत्त होना योग्य दै । इससे यह चाच 
सिद्ध हई, कि युनिपद्की पूर्णता एक आत्मामें कीन होनेसे ही होती है, इस कारण अन्य 
परद्रन्यका सम्बन्ध लयागना दी योग्य है ॥१४। आगे निके निकटमे यंयपि सूक्ष्म पर- 
द्र्य भी ह) ` तथापि उनम ञुनिको रागमावपूर्वक सम्बन्ध निषिद्ध है, यह कदते है-- 
जो महानि दै, वहं [ भक्ते ] आहस [ वा { अथवा | क्षपणे ] इन्द्ियोको उत्तेजित 
न दोने देनेका कारण तथां निर्विकल्प समाधिके कारणभूत अनशनमें { वा ] अथवा 


१५. 1] ~ प्रवचनसार+ ~ - २८९ 


श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिरेतुमात्रलेनादीयमाने भक्ते तथाविधरारीरवृत्य- 
विरोधेन शुदधासद्रव्यनीरद्गनिस्तरङविश्रान्तिसूत्रणालुसारेण प्रवतैमाने क्षपणे नीरङ्नि- 
स्तरङ्गान्तरङ्द्रव्यप्रपिद्धर्थमध्या्माने गिरीन्द्रकन्दरभूतावावसथे ` यथोक्तदारीरवृत्ति- 
हेतुमार्गणार्थमारभ्यमणे विहारकर्मणि भ्रामण्यपयीयसहकारिकारणलेनाप्रतिषिध्यमाने 
केवदेहमात्रे उपधौ अन्योन्यवोध्यवोधकमावमात्रेण कथंचित्परिचिते श्रमणे शब्दपुद्लो- 
छाससंवलनकदमटितचिद्धित्तिभागायां - शुद्धासद्रव्यविरुद्धायां चैतेष्वपि तद्रिकल्पायिधित- 
चित्तमित्तितया प्रतिषेध्यः प्रतिबन्धः ॥ १५॥ 


दपेविनादकारण मूतत्वेन निर्विकल्पसमाधिहेत॒मूते क्षपणे वानशने आवसधे वा परमात्मतच््ो 
पटन्धिसहकारिभूते गिरिगुहायावसथे वा पुणो विहारे वा छदधात्ममावनासहकारिभूताहारनी- 
हारार्थन्यवहारार्थन्यवहारे वा । पुर्नदशान्तरविहारे बा उवधिम्हि छद्धोपयोगमावनासहकारि- 
भूतशरीरपरि परे ज्ञानोपयोगकरणादौ वा समणम्ि परमात्पदार्थविचारसहकारिकारणभूते 
श्रमणे समदीठपंधातकतपोधने वा । विक्रधम्हि परमसमाधिविधातश्चद्गाखीररागादिकथायां 
चेति । अयमत्रार्थः-आगमविरुद्धाहारविहारादिष् तात्रतूर्वमेव निषिद्धः ।. योग्याहारविहारादिष्वपि 








[ आवसथे ] शफा आदिक निवासखरूमे [ वा पुनः ] अथवा [ विहारे ] 
विदार-कायमे [ वा ] अथवा [ उपधौ ] श्रीरमात्र परिप्रदमे [ वा ] अथवा [श्रमणे ] 
दूसरे युनिर्योमि [ वा ] अथवा [ विकथा ] अधर्म-चचमिं [ निबन्धं ] मसत्व-. 
पूर्वक सम्बन्धको [ न ] नदी [ इच्छति ] चाहता दै । भावाथं--युनिपदका 
निमित्तकारण शरीर है, ओर शषरीरका आधार आदार है, इसल्यि उसको युनि हण 
करते ई, ओर अपनी शक्तिके अचुसार शुद्धात्मामे निश्च सिरतके निमित्तभूत 
उपवासको सखीकार करते दै, ओर मनकी चंचरुताको रोकनेके किये एकान्त पर्वतकी 
` शफादिकके निवाघको, तथा श्ररीरकी परदरत्तिके स्यि आयार नीहार क्रियाम विहार- 
कायैको भी करते £, ओर उनके युनिपद्वीका निमित्तकारण शरीरमात्र परिग्रह भी हेः 
तथा गुर शिष्यके भेदसे पठन-पाठन अवसाम दूसरे युनियोंका सम्बन्ध मी है, ओर 
छद्धात्म. द्रव्यफी विरोधिनी पोद्रलिक. शब्दके ह्यारा कथा चच मी है । यद्यपि सुनिके 
परदरन्यरूप परिवह्‌ दै, तथापि. इनमे ममत्वयुद्धरूप चित्तदृत्तिका निषेध ह । यद्यपि, 
युनिने स्थ परदरज्यका साग तो प्रथम ही कर दिया है, तथापि सुनिपदमे मी इस धका. 
रके सूक्ष्म परद्रज्यके असित्वमे मसत्वभाव नदीं करना चाहिये, क्योकि इनमें मी ममत्व - 
भाव करनेसे ुद्धातम द्रन्यडृत्तिरूप युनिपदका भंग दो जाता हे । इसरिये सूक्ष्म परदरव्योमिं 
भु> ३७ 
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२९० ~ रायचन्द्रजेनशाखलेमाला ~  [ अ० ढे, गा० १६~ 


- अथं को नाम छेद इद्युपदिरति- 
-अपयत्ता वा चरिथा सयणासणठाणचंकमादीसु । । 
समणस्स सदकाखे हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा.॥ १६ ॥ 
उप्रयता वा चया श्यनासनयखानचङ्गमणादिषु । 
श्रमणस्य सर्वकाठे हिंसा सा संततेति मता ॥ १६ ॥ 
अङुद्धोप्योगो हि ठेदः, शुद्धोपयोगरूपख शामण्यसख चेदनात्‌ तख दिसनात्‌ स 
एव च हिसा । अतः श्रमणस्याञुद्धोपयोगाविनाभाविनी सयनासनसखानचद्धमणाद्िष्वप्र- 
यता या चया सा खलु तख सर्वकारमेव संतानवाहिनी चेदानर्थान्तरमूता रिसैव ॥१६॥ 


9 
ममल न कर्तव्यमिति ॥ १५ ॥ एवं संक्षेपेणाचाराराधनादिकथिततपोधनविहारन्याख्यानयुख्य- 
त्वेन चतुर्थसखले गाथात्रयं गतम्‌ । अथ श्ुद्धोपयोगमावनाप्रतिवन्धकच्छेदं कथयति-मदा मता 
सम्मता । का। हिसा ञुद्धोपयोगक्षण श्रामण्येदकारणमभूता दिंस्ा । कथंभूता । संतत्तिय त्ति 
संतता निरन्तरेति। का हिंसा मता । चरिथा चयौ चेष्टा यदि चेत्‌ | कथंभूता । अपयत्ता वा 
अप्रयत्रा वा निःकषायखपंवित्तिरूपप्रयतरहिता संज्ेशसहितेदर्थः । केषु विपगेषु । सयणासण- 
डाणचंकमादीयु शयनासनसानचङ्कमणखाघ्यायतपश्वरणादिषु । कसय । समणस्स श्रमणस्य 
तपोधनस्य । क । सवका स्वैकले । अयमत्रार्थः--वाद्यञ्यापाररूपाः शत्रवस्तावूर्वमेवः 


भी -सम्बन्ध करनेका निषेध 'है ।} १५ ॥ आगे ञ्द्धोपयोगरूप यतित्वका सुनिके कौनसा 
मग हे, इस वातको वताते ह--[ वा ] अथवा [ श्रमणस्य ] खनिके [ रायना- 
सनस्थानचङ्कमणादिषु ] सोने वैटने, खड़े दोन, चलने आदि अनेक क्रियाओमिं : 
या] जो [ अपघ्रयत्ता ] यत्न रहित [ चयो ] भत्ति दोती है, ` [सा] वद 
[-सवेकाटे ] हमेशषः [ संतता ] अखण्डित [- हिंसा ] - चैतन्य प्राणका निना. 
करनेवाली दिखा है, ` [ इति] -इस प्रकार [ भता ] वीतरागं सर्वज्ञदेवने कही हैः 
'भावाथ--संयमका घात ही अञ्चुद्ध उपयोग है, स््योकि सुनिपद ` श्॒द्धोपयोगरूप दहै .। .. 
अशदधोपयोगसे युनिषदका नाश होता है, ओर अञ्ुद्धोपयोगका . होना यदी हिंसा है, 
सवसे वड़ी रदिसा ज्ञानददैनरूप शुदधोपयोगके धातसे ही होती है । बह अञ्दधोषयोग ` ` 
निके निरंतर उस समय ही समञ्चन चाहिये, जिस समय सुनि सोना, वेठना, चरना, - 
इ्यादि क्रियाओंम यनपूर्वक अदृत्ति ` नदीं .करते 1. यलके बिना मुनिकी क्रिया अटा. 
मूक्गुणकी- घातिनी है 1 यन्न उस दी.समयम नरीं होता, जिस समयमे उपयोगकी चंचरता 
दोती हे, यदि -उपयोगकीः चंचङ्ता न हो, तो यन्न. अवदय हो । . इसङियि उपयोगकी ` 
जो निश्वरूता दैः बही शयेद्धोपयोग है 1 यत्न सदित क्रियासे मंग नदीं होता, ओर यतन ` 
रदित 'करियासे- भंग दता है, ` इसलिये. यह वातं सिद्ध इई, : कि सुनिकी जो -यल्ञ. रहित ` 
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अथान्त्रङ्गवषिरङ्गतेन छेदय दवैबिध्यसुपदिशति- ` ` । 
मरदु वं .जियडु जीवो अथदाचारस्स णिच््छ्दा हिंसा । ` 
पयदरस णत्थि वधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥ १७ ॥ 


प्रियतां वा जीवतु वा जीवोऽयताचारख निशिता रिसा । 
। म्रयतख नासि बन्धो हिसामाभ्रेण समितसख ॥ १७ ॥ 
अश्ुद्धोपयोगोऽन्तरङगच्छेदः, प्रपराणन्यप्रोपो बहिरङ्गः । तत्र पआणव्यपरोपसद्धावे तद~ 
सद्धावेः वा तदविनाभाविनप्रयताचारेण म्रसिद्छदश्चद्धोपयोगसद्धावसख सुनिधितर्दिसाभाव- 
्रसिद्धेस्तथा तद्िनामानिना प्रयताचारेण भसिद्धदञुद्धोषयोगासद्धावपरसख परप्राणव्यप- 


त्यक्तवा तपोधनः अशनरायनाद्व्यापारः पुनस्यक्तो नायाति ¡ ततः कारणादन्तरङ्गकरोधादिश- 
निग्रहा तत्रापि संजेरो न कर्तव्य इति ॥ १६ ॥ अयान्तरङ्गवदिरङ्गदिंसारूपेण द्विविध 
च्छेदमाख्याति-मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हंसा ्रियतां वा 
जीवतु वा जीवः प्रयतरहितस्य निश्चिता हिंसा मवति वहिरङ्गान्यजीवस्य मरणेऽमरणे वा निवि 
कारखसंवित्तिठक्षणप्रयतरदितस्य निश्वयञ्युद्धैतन्यभ्राणव्यपरोपणसूमा निश्वयदिंसा भवति , । 
पयदस्स णस्थिः व॑धो वाह्याभ्यन्तरप्रयतपरस्य नासि वन्धः । केन । हिंसामेत्तेण दन्य- 
हिसामत्रिेण । क्ंमूतस्य पुरुषस्य । समिदस्स समितस्य शद्धात्मखरूपे सम्यगितो गतः 
परिणतः समितस्तस् समितस्य । व्यवहारणे्योदिपश्चसमितियुक्तसख्य च । अयमत्रार्थः-खखभा- 
वनानिर्पनिश्वयप्राणस्य विना्चकारणमूता रागादिपरिणतिनिश्चयदिसा हिंसा मण्यते रागादुतपतत- 


क्रिया्मिं भदृत्ति दै, वह सव निरंतर ञुदधोपयोगरूप संयमकी धातनेवाटी हंसा दीह? 
इसलिये अनिको यत्रसे दी रहना योग्य हैः ॥ १६ ॥ आगे अन्तरङ्ग वहिरङ्गके भेदसे 
संयसके घातके भी दो भेद है, यह्‌ दिखाते है--[ जीवः ] दूसरा जीवः -[ भियर्तां 
चा] मरे, [ जीवतु वा ] अथवा जीवित र्दे, [ अयताचारस्य ] जिस निका 
आचार यतूर्वक नदीं है, उसके [ हिंसा ] दिसा [ निथिता ] निचित हे, 
क्योकि [ समितस्य ] पचो समितिर्योमि [ प्रयतस्य ] यतपूर्वक प्रटृत्ति करनेवाठे 
सुनिके [ दिंसामात्रेण ] बाह्यम जीवके घातके होने मात्रसे [बन्धः ] बन्ध [ नास्ति] 
नदीं दोता । भावा्थ--िसा दो भ्रकारफी है; एक अन्तरङ्ग ओर दूसरी वहिरज्ञ; 
्ञानप्राणक्री घात करनेवाली अञ्युद्धोपयोगरूप अदत्तिको (अन्तरङ्रदिसा' कहते हँ । 
वाद्यजीवके भाणोका घात करनेको "वहिरक्क्दिसाः कहते दँ । इन दोनोम अन्तरङ्गर्दिसा 
चठवती षं । क्योंकि वाद्यमें दूसरे जीवका घात हो, .या.न दो, किन्तु यदि -सुनिके 
यत्नरहित . इछन चलनादि क्रिया हो, . तो उसः युनिके यनन. रदित .आचारसे .अवरयमेव 
इपयोगकी च॑चरुता होती है 1 -अतणएव अदयुदधोपयोगके दोनेसे आत्मके चैतन्य भाणका .घात 
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रोपद्धवेऽपि बन्धाप्रसिद्धा सुनिधितरिसाऽभावम्रसिद्धथान्तरङ्ग एव दो ब्ररीयान्‌ न 
, पुनव॑हिरङगः । एवमप्यन्तरङच्छेदायतनमात्रवादहिरङगचछेदोऽम्युगम्येतेव ॥ १७ ॥ 
अथ सर्वथान्तरङ्गच्छेदः प्रतिषध्य इव्युपदिरशति- 

अयदाचारो समणो छस्खु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो । 

चरदि जदं जदि णिचं कमलं व जले णिस्वद्धेवो ॥ १८ ॥ 


सदिरङ्गनिमित्तमूतः पश्जीवधातो व्यवहारदिंसेति द्विधा दिं ज्ञातन्या । किंतु विरोपः-वदिर्ग- 
हिसा मग्रतु वा मा भवतु खश्वमावनारूपनिश्वयगप्राणधघाते सति निश्चयदिंसा नियमेन भवतीति । 
ततः कारणात्सैव मुख्येति ॥ १७ ॥ अथ तमेवार्थं दृन्तदाष्ठन्ताम्यां छयति- 

उच्चाठियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिश्गमत्थाए । 

आवाघेज्न कुङिगं मरिज तं जोगमासेज ॥ *+१ ॥ 

ण हि तस्स तण्णिमित्तो वधो सुहुमो य देसिदौ समये । 

मुच्छापरिग्गदो चिय अज्छ्षप्पपमाणदो दिद्धो ॥ *>२ ॥ जम्मं । 

उच्चाल्ियम्हि पाए उक्ति चाल्ति सति पादे। कत्य । इरियासमिदस्स ई्यस- ` 

मितितपोधनस्य । क । णिग्गमत्थाए विवक्षितसानाचिर्ममसने आवाधेज्ञ आवाष्येत 
पीञ्येत । स कः | कुंग सृक्ष्मजन्तुः न केवल्मावाष्येत मरिजजन प्रियतां वा । किं कृत्वा | 
तं जोगमासेज तं पूवोक्तं पादयोगं पादसंघहनमश्रिदय प्राप्येति । ण हि तस्सं तण्णि- 
मित्तो वंधो सुहमो य देसिदो समये न हि तस्य तन्निमित्तो चन्धः सूक्ष्मोऽपि देशितः 
समये तस्य तपोनस्य तन्निमित्तं सूस्मजन्तुधातनिमित्तो वन्धः सूक्ष्मोऽपि स्तोकोऽपि नेव दृष्टः 
समये परमागमे । दृष्टान्तमाह -मुच्छापरिग्गहो लिय मूरन्छपरिप्रदश्चेव अञ्न्चप्पपमाणदो 
दिद्धो अष्यातमं दृष्टमिति । अयमनरर्थः-भू्छीपरिग्रहः इति सूत्रे ययाघ्यातानुसारेण 
मूच्छीरूपरागादिपरिणामावुसारेण परिग्रहो मवति न च वहिरद्गपरिभ्रहायसारेण तयात्र सृषष्म- 


होता दै, इसी श्ये हिंसा अव्यमेव है, ओर यदि सुनि यत्नसे ्यौच समिति्योमिं अवृत्ति 
करे, तो वह्‌ सुनि उपयोगकी निश्चरतासे शुद्धोपथोगरूप संयमका रक्षक - होता द 1 
इसल्यि बाह्यम कदाचित्‌ वूसरे जीवका घात मी हो, तव भी अन्तरङ्ग अर्दिसक भावके 
वसे -बन्ध नदीं होता । इसछ्यि शदधोपयोगरूम संयमकी घातनेवाली अन्तरङ्गदिसा ही 
वख्वती है । अन्तरङ्गदंसासे अवश्य ही वन्ध होता है । किन्तु वाह्यदिंसासे वन्ध दोता 
सी है, ओर नदीं मी होता है । यदि यत्न करनेपर मी वाह्यहिसा हो जाय, तो वन्ध नदीं 
होता, ओर जो यन्न न-हो, तो अव्य ही वाह्यहिसा बन्धका कारण होती है, ओर वाद्य- 
दिंसाका जो निषेध क्या है, सो भी अन्तरङ्गिंसाके निवारण करनेके ल्यि ही किया है । 
इसल्यि अन्तरङ्गर्दिसा -साज्य है, ओर शुद्धोपयोगरूप अिंसकमाव उपादेय है । १७॥ 
आगे . सर्वथा. अन्तरङ्ग शदधोपयोगरूप . संयमका. धात निषेध करने योग्य है, .यद्‌ कते 
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अयताचारः श्रमणः षटूखपि कायेषु वधकर इति मतः । 
चरति यतं यदि निलयं कमरुमिव जके निस्पठेपः ॥ १८ ॥ 
यतस्तदविनामाविना अप्रयताचारतवेन प्रसिद्दशुदधोपयोगसद्धावः षटरायप्राणन्यप- 
रोपप्रययवन्धप्रसिद्धा हंसक एव खात्‌ । यतश्च तद्टिनामाविना भ्रयताचारतेन प्रसि- 
द्दञयुदधोपयोगासद्धावः परप्रययवन्धटेरासयाप्यभावाजटदुर्कितं कमठमिव निरपठेपल- 


जन्तुघातेऽपि यावतांशेन खखभावचल्नरूपा रागादिपरिणतिक्षणमाव्हिसा तावतांशेन बन्धो 
भवति, न च पादसंधष्मात्रेण तस्य तपोधनस्य रागादिपरिणतिलक्षणमावदहिसा नासि । ततः 
करणाद्रन्धोऽपि नास्तीति ॥ १ ॥ २ ॥ अथ निश्चयदिंसारूपोऽन्तरङ्च्छेदः सर्वथा प्रतिषध्य 
इत्युपदिरति--अयदाचारो निर्मखत्मानुभूतिमावनारक्षणग्रयतरहितत्वेन अयताचारः प्रयत- 
रहितः । स कः । समणो श्रमणस्तपोधनः छस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो षट्खपि 
कायेषु वधको हिसाकर इति मतः सम्मतः कथितः ! ्वरदि' आचरति वर्तते । कथं यथा 
भवति । जद यतं यतपरं जदि यदिचेत्‌ णिच्च निलयं सर्वकाटं तदा कमं ष जडे णिर्‌- 
वङेवो कमर्मिव जठ निरुपलेप इति । एतावता किसुक्तं भवति--श्ुद्धाससंवित्तिरक्षणद्यु- 
द्धोपयोगपरिणतपुस्पः पडजीवड्ुे सके विचरनपि ययपि वदिरङ्गदरग्यहिंसामात्रमस्ि तथापि 


है--[ अयताचारः ] जिसके यतपूर्वक आचार क्रिया नदी, ठेसा [ अरमणः ] जो 
यनि बह [ षट्खपि ] चदा [ कायेषु ] प्रथिवी आदि कायम [ बन्धकः ] बन्ध- 
का करतेवाा है, [ इति ] रेखा [ मतः ] सर्वज्ञदेवने कटा है । [ यदि ] यदि 
[ नियं ] दमेशः [ यतं ] यति क्रियाम यन्नका [ चरति ] आचरण करता है, 
[ तदा ] तो वह यनि [ जख ] जख्म [ कमखम्‌ ] कमख्की [ इव ] तरद 
[ निरुपटेपः ] कर्मबन्धरूप रकेपसे रहित है । भावाथे-- जिस समय उपयोग 
रागादिभावसे दूपित होता है, उस समय अवश्यमेव यति क्रियाम शिथिल होकर 
शुणोमि यन्न रहित दोता है । ज्यौ यत्न रहित. क्रिया होती है, वर्ह अवश्यमेव .अछ्ुद्धोपयो- 
गका असित्व है । यत्न रदित करियासे षट्कायकी धिराधना होती हे । इससे अश्ुद्धोपयोगीं 
यनि दिसकभावसे बन्ध होता है । जव सुनिका उपयोग रागादि भावसे रंजित न हो 
तव अवदय ही यति क्रियाम सावधान द्योता हआ यत्रसे रहता है, उस समय शुद्धोपयो- 
गका अस्तित्व होता है, ओर यतनपूर्वक क्रियासे जीचकी विराधनाका इसके "अंश. मी 
नरी है । अतएव अदिंसकभावसे कर्मठेपसे रहित है, ओर यदि यत्न करते हए -मी 
कदाचित्‌ परजीवका घात दोजाय, तो मी शद्धोपय्ोगरूप अदिंसकमभाव्रके .असित्वसे 
कर्मछेप नदीं गता 1 जिस प्रकार कमर यदपि. जलरमे इवां रहता हे, तथापि अपने 
अस्पर्य सखभावसे -निर्ेप ही `, उसी तरह यद युनि मी होता है । इखण्यि जिन मिन 
भावोते दधोपयोगरूपः अन्तरङ्गसंयमका सर्वथा ` घातः हो, उन मावोका तिषरेष है, ओर 
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्रसिद्धर्दिसक एव खात्‌ 1 ततसतेसः सैः प्रकरैरशुद्धोपयोगरूपोऽन्तरङ्च्छेदः प्रतिपेध्यो 
` येय्तदायतनमावमूतः परप्राणव्यपरोपरूपो वदिरङ्च्छेदो दूरादेव प्रतिषिद्धः खात्‌ ॥१८॥ 
, अयेकान्तिकान्तरङ्च्छेदत्वादुपधिसद्सरपिपेष्य इद्युपदिदति- । 
. इवदि व ण हवदि वधो मदस्दि जीवेऽघ काथचेट्धस्हि । 

वधो धुवखुवधीदो इदि समणा छड़िया सवं ॥ १९ ॥ 

वति वा न भवति वन्धो मृते जीवेऽथ कायचेष्टयाम्‌ । 

बन्धो धरुवडुपधेरिति श्रमणास्यक्तवन्तः सर्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा हि कायन्यापापपर्वकसख प्र्राणव्यपरोपयाञ्ुद्धोपयोगसद्धावासद्धावाभ्यामनेका- 
न्तिकचन्धसवेन उदत्वमनैकान्तिकमिष, न खलु तथोपधेः, तख सर्वथा तदविनामाविल- 
्रसिद्दैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्धावयेकान्तिकवन्धत्वेन चेदत्वमकरान्तिकमेव । अत एवे 
निश्वयहिसा नास्ति । ततः कारणच्छुद्धपरमात्मभावनावलेन निश्वयर्हिसैव सर्वतात्पर्येण 
परिहर्तन्येति ॥ १८ ॥ अथ वदहिरङ्गजीवधाते जन्धो भवति न भवति वा परिग्रहे सति 
नियमेन भवतीति प्रतिपादयति--हवदि ब ण हवदि वंधो भवति वा .न मवति वन्धः 
कसिन्सति मदम्ि जीवे पृते सलन्यजीवे । अध अहो । कल्यां सलाम्‌ । कायवेद््दि 
कायचे्टायाम्‌ । तर्हिं कथं वन्धो मवति । वधो धुवमुवधीदो वन्धो भवति धु निथितम्‌ । 
कसमादुपधेः परििहात्सकाशादिति हेतोः समणा छड्िया सत्रं श्रमणा महाश्रमणाः 
सर्वज्ञाः पूरं दीक्षकले शुद्धबुदधैकखमावं निजात्मानमेव परिरं छता शेपं समस्तं बाह्या- 
म्यन्तरपरि्रहं॑छर्दितवन्तः । एवं ज्ञात्वा शेपतपोधनैरपि निजप्रमात्मपरपरहं सीकारं कृत्व 
अन्तरङ्गसंयमके घातका कारण, परजीवकी वाधारूप वहिरङ्गसंयमका भी धात सर्वथा 
लान्य हे 1 १८॥ आगे सर्वथा अन्तरङ्गसंयमका घातक होनेसे सनिको परियरहका सर्वथा 
1 करते है--[ अथ ] आगे अथौत्‌ सुनिको परिबहसे संयमका घात दिखाति हे, कि 
{कायचेष्टायां ] निकी दन चलन क्रियके होनेसे [ जीवे .] चरस सावर जीवके 
[ खते सति ] मसनेपर [ हि ] नि्वयसे [ वन्धः ] कर्मे [ भवति ] दता हे; 
( चा ] अथवा [ न ] नहीं मी [ भवति ] दोता हे । किन्तु [ उपे; ]  परिहसे 
{ वन्धः बन्ध [धुवं ] निश्रयसे होता ही हे । [ इति ] देखा जानकर [ अमणाः ] 
महामुनि ॥ अरद॑तदेव, [ स्वं ] समसत दी परिषहको . पठे दी [ त्यक्तवन्तः] 
छोदते हें । -भावाथे-युनिके दख्न चछनादि.. क्रियासे परजीवका .जो घातं होता 
दे, उस घातसे जनिके .सवैथा वन्ध नहीं होता, होता मी. टे, ओर नहीं भी होता हः 
यहां अनेकान्त है; एक नियम नहीं । क्योकि -यदि अन्तरङ्ग - छुद्धोपयोग हे, तो बन्ध 
नहीं होता । इसलियि.बाह्य परण -घातसे द्ध अद्ध - उपयोगके.दोने या न होनेसे 
¡बन्ध शता भी ह, -जौर नहं भी -होता द । युनिके .परजीवके वावसे . बन्ध. दोवे-भी; 
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भगवन्तोऽ्ैन्तः परमाः श्रमणाः खयमेव सर्वमेबोपधिं प्रतिषिद्वन्तंः 1! अत एव चापैै- 
रप्यन्तरङगच्छेदवत्तदनान्तरीयकलास्रागेव सर्वं एवोपधिः प्रतिषेध्यः । ““वक्तन्यमेव किल 
यत्तदशेषसुक्तमेतावतैव यदि चेतयतेऽर कोऽपि । व्यामोहजारमतिदुस्तरमेव मनं निशेत- 
नख वचसामतिविस्तरेऽपि" ॥ १९ ॥ | 
अथान्तरङ्गच्छेदमतिषेध एवायसुपधिप्रतिषेध इत्युपदिरति- 
ण हि णिरवेक्खो चागो ण इवदि भिक्खुस्स आसयविखद्धी । 
अविखद्धस्स य चित्ते कहं णु कम्मक्खओ विदि ॥ २० ॥ 
न हि निरक्षस्यागो न भवति भिक्षोरारयविद्धिः । 
अनिशुद्धस्य च चित्ते कथं चु कर्मक्षयो विहितः ॥ २० ॥ 

शेपः सर्वोऽपि परिग्रहो मनोवचनकायेः कृतकारितानुमतैश्च यजनीय इति । अत्रदसुक्तं भवति- 
छ्ुद्धचैतन्यरूपनिश्वयप्राणे रागादिपरिणामरूपनिश्वयदिंसया पातिते सति नियमेन बन्धो 
भवति। परजीवधघाते पुनर्भवति वा न भवतीति नियमो नासति, परद्रव्ये ममत्वरूपमूर्छापरिभ्रहेण त॒ 
नियमेन भवलेवेति ॥ १९ ॥ एवं भावहिंसाव्या्यानसुख्यत्वेन पञ्चमखले गाथाषटं गतम्‌ । 
इति पू्वोक्तक्रमेण “एवं पणमिय सिद्धेः इत्ययेकविंडातिगाथामिः स्थर्पञ्चकेनोत्सर्मचारित्रन्या- 
ख्याननामा प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ।¡ अतःपरं चारित्रस ` देदाकारपेक्षयापहतसंयम- 
ओरन मी होवे; परन्तु यदि युनि परिप्रहका ग्रहण करे, तो वन्ध दोवेभीनभी 
होवे, ठेसा नदीं है । चिन्तु निश्वयसे वन्ध होता हैः । क्योकि परिभ्रहके भ्रहणसे सर्वथा 
अञ्ुद्धोपयोग होता है 1 अतः अन्तरङ्गसंयमका धात होनेसे वन्ध निधित है 1 अन्तरङ्ग 
अभिलाषाके विना ` परिम्रहका महण कदाचित्‌ नहीं होता, अन्तरङ्गभावके विना शरी- 
रकी क्रियासे यन्न -करते हए परजीवकां घात दहो भी जाय; परन्तु परिभरहका भरहण 
अन्तरङ्गभाव विना शरीरकी वेष्टासे कदाचित्‌ नदीं होता ।! इसण्यि एेसा जानकर दीः 
भगवान्‌ वीतरागदेव परिग्रहका सर्वथा याग करते है, ओर दूसरे मुनियोको 'भी यही 
चाष्िये, कि वे भी समस्त परिग्रहका. याग करे । शुद्धोपयोगरूप अन्तरङ्गसंयमका धात 
करो, या परिपरहका थहण करो, ये दोनों समान हैँ । संयमके घातक दोनों हँ । इसिये 
निको चाहिये, कि जिस प्रकार अन्तरङ्गसंयमके घातका निपेध करे, उसी भकार परिग्रहको 
सवसे पदे छोड दे । वहुत कर्टतक करे, जो समञ्चनेवाला दै, वह्‌ थोडे ही म समञ्च जाता ' 
है, ओर जो समश्चनेवाखा न हयोवे, तो उसको नितना वचनका विस्तार दिखाया जाय, बह 
सव दी मोदका समूह्‌ अपार वागजछ होता हे, अथात्‌ किसी प्रकार भी वहं समद्ता 
नदीं ।॥ १९॥ आगे अन्तरङ्गभावसे जो वाद्यपरियहका याग है, वह अन्तरङ्ग -शुद्धोप- ` 
योगरूप संयमके घातका निपेधक नहीं है, देखा उपदेश करते है-- यदि [ निरपेक्षः ] ` 
परिभरहकी अपेश्वासे सर्वथा रहित [ त्यागः] परिपरदेको याग [ न ] न दोय तो. [ हि]: 
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. न खल वहिरङ्गसंगसद्धावे तुषसद्धावे तण्डुरगताञद्धलखेवाुदधोपयोगरूपखान्तरङ्ग- 
च्छेदस्य अरतिपिधसद्धाबे च न शुद्धोपयोगमूढलख केवरुखोषरम्भः । ततोऽशयुद्धोषयोगखान्तर- 


रूपेणापवादव्या्यानार्थं पाठक्रमेण त्रि्द्वायामिरदितीयोऽन्तराधिकारः प्रारभ्यते ॥ तत्र चत्वारि 
खानि मवन्ति, तसिन्प्रयमस्यले निग्न्यमोक्षमागीख्यापनायुख्यतेन “ग दि णिखेक्खो चागो 
इत्यादि गाथापच्चकम्‌ । अत्र टीकायां गायात्रयं नासि । तदनन्तरं सर्वसावघप्रल्याल्यानठ- 
क्षणसामायिकसंयमासमर्थानां यतीनां संयमरौचज्ञानोपकरणनिमित्तमपवादव्या्यानमुख्यतेन 
छदो जेण ण विलि इ्यादि सूत्रत्रयम्‌ । तदनन्तरं खीनिर्वाणनिराकरणग्रधानत्तेन 
धेच्छदि ण टि इह रोग इद्यायेकादद गाया भवन्ति । ताश्ामृतचन्द्रदटीकायां न सन्ति | 
ततः परं सर्वेपिक्षासंयमसमर्थस् तपोधनस्य देदाकालपेक्षया किंचित्संयमसाधकशरीरस्य निर- 
वयाहारादिसहकारिकारणं ग्राह्यमिति पुनरप्यपवादविरेपव्या्यानयुख्यत्वेन !उवयरणं जिण- 
मग्गे इल्याचेकादरागाथा भवन्ति । अन्न टीकायां गाथाचतुण्यं नासि । एवं मू्सत्रामिप्रा- 
येण त्ररद्गायामिः टीकापेक्षया पुनद्वौदरगाथाभिः द्वितीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । 
तयाहि-जय मावयुद्धिू्वैकव दिरङ्गपरिग्रहपरिस्यागे कते सति अभ्यन्तरपसिमरहपरितयागः 
कृत एव्र भवतीति निर्दिशति-ण हि णिरवेक्खो चागो न हि निरपेक्षस्त्ागः यदि चेत्‌ 
पदरह्यागः सर्वथा निरपेक्षो न भवति र्वितु किमपि व्रपात्रादिकं प्राह्यमिति मवता 
मण्यते तहि हे शिष्य ण द्वदि भिक्सुस्स आसयविसुद्धी न भवति भिक्षोराशयविडद्धिः 
तदा सपिक्षपरिणामे सति भिक्षोस्तपोधनस्य वित्तञयद्धिर्म मवति । अविसुद्धस्स य वित्ते 
ञदवाप्ममावनारूप्चुद्धिरहितस्य तपोधनस्य चित्ते मनसि टि सुटं कर तु कम्मक्लओ 
विहिओ कथं तु कर्मक्षयो विहितः उचितो न कथमपि । अनेनैतदुक्तं भवति-यथा वहि- 
रङ्गतपसद्धावे सति तण्डुलस्याभ्यन्तरछ्द्धिं कु नायाति तथा विमनेऽवियमाने वा वहिरङ्ग- 
परिेऽभिकपे सति निर्मल्छद्धातातुभूतिरूपां वित्ति कर्त नायाति । यदि पुनर्वि- 


नश्यसे [ भिक्षोः ] इनिके [ आखय विद्युद्धि; ] चित्तकी निर्मरुता [ न ] नदीं 
[ भवति ] होती द, [ च ] भोर [ चित्ते ] ज्ञानददोनोपयोगरूप परिणामि [ अवि- 
छदधस्य ] जो समख है, उस युनिके [ कथं ] किस भकार [ जु ] मदा [ कभक्तयः] 
समस्त कर्मका नार [ विहितः ] दो सकता है १ नदीं दो सकता । भावार्थ-- जो 
निके वाह्य परिग्रहं तिर तुसमात्र भी हो, तो अन्तरङ्गभे शुदधोपयोगरूप संयमका घात. 
अवद्य होता है, उतने ही परिरदसे अयुद्ध भाव अवदय होते हैः । जिस प्रकार र्वोवठ्के 
उपर तुसके (छिलके) दोनेसे चवक अवर्य आरक्त (ढाई धियि इष) मल होता है, उस. 
दी भकार युनिके किंचित्मा्र मी वाह्य परियदके दोनसे अभ्यन्तरमे निश्वयसे अद्युद्ध भाव होते 
द । भिस निके इछ भी परिम दै, उसके शुद्धोपयोग नदीं होता, न्दौ ुद्धोपयोय 
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च्छेदस्य प्रतिषेधं प्रयोजनमपेक्षयोपधेर्वेधीयमानः प्रतिषेधोऽन्तरङ्च्छेदपरतिषेध एव 
सात्‌ ॥ २० ॥ 
अथेकान्तिकान्तरङगच्छेदत्वसुपधिविस्तरेणोपदिरशति- 
किध तर्हि णत्थि खुच्छा आरंभो वा असजमो तस्स । 
तध परदव्वस्मि रदो कधमप्पाणं पसाधयदि ॥ २१ ॥ 
रिष्ठवराग्यपूर्वकपरिग्रहस्यागो भवति तदा चित्तदयुद्धिभवदेव ख्यातिपूजाडामनिमित्तव्यागे ठ न 
भवति ॥ २० ॥ 
अथ तमेव परिम्रहलागं द्रदयति- 
गेण्हदि व चेरुखंड भायणमसयि त्ति भणिदमिह युत्ते । ` 
जदि सो चत्तारुवो हवदि कहं बा अणारंभो ॥ *३ ॥ 
वस्थक््लंडं दुदियभायणमण्णं च गेण्डदि णियर्दं । 
विजलदि पाणारंभो विक्खेवो तस्स चित्तम्मि ॥ *४ ॥ 
गण्ड विधुणडइ धोवई सोसेह जदं तु आदवे सिक्ता । ` 
पत्थ च चेटखंडं विभेदि परदो य पाङ्यदि ॥ *५ ॥ पिसेसयं । 
गेण्हदि ब चेरुखंडं गृहाति वा चेरुखण्डं वललखण्डं भायणं भिक्षामाजनं वा अस्थि त्ति 
भणिदं अस्तीति मणितमासते । क । इह सुत्ते इह विवक्षितागमसूत्रे जदि यदि चेत्‌ । सो 
चत्ताङुवो हवदि कहं निराम्बनप्रमात्मत्लमावनासल्यः सन्‌ स पुरुषो वरहिर्दव्यारुम्बन- 
रहितः कथं मवति न कथमपि वा अणारभो निःक्रियनिरारम्भनिजात्मतत्वभावनारहि- 
तत्वेन निरारम्मो वा कथं भवति वितु सारम्भ एव, इति प्रथमगाया ॥ वत्थक्लंडं दुदिय- 
भाय्णं वल्लखण्डं दुग्धिकामाजनं अण्णं च गेण्टदि अन्यच गृह्णाति कम्बलमृदुशयनादिकं 
यदि चेत्‌ । तदा किं भवति । णियद॑ं षिजलदि पाणारंभो निजछ्चद्यचैतन्यरक्षणप्राणवि- 
नादरूपो वा नियतं प्राणारम्भः आाणवधो विते न केवरं प्राणारम्भः विक्खेषौ तसंस 
चित्तम्मि अविक्षिप्तचित्तपरमयोगरहितस्य परिपरहपुरुषस्य विक्षेपस्तस्य नियते चित्ते 
मनसीति 1 इति द्वितीयगाथा ॥ गेण्हड्‌ खञचद्धातमग्रहणद्यन्यः सन्‌ गृह्णति किमपि विव्य 
विधुणह कर्मधूडि विहाय वदिरङ्गधूरिं विधूनोति विनारायति । धोब निर्मर्परमात्मतत्व- 
मठ्जनकरागादिमटं विहाय वहिरङ्नमटं धौति प्रक्षाख्यति सोसेई जदं तु आदवे लित्ता 
निरविकस्प्यानातयेन संसारनदीरोषणमदुरवैन्‌ शोषयति छष्के करोति जरद्‌ तु यत्रपरं त॒ 
नही, वरो केवरुपदकी प्राप्ति करदोसे होवे । इसल्यि जो कों अ्ुद्धोपयोगरूप असंयम 
भावको छोडना चाहे, वद पुरुष बाह्य परियरहका सर्वथा दयाग करे, तव उस पुरुषके 
अन्तरङ्गसंयसके घातका निपेध अवदय होता है ।॥ २० ॥ आगे यह कते हे, 


कि सर्वथा अन्तरङ्गसंयमका घात परि्रहसे दी दै-[ तस्िन्‌ ] उस परिप्रहके 
प्र ३८ 


२९८ ~ शचयनचन्द्रमैनराखमाडा ~ [ अ० ३, गा० २१ 


कथं तस्मिन्नासि मूच्छ आरम्भो वा असंयमस्तख 
तथा परद्रव्ये रतः कथमासानं प्रसाधयति ॥ २१ ॥ 

उपमिसद्धावे हि ममत्वपरिणामरक्षणाया मूच्छयास्तद्विषयकर्मत्रकमपरिणमरक्षणखा- 
रम्भ शुद्धासरूपरिसनपरिणामरक्षणसखासंयमख वावर्यं माविलात्ततोपधिद्वितीयख 
परदरन्यरतल्ेन शुद्धासद्रव्यप्रसाधकलामावात्र ` रेकान्तिकान्तरङ्गच्छेदलुपधेरवधार्त 

एव । इदमत्र तासर्यमेवंविधलडुपधेरवधाय स सर्वथा सन्यस्न्यः ॥ २१ ॥ 
अथ कययिदचिकदाचिकथंचित्थिटुपधिरभतिषिद्धोऽप्यस्तीयपवाददपदिरति-- 

छेदो जेण ण विज्ञदि गहणविसम्गेखु सेवमाणस्स । 

समणो तेणिह बषदु कारं खेत्तं वियाणित्ता ॥ २२॥ 
धया भवति ! विं कृ । आतपे निक्षिप्य ! किं तत्‌ । पत्थ च चेङुर्संडं पात्रं वखण्डं 
धा विभेदि निर्भयञद्धाततस्वमवनाद्यूल्यः सन्‌ विभेति भयं करोति । करमासकाशचाद्‌ | 
प्रदो य परतश्रौरदेः पाख्यदि परमातममावनां न पाख्यन रक्षयन्पर्रन्यं किमपि पाठ्य- 
तीति तृतीया गाथा ॥ ३-५ |॥ अथ सपरिप्रहस्य नियमेन चित्तद्द्धर्मस्यतीति विस्तरेणा- 
स्याति-किध तर्हि णत्थि युच्छा परखव्यममल्वरहितचिच्मत्कारपरिणतेविंसद्य- 
ष्टी कथं नासि अपि वस्येव ] क । तसन्‌ पसिहाका्धितपुरुषे आरंभो वा मनोवचन- 
कायक्रियारहितपरमवेतन्यप्रतिवन्धक आरम्मो वा कथं नास्ति कि स्येव असंजमो तस्स 
शदधात्माचुमूतिविरक्षणासंयमो वा कथं नासति किं तस्येव तस्य सपयपरहस तध पररदवम्मि 
रदो तथेव निजालद्रन्यात्खन्ये रतः कथधमप्पाणं पसाधयदि स त॒ सपसिरद- 
पुरुपः कथमात्मानं प्रसाधयति । न कथमपीति ॥ २१ ॥ एवं श्रेताम्बरमतानुसारिशिष्य- 
दोनेषर [ मूच्छ ] ममत्व परिणाम [वा ] भथवा उस परिग्रहे स्थि [ आरम्भः] 
उ्यमसे क्रियका आरम्भ ओर [ तस्य ] उस दी यनिके [ असंयमः ] शद्धत्मा- 
चरणरूप संयमका घात [ कर्थं ] किस प्रकार [ नास्ति ] न होवे, अवदय ही होवे, 
[ तथा ] व ही प्रकार जिसके परिग्रह्‌ है, वह सुनि [ परद्रव्ये † निजरूपसे भिन्न 

परद्रन्यरूप परिगम [ रतः ] रागी दोकर [ च्छं 1 किंस तरह ्‌ 

ड सा [ भ्रसाधयति 1 एकारतासे 1 य 
मावाथ-- जिसके परिह दोता हे; उसके अवदय दी ममत्वभाव होते ह ! उसं 
परिमरहके निमित्तसे आरम्भ मी दोता दे, जयौ ममता ओर आरम्भ होता हे, वरदो 
| इद्धोपयोशरूप आत्मीक प्राणकरी दसा होती है, जौ हिसा दो, वहीं असंयम मी 
४ भ मी परिमिही युनिको वडा दोष दै, परिग्रह परद्रव्य है, जो परदरभ्यमे रत 
त ता द» उसके छुद्धालमद्रन्यकी सिद्िका अभाव होता दै, श्ुदधातमदरन्यकी सिद्धि यनि. 
पवक भू ६, जह। य नह? यहा सुनिपव्‌ नदं 1 इसल्यि इस कथनका यहं अभिमयं 
द, कि परिह सर्वथा छोगने योग्य हे ॥ २१॥ अगे किसी युनिके किसी एक कारे 


२२. | ~ प्रवचनसार. = २९९ 


छेदो येन न विद्यते प्रहणविसरगे सेवमानख । . 
श्रमणसतनेह वर्ततां काठं क्षेत्र विज्ञाय ॥ २२॥ 

आासद्रन्यख द्वितीयसुद्ररद्रव्यामावात्सवं एवोपधिः प्रतिषिद्ध इत्युतसर्गः। षयं तु 
मिधकारक्षेत्रवश्ा्तथिदम्रतिषिद्ध इत्यपवादः । यदा हि श्रमणः सर्वोपपिप्रतिषेधमाखथाय 
परमसुपेकषासंयमं ्रतिपतुकामोऽपिं विरिष्टकारक्षे्रवशावसक्नरक्तिव प्रतिपत्तुं क्षमते तदाप- 
कष्य संयमं प्रतिपवमानसद्वदिरङ्साधनमात्रयुपधिमाति्ते । स तु तथा धीयमानो न 
खद्पधित्वच्छेदः, प्रत्युत छेदमतिषेध एव । यः किटा्ुद्धोपयोगाविनाभावी स छेद; । 
संवोधनार्थं॑निभ्रन्थमोक्षमागैस्थापनसुख्यत्नेन प्रथमस्थठे गाथापञ्चकं गतम्‌ ] अथ काठपेक्षया 
परमोपेक्षासंयमाक्तयमावे स्याहारसंयम्यौचज्ञानोपकरणादिकं किमपि प्रादयमिदपवादमुपदि- 
शति-छेदो जेण ण बिज्दि छेदो येन न तरिते । येनोपकरणेन छद्धोपयोगक्षण- 
संयमस्य छेदो विनारो न विबते । कयोः । गहणविसग्गेु म्रदणविसर्गयोः यस्योपकरणस्या- 
न्यवस्तुनो वा ग्रहणे खीकारे विस्भने । किं कुर्वैतः तपोधनस्य ¡ सेवमाणस्सं तदुपकरणं 
सेवमानस्य समणो तेणिह वद्दु काठं खेत्तं वियाणित्ता श्रमणस्तेनोपकएणेनेह छेके 
किसी एक तरहसे कोई एक परिप्रह अयाज्य भी हे, एेसा अपवादमायै दिखाते 
है-[ सेवमानस्य ] परमद सेवनेवाठे निके [ ग्रहण विस्ेषु ] भरदण करनेमे 
अथवा यागनेमे [ थेन ] निस परिग्रहसे [ छेद! ] शद्धोपयोगरूम संयमका घात 
[न वियते ] नदीं हो, [ तेन { उस परिरहसे [ श्रमणः ] खनि [ कारु क्षेचं ] 
कराड ओर कषेत्रको [ विज्ञाय ] जानकर [इह ] इस ठोकमें [ बलेतां ] भव (रदे) 
तो कोर हानि नदीं है! भावाथे--उत्सगैमाय बह है, कि सव परिपरहका निषेध 
किया है, क्योकि आत्माके एक अपने भावके सिवाय ॒परद्रन्यरूप दूसरा पुद्रकभाव 
महीं हे, इस कारण उत्सगैमामे परिग्रह्‌ रहित है, ओर यह विशेषरूप अपवादमागे 
है, वद काठ श्षेत्रके वश किसी एक परिप्रहको रहण करता है, इसलियि अपवाद 
भेदृकूप द । यदी दिखठते है--जिस समय कोई एक सुनि सवे परिग्रहकों लागकर 
परम वीतराग संयमको प्राप्त दोना चाहता है, वही सुनि किसी एक काठकी विरोष- 
तासे अथवा शचे्रके विदोषसे हीन श्रक्ति होता है, तव वह वीतरागसंयम दश्ाको नदीं 
धारण कर सकता, इसलिये सरागसंयम अवस्थाको अंगीकार करता है, ओर उस अव- 
खाका वाह्य साधन परिग्रह्‌ अहण करता है । उस परिभ्रहको रहण कर तिष्ठते इए युनिके 
उस्र परिगरहसे संयमका ` घात नदीं होता । संयमका घात वर्ह दोता है, जरदोपर कि 
ञनिपदका घातक . अशुद्धोपयोग योता है ! यह परिह तो संयमके धातके दूर करनेके 
छिये दैः । ुनिपदवीका सहकारी कारण श्ररीर है, ओर उस चछरीरकी भडृत्ति आहार 
नीहारके अ्रहण दयागसे होती है, उसमे संयसकरे. घातके निपेधके छियि अंगीकार करते 


३०० ~ रायचन्द्रजैनराख्रमास ~ [ अ० ३; गा० २३ 


अयं तु श्रामण्यपरयायसदकारिकारणरारीरव्रिदेत्मूताहारनिीरादिग्रहणविसर्जनविषयच्छेद- 
्रतिषेधार्थसुपादीयमानः सर्वथा- शुद्धोपयोगाबिनाूतत्वच्छेद्रतिषेष एव खात्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ्रतिषिद्धोपधिखस्पसुपदिङरति- 
अप्पडिङु्ः उवधिं अपत्थणिलं असंजदजणेदिं । 
खुच्छादिजणणरदिदं गेण्ददुः समणो जदि वि अप्पं ॥ २३ ॥ 
उप्रतिङष्टयुपथिमप्रार्थनीयमसंयतजनैः । 
मूच्छीदिजननरहितं हतु श्रमणो य॒चप्यत्पम्‌ ॥ २३ ॥ 
यः किंरोपधिः सर्वथा चन्धासाधकलादपरतिकरष्टः संयमादन्यत्रादुचितत्वादसंयतज- 
नप्रार्थनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण धार्यमाणत्वान्मूच्छदिजननरहितश्च भवति स खल्व- 
म्रतिषिद्धः । अतो यथोदितखरूप एवोपधिरपादेयो न पुनरत्योऽपि यथोदितविपयैस- 
खदूपः ॥ २३ ॥ 
वततताम्‌ | किं कत्वा । काठं कषेत्रे च निन्ञायेति । अयमत्र मावार्थः-काठं पञ्चमकार शीतोष्णा. 
दिकाठं वा धत्रं मरतक्षितरं मायुषजाङ्गलादिकेत्रं वा॒विक्ञाय येनोपकरणेन खसंविचतिटक्षणमाव- 
संयमस्य वहिरङ्गदन्यसंयमस्य वा छेदो न भवति तेन वर्तत इति ॥ २२ ॥ अय पूरयसूत्रोदि- 
तोपकएणखरूपं दरौयति--अप्पडिङ्ुद्ं उव धि निश्वयन्यवहारमोक्षमागैसहकारिकारणवेना. 
परतिषिद्धसुपधिमुपकरणखूपोप्धिं अपत्थणिज्ं असंजदजणेहिं अग्रार्थनीयं निर्विकारात्मो- 
परव्धिरुक्षणमावसंयमरहितस्यासंयतजनस्यानमिल्षणीयम्‌ । युच्छादिजणणरहिदं प्ररमास- 
्न्यनिरक्षणवददिव्यममलल्पमूच्छोरक्षणाजेनसंस्कारादिदोषजननरहितम्‌ । गेण्दु समणो 
जदि वि अप्पं गृहातु श्रमणो यमप्यस्प पूर्ोक्तसुपकरणोपधि यबप्यल्पं तथापि पूवोक्तोचितलक्षण- 


हं । इस कारण अञ्द्धोपयोगमयी जो संयमका धात है, उसको दूर करनेवाला परिह 
है, इसछ्यि घातक नहीं है ॥ २२ ॥ आगे जिस परिग्रदका सुनिके यि निपेध नदीं 
है उसका खरूम दिखठते द--[ मणः ] अपवादमागीं यनि [ उपधिं ] रते 
परियदको [ गृणातु ] यहण करे, तो छ मी दोप नदीं हे । जो पररह [ अप्रतिकर ] 
वंधको नही करता [ असंयतजनैः ] संयम रहित जनोंका { अधरा्ैनीयं 
प्रार्थना करनेके योग्य नदीं हैः [ सच्छौदिजिननरदहिततं ] ममता, आरंभ, हिसादिक 
रबोकी उत्पत्तिसे रदित हेः . ओर बह [ यद्यपि ] यदपि [ अर्पं ] थोडा है । 
भावाथे--जिस परिगरहको असंयमी भ्रहण नदीं कर सकते, ओर निससे रागादि- 
भाव विना अदण होनेसे मूच्छीदि भाव नदीं होते, देसे परिमदका युनिको निपेध नदीं 
हे, क्तु अहण करने योग्य है, जर जो इससे .विपरीत परिह टै, वह थोडा होनेपर 
मी भ्रहण योग्य नदीं हे, जैसा इच युनिके योग्य दै, वही अंहण योग्य है 1 २३ ॥! 


~ २४. ] । ~ प्रवचनसारः ~ ३०.१ 


अथोत्सर्गं एव वस्तुधर्म न पुनरपवाद इत्युपदिशति--. 
कि रिंत्चण त्ति तद्ध अपुणट्भवकामिणोध दहे वि। 
संगः ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मत्तसुदिड्धा ॥ २४॥ , 
किं िचनमिति तर्कः अपुनैवकामिनोऽथ देहेऽपि । 
संग इति जिनवरेन््य नि्रतिकर्मलसुदिषटवन्तः ॥ २४ ॥ 
अर श्रामण्यपयायसदकारिकारणववेनाप्रतिषिध्यमानेऽलन्तपात्तदे्ेऽपि परद्रव्यत्वाय- 
सिदयोऽयं न नामाुग्रहाहैः किंतपेक्य एवेलप्रतिकर्मत्वुपदिष्टवन्तो -भगवन्तोऽ्ददेवाः । 
अथ तत्र शुद्धासत्त्वोपम्मसंभावनरसिकख पुंसः शेषोऽन्योऽदुपात्तः प्रह वराकः 
किं नाम खादिति व्यक्त एव हि तेषामाकूतः । अतोऽवधार्यते उत्स एव वस्तुधमों न 
पुनरपवादः । इदमत्र ताद्य वस्तुधर्मत्वात्परमने्थन्ध्यमेवावरम्न्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


मेव ग्राह्यं न च तद्विपरीतमधिकं वेवयभिग्रायः ॥ २३ ॥ अथ सर्वसङ्गपरिल्याग एव शेष्ठः 
शेषमदाक्यानुष्ठानमिति प्ररूपयति-किं किंचण त्ति तद्ध वि किचनमिति त्की; किं किंचन 
परिग्रह इति तके विचारः क्रियते तावत्‌ । कस । अपुणन्भवकामिणो अपुनर्भवका- 
मिन; अनन्तज्ञानादिचतुष्टयात्ममोक्षामिखाषिणः अध अहो देषो वि देहोऽपि संग ति सङ्गः 
परिग्रह इति हेतोः जिणवरिदा जिनवरेन्दाः कतरः णिष्पडिकम्मत्तमुहिद्या निःपरतिकर्म- 
लमुपदि्ठवन्तः । शदधोपयोगलक्षणपरमोपक्षासंयमवलेन देहेऽपि निःप्रतीकारितवं कथितवन्त 
इति । तते ज्ञायते मेक्षयुखामिलपिणां निश्चयेन देहादिसवैसङ्गपखि्ाग एवोचितोऽन्यस्तूप- 


1 कयष्वास्वकषण्णपयिरिि 


अद्ये, देखो कि [ अपुन भैवकामिनः ] मोक्षे अभिलाषी सुनिके [ देहेऽपि 1] देके 
होनेपर मी [ संगः ] परिम दै, [ इति ] रेखा जानकर [ जिनवरेन्द्रा; ] सवज्ञ 
वीतरागदेव [ निपतिकमेत्वं ] ममत्वभाव सित शरीरकी किये लागका [ उदि- 
वन्तः ] उपदेश करते हए, तव उस सुनिके [ किं ] क्या [ किंचन | (अन्व भी 
क्छ परमद हे, [ इति ] पेखा [ तकः ] -बडा दी विचार होता है ! भावाथे-- जिस 
मागमे युनिपदका सहकारी शरीर भी. परद्रन्यरूप परिभ्ह जानकर आद्र करने 
योग्य नहीं है, वह भी ममताभावसे रहित दोकर वागन योग्य है, ओर भगवंतदेवने 
ममतासे आदार बिदारमें भ्रटृत्ति दोनेको मना किया हे, . तो उस मागमे शद्धात्म रसके 
आखादी भुनिके अन्य परिह विचारा केसे वन सकता है, एेसा अररदतदेवका भकट 
(निध्ित) अभिमाय दैः । इससे यद वात सिद्ध होती है, कि उत्सगे निष्परिग्रह मागे है, 
वही वस्तुका धर्म है । परिभ रदनेसे अपवादमाग स्तुका धर्म नहीं है । इससे यद्‌. 
अमि्राय निकला, कि उत्समैमागे दी वस्तुका धमे है, इसलिये प्रम निमेन्थ पदवी 
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सथ केऽपवादविरेषा इद्युपदिदति-- 
उवयरणं जिणमग्गे लिगं जदजादरूवमिदि भणिदं । 
ग॒रुबथणं पि थ विणओ छत्तज्छयणं च णिद्िट्ं ॥ २५ ॥ 
उपकरणं जिनमागे लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम्‌ । 
गुरुवचनसपि च विनयः सूत्राध्ययनं च तिर्दिम्‌ ॥ २५ ॥ 
चार एवेति ॥ २४ ॥. एवमपवादन्याख्यानख्पेण दितीयसले गाथात्रयं गतम्‌ । अथेकादश- 
गाथापर्यन्तं स्रीनिर्वोणनिराकरणयुख्यतवेन व्याख्यानं करोति । तयथा--ेताम्बरमतानुसारी 
चिष्यः पूर्वपक्ष कपेति-- 
पेच्छदि ण हि इह सोगं परं च समणिंददेसिदो धम्मो । 
धम्मण्हि तम्हि कस्हा वियप्पियं ठिंगमित्थीणं ॥ *६ ॥ 
पेच्छदि ण हि इह कोगं निरुपरागनिजचैतन्यनिलोपरन्धिमावनाविनाराकं स्यातिपूजा- 
समर्यं प्रेषते न च हि छछुटं इह लोकम्‌ । न च केवलमिह लकं परं च खातप्ापतिर्पं ` 
मक्ं विहाय खर्गमोगपरापिरूपं परं च परलोकं च नेच्छति । स कः ¡ समणिंददेसिदो 
धम्मो भ्रमणेन्द्रदेशितो धर्मः जिनेन्दरोपदिष्ट इयर्थः । धम्भम्ि तम्ि कम्ा ध्म तस्िन्‌ 
कसमात्‌ बरियप्वियं विकल्पितं निर्न्यलन्नालप्रायरणेन पृरयकतम्‌ । किम्‌ । टिंगं सावरण- 
चिम्‌. । कासां संबन्धि । इत्थीणं द्रीणामिति पूरवपक्षगाया ॥ ६ ॥ अय परिदारमाद-- 
णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिद । 
तम्हा तप्पडिरूवं बियप्पियं छिंगमित्थीणं ।॥ ७ ॥ 
णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्भणा दिद्धा निश्चयतः सीणां नरकादि- 
गतिविरक्षणानन्तद्ुखादिगुणखमावा तेनैव जन्मना सिद्धिर्न दश न कथिता | तम्हा तप्प- 
डर तसात्कारणाघतियोम्यं साबरणरूपं वियप्पियं डिगभित्थीर्णं नित्रन्यलि्गात्ययक्तवेन 
विकष्पितं कथितं लिङ्गं प्रावरणसहितं चिम्‌ । कासाम्‌ । च्ीणामिति ॥ ७ | अय ब्रीणां 
मोक्षम्रतिवन्धकं प्रमादवाइल्यं द्ययति-- 
पडडीपमाद्मदया एदासिं वित्ति भाषिया पमदा । 
तम्हा ताओ पमदा पमादबहुक त्ति णिदिडा ॥ *८ ॥ 
पदृडीपमाद्मइया म्या खमावेन प्रमादेन निरृता प्रमादमयी । का क्री भवति | 
एदा पत्त एतासां लां इतिः परिणतिः भासिया परमदा तत एवे नाममालयां अमदाः 
अवखबन करने योगय है ॥ २४ ॥ अगे अपवादमार्मके कौनसे द इ. उन हलः 
ते दै-[ जिनमारगेः] सर्वज्ञ वीतरागदेव कथित नि्ैन्थ सोक्षमायैमे [ उपकः- 
रणं | उनिके. उपकारी परिह [ इति ] -इस अकार [ भणितं ] केः कि 
| { यथाजातरूपं लिङं ] जैसा सुगिका सरूप चाहिये, वैसा ही शरीरके द्रन्यणिङ्गकाः 
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यो हि नामाप्रतिषिद्ोऽस्मिहपधिरपवादः स खंठु निषिलोऽपिं श्रामण्यपयायसदका- 
ककिारणव्वेनोपकारकारकत्वाटुपकरणभूत एव न पुनरन्यः । तख तु. विरोषः सर्वादार्य- 


प्रमदासंज्ञा मणिता माषिताः लियः । तम्हा ताओ पमदां यत एव प्रमदा संज्ञास्नाः लियः 
तस्मात एव पमादघहुख त्ति णिदि निःप्रमादपरमात्पतत्वमावनांविनाकंपरमादवहका 
इति निर्दि्ाः ॥ ८ ॥ अय तासां मोहादिवाइल्यं ददौयति-- 

संति धुवं पमदाणं मोहपदोसा भयं दुगुंखा य । 

चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिं ण णिाणं ॥ +९ ॥ 

संति धुवं पमदाणं सन्ति वियन्ते धुवं निशितं प्रमदानां खीणाम्‌ । के ते । मोहपंदोसां 
भ्यं दुगा यं मोहादिरदितानन्तदुादियुणखरूममोक्षकारणप्रतिबन्धकाः मोहद्रद्रेषमयदुगु- 
छापरिणामाः चित्ते चित्ता माया कौटिल्यादिरहितपरमबोधादिपरिणतेः प्रतिपक्षभूतो चित्ते 
मनसि चित्रा विचित्रा माया तम्हा तासिं ण णिवार्णं तत एव तासामन्यानाधषुखाधनन्त- 
गुणाधारभूतं निर्वाणं नासीयमिप्रायः ॥ ९ ॥ अथैतदेव द्रदयति--~ 

ण विणा वदि णारी एकं वा तेसु जीवखोयम्ि ॥ 
, ण हि संउडं च गत्तं तम्हा तासिं च वरणं ॥*१०॥ 

ण विणा वह्दि णारी न निना वर्तते नारी एरक वा ते जीवलोयम्दि तेष 
निरदोपिपरमात्म्यानविधातकेपु पूर्वोक्तदोषेषु मध्ये जीवलोके लेकमपि दोषं विहाय ण हि संउडं 
त्वं गत्तं न हि स्फुटं संइत्तं गात्रं च दारीरं व्हा तासि च संवरणं तत एव च तासां 
संवरणं वावरणं क्रियत इति ॥ १० ॥ अथ पुनरपि निवणप्रतिबन्धकदोषान्दयैयति-- 

चिनत्तस्सावो तासि सित्थि्ठं अत्तवं च पक्सर्णं । 

विजदि सहसा तासु अ उष्पादो उहममणुभणं ॥ *११ ॥ 
, विजदि त्रिते ताछ च लषु किम्‌ । चित्तस्सावो चित्तलवः निःकामात्मतत्त्वसंवित्ति- 
विनाराकचित्तस्य कामपरिकेण लवो रागसा््र॑भावः तासिं तासां खीणां सिलिथिह्टं शिथिर्ख 
भावः शेयिल्यं तद्भवसुक्तियोग्यपरिणामनिषये चित्तदाव्यीमात्रः सचवदीनपरिणाम इयर्थः । अन्तवं 
व पक्खङ्णं कतौ मवमार्तवं प्रस्खलनं रक्तलवणं सदसा श्चटिति मासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं 
चित्तञुद्धिविनाशको रक्तलवो भवतीसर्थः। उप्पादो सुहममणुआणं उत्पाद उत्ति; सूष्ष्म- 


दोना, एक तो यह परिग्रहं है । [ गुरुवचनं अपि ] तत्तवके उपदेश्चक गुरुके वचन- 
रूप पुद्रछीका प्रहण एक यह भी परिग्रह है, [ च ] ओर [ विनयः ] जो कोई 
ञद्धात्माके अुभवी महायुनि ह, उनका चिनयमे अचरृत्त हदोनेरूप द्रन्यमनके पुद्रर 
यद मी परिपद्‌ है, [ च ] ओर [ सूच्ाध्ययनं ] वचनात्मक सिद्धान्तोँका पदना, 
यह भी परिग्रह [ प्रज्ञप्त] कदा है । भावाथे--जिस परिग्रहका अपवाद्मा्मे 
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वरथितसहजरुपोपेक्षितयथाजातरूपत्वेन वहिरङ्गलिन्गभूताः कायगुद्रसः श्रूयमाणतत्तारबो- 
धकरुरुगीयमाणाततत्वयोतकसिद्धोपदेशवचनपुदसास्तथाधीयमाननियवोधकानादिनि- 
छन्नप्तमुष्याणामिति ॥ १९ ॥ जयोसक्तिखानानि कययति-- = - 

ङिंगम्दि य इस्थीणं थणेतरे णाहिककलपदेसेसु 1 

भणिदो सुहुमुप्पादो तातं कह संजमो होदि ॥ *१२॥ 

रिंगष्हि य इस्थीणं थणंतरे णाहिककखपदेसेखु शीण लिन्गे योनिग्रदेशे सतनान्तरे 
नामिग्रदेशे कक्षप्रदेरो च भणिदो सुहुमुप्पादो एते स्थने सृष्ममवुप्यादिजीचोत्पादो 
भणित; । `एते पूर्ोकदोषाः पुरुषाणां वि न मवन्तीति चैत्‌. । एवं न वक्तव्यं लीषु वाल्येन 
भवन्ति ! नचास्तित्वमत्रेण समानत्वम्‌ । एकस्य विषकणिकासति द्वितीयस्य च विषं सर्वतोऽस्ि 
कि समानत्वं भवति । वंतु पुरुषाणां प्रथमसंहननबलेन दोषविनारको मुक्तियोग्यिरोष- 
संयमोऽस्ति । तासिं कहं संजमो होदि ततः कारणात्तासां कथं संयमो भवतीति ॥ १२ ॥ 
अथ सीणां तद्धवेुक्तियो्यां सकर्कर्मनिर्जरां निवेधयति-- 
जदिः दंसणेण सुद्धा सुत्तज्छ्चयणेण चावि संजुत्ता । 
धोरं चरदि व चरियं इस्थिस्स ण णिजरय भणिदा ॥ *१३॥ 
जदि द॑सणेण सुद्धा यबपि दर्चेनेन सम्यक्वेन द्वाः सुत्तञ्श्चयणेण चावि संजुत्ता 
एकादराङ्गसू्ा्ययनेनापि संयुक्ता घोरं चरदि घ चरियं घोरं पक्षोप्वासमासोपवासादि चरति 
वा चति इत्थिस्स ण णिज्रा भणिदा तथापि खीजनस्य तद्भवकर्मक्षययोग्या सकरनिर्जरा 
न मणितेति माव; । विच यथा प्रथमसंहननामावात्छली सप्तमनरकं न गच्छति तथा नि्वण- 
मपि “शुदं वेदता पुरिसा ञे खबगसेडिमारूढा ! सेसोदयेण वि तहा श्नाणुवुत्ता य ते दु 
` सिञ्ति इति गाथाकयथितार्थाभिप्रायेण मावचीणां कथं निर्वाणमिति चेत्‌ । तासां मावक्ली्णां 
मरथमसंहननमसति द्व्यसीवेदामावाततद्धवमोक्षपरिणमप्रतिन्धकतीव्रकमिदेकोऽपि नासति । त्रव्य- 
लीणां प्रथमसंहननं नास्तीति कस्मान्ागमे कथितमास्त इति चेत्‌ । ततनोदाहरणगाया- 
%अंतिमतिगसंघडणं णियमेण य कर्मभूमिमदिकणं । आदिमतिगसंबद्णं णत्थि चि जिणेषि 
मिद" ॥ अथ सतम्‌-यदि मोक्षो नासि तदि मबदीयमते किम्थमसिफानां महात्रतारेप- 
णम्‌ । परिदारमाह-तदुपचारेण छुरुभ्यवखानिमित्तम्‌ ! नचोपचारः साक्षाद्रवितुमह्ति अग्नि. 
बत्‌ रोऽ देवदत्त इत्यादिवत्‌ । तथाचोक्तम्‌ -ुस्यामावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः 
अर्तते । तु यदि तद्भवे मेषो भवति खीणां तर्हि चातनषदीक्षिताया अविकाया अबदिने 
निमेष नहीं का गया है, ब समी पर यरि जबक सहग्न ड -रद् है, वह समी परिग्रह यति अवस्धाका सहायक है, इसण्यि' 
उपकारी हे, अन्य परिह नहीं है । उस युनिके योग्य ` परिगरहके भेद्‌ इस प्रकार षै, कि. 
सव वल आभूषणादिकसे रहित सदन ( साभाविक्‌ ) सुंदर ----- ध कर रत सदन ( खाभाविक्‌ ) सदर यथाचावरूप वाडा द्म द्र्य 
१ अन्तिमसंहननन्र्य- नियमेन कर्मभूमिमहिखानामस्ति । आदिमसंहननत्रयं नास्तीति जिनैर्िदिम्‌ ¡ 


१५. 1 ~ प्रवचनसारः ~ ३०५ 


धनदुद्धातमतत्तयोतनसमर्थश्चतज्ञानसाधनीभूतसब्दातमसूतरपुद्रश्च शद्धासमत्छव्यज्क- 
दररौनादिपयायतदरिणतयपुरषविनीतताभिग्रायवतैकचित्तयुद्लाश्च भवन्ति । इदमत्र तार्य, 
कायवटचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥२५ ॥ 


दीक्षितः साधुः कथं वन्यो भवति । सेवर प्रथमतः किं न वन्या मवति साधोः। कितु मब- 
न्मते सद्ितीर्थकरः खीति कथ्यते तदप्ययुक्तम्‌ । तीर्थकरा हि सम्यग्दर्यनविद्युद्धयादिषोडदामा- 
, वनाः पूर्वैमवे भावयित्वा पशवाद्भवन्ति । सम्यष्टष्टेः सखीव्रेदकर्मणो बन्ध एव नास्ति कथं ची 
भविष्यतीति । किं च यदि मद्छितीर्थकरो वान्यः कोऽपि वा खीभूत्वा निवीणं गतः तर्हि 
खीरूपग्रतिमाराधना विँ न त्रियते भवद्भिः । यदि पूर्वेक्तदोषाः सन्तः खीणां तर्हि सीतारुक्मि- 
णीदुन्तीद्रौपदीसुमद्राप्र्रतयो जिनदीक्षं गृहीत्वा विशिष्टतपश्चरणेन कथं षोडशखरगे गता 
इति चेत्‌ । परिदारमाह-तत्र दोषो नासि तस्मात्खर्गादागल पुरुषवेदेन मोक्ष याखन्द्यमे। 
तद्भवमोक्षो नासि भवान्तरे भवतु को दोष इति । इदमत्र तात्पर्यम्‌-खयं वस्तुखरूपमेव ज्ञातं 
परं प्रति विवादो न कर्तव्यः । कस्मात्‌ । विवादे राग्देषोत्पत्तिर्भवति ततश्च श्ुद्धात्मभावना 
नस्यतीति ॥ अथोपसंहारख्पेण सितपक्षं दरदयति-- 

तम्हा तं पडिरूवं छग तासि जिणेहिं णिदिद्ं । 

ङुररूववओजुत्ता तमणीओ तस्समाचारा ॥ *१४ ॥ 

तम्हा यस्मात्तद्भवे मोक्षो नासि तस्मत्कारणात्‌ तं पडिरूवं छिगं तासि जिणेर्िं 

णिदि त्मतिरूपं वखभ्रावरणसहितं ठिन्गं चिदं रज्छनं तासां खीणां जिनवरैः सरव्गनि- 
दिष्टं कथितम्‌ । कुरूबव ओजुष्ता समणीओं खेकटुगुञ्छारहितत्वेन जिनदीक्षायोम्यं 
कुठं भण्यते । अन्तरङ्गनिर्विकारचित्तदयुद्धिज्ञापकं वदिरङ्गनिरविकारं रूपं मण्यते । शारीरभङ्गरहितं 
वा अतिवाख्वृदधबुद्धिवैकल्यरहितं, वयो भण्यते । तैः कुरुरूपवयोमि्क्ताः कुरुरूपवयोयुक्ता 
मवन्ति । काः श्रामण्यर्जिकाः । पुनरपि किंविरिष्टाः । तस्समाचारा तासां ख्ीणां योग्यस्तवोग्य 
आचारस्चाञख्चनिहितसमाचार आचरणं यासां तास्तत्समाचारा इति ॥ १४ ॥ अथेदानीं पुरुषाणां 
दीक्षाग्रहणे व्णन्यवस्थां कथयति-- । 

वण्णेसु तीसु एको कठछाणंगो तवोसहो वयसा 1 

सुमुहो ऊंखारहिंदो ङिगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥ *१५॥ 

वण्णेखु तीस एको वर्णेषु त्रिष्वेकः ब्राह्मणक्षत्निपवैर्यवर्णेष्वेकः कलाणंगो कल्याणाज्ध 

आरेग्यः तवोसहो वयसा तपःसहः तपःक्षमः । ` केन । अतिदद्धवारत्वरहितवयसा सुमहो 
रिगस्वरूपम काययोग सेवंधी पुद्रढ, एक तो यदह उपकरण दहै, ओर डुद्धात्मतन्त्वके 
भ्रकाश्चक जो वचनात्मक पुद्रख दै, उनको गुरूके पाससे सुनता हे, तथा जो अनादि 
अनंत शुद्धात्मतत्त्वका प्रगट करनेवाला श्वतज्ञान दहे, उसकै वचनखरूप जो -सत्रपुद्रक 


ह, उनको पदता हे, ये भी. उपकरण दह, ओर जिन महापुरुष सुनीच्धरोके' ज्ञानादि 
अ° ३९ 


३०६ ~ शंयचन्द्रले्नसांस्लमाख - [ अ० ३; गा० २६.५१६ 


धप्रतिषिद्धशरीरमाव्रोपधिपाठनविधानमुपदिश्ति [ अ 


इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिवद्धो परम्म लोधम्दि । 

ज॒त्ताहारविहारो रदिदकसाओ हवे समणो ॥ २६ ॥ 
निर्विकाराभ्यन्तरपरमचैतन्यपरिणतिवि्ुद्धज्ञापके गमकं वदिरङ्गनिर्विकारं मुखं यस सुखावयव- 
मङ्गरदितं वा स मवति सुखः कुडारहिदो लोकमध्ये दुराचारा्यपवादरहितः किंगग्गहणे 
हवदि जोर्मो एवं गुणविरिष्टपुरुषो जिनदीकषाग्रहणे योग्यो भवति । यथायोग्यं सच्छरद्रायपि 
॥ १५ ॥ अथ निश्चवयनयामिप्रायं कथयति- । 

जो र्यणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिदिट्धो । 

सेखं म॑गेण पुणो ण होदि स्छेहणाअरिहो ॥ *१६ ॥ 

ञो रयणत्तयणासो सो भगो जिणघ्रेहि णिदि यो रत्रयनाशः स भङ्गो जिन- 

वैैनिर्दि्टः । विदयुद्धज्ानदर्शनखमावनिजपरमात्मतलर सम्यक्‌ शरद्ाज्ञानानुष्ठानरूपो योऽसौ 
निश्वयरतत्रयखमावस्तस्य विनाराः स एव निश्चयेन नारो भङ्गो जिनवरैर्निरदि्टः सेसं भंगेण 
पुणो शेषमभङ्गेन पुनः ेषण्डमुण्डवातबरषणादिमद्गेन ण होदि सछेहणाअरिहौ न 
मवति स्छेखनार्हः खोकदुगुञ्छभयेन निर््रन्धरूपयोग्यो न भवति ¡ कौपीनम्रहणेन तु भावना- 
योग्यो भवतीलमिप्रायः | १६ ॥ एवं खीनिर्वाणनिराकरणन्याख्यानमुख्यत्वेनैकादरगायामिस्त्‌- 
तीयं खलं गतम्‌ । अथ पवोक्तस्योपकरणरूपापवादभ्याख्यानस्य विरोषविनरणं करोति-इदिः 
भणिदं कथितम्‌ । किम्‌ । उवयरणं उपकरणम्‌ ] क ¡ जिणमगगे जिनोक्तमोक्षमान । किमुप- 
करणम्‌ । छिंगं रारीराकारपुदरखपिण्डखूपं दन्यलिद्गम्‌ । किंविशिष्टम्‌ । जहजाद रूवं यथाजात- 
खूप यथाजातरब्देनात्र व्यवहारेण संगपरिलागयुक्तं निश्वयेनाम्यन्तरेण ञद्धबुद्धैकखमावं पर- 
मामस्य गुरुवयणं पि य॒गुरुवचनमपि निरविंकारपरमचिल्योतिःखरूपपरमात्मतचप्रतिवो- 
धकं सारभूतं सिद्धोपदेशरूपं गुरूपदेदावचनम्‌ । न केवकं गुरूपदेशवचनं सुत्तञ््चयणं च 
आदिमव्यान्तवजितजातिजरामरणरदितनिजातमद्रन्यप्रकाराकसूत्राध्ययनं च॒ परमागमवाचनमि- 
सर्थः । णिद्िटटं उपकरणखूपेण निर्दिष्टं कथितम्‌ । विणओ खकीयनिश्वयरतत्रयञचद्धिनिश्चय- 
विनयः तदाधारपुरुषेष मक्तिपरिणामो व्यवहारविनयः ¡ उमयोऽपि विनयपरिणाम . उपकरणं 
मचतीति निर्दिष्टः ।` अनेन किमुक्तं भवति-निश्वयेन चतुर्विधमेवोपकरणम्‌ । अन्यदुपकरएणं 
व्यवहार इति.॥ २५॥ अय युक्ताहारविहारर्क्षणतपोधनसख खरूपमाख्याति-इहटरोगणिरा- 
भाव प्रगट हए द, उनम विनयरूम परिणत हए जौ चित्त पदर ह, ञे भी उपकरण इ । 
इससे यद वात सिद्ध हुई, कि ुनिको जैसे छरीरमे ममताभावका निपेध दै, -उसी तरह 
वचन मनका भी निपेध है, क्योकि वे मी वस्तुक धर्म नदीं है, इसण्यि याज्य ३, 
इनसे दी अपवादमागीं नि कराते हे, उत्समागे इनसे रदित दै ।। २५।॥ आगे सुनिको 
निमेष. नदी करिया गया, देखा श्षरीरमा्र परिह उसके .पाठनेकी बिधि -वतरति ईह-- 


२६. 1. ~ प्रचचनसारः - ३०७ 


इहरोकनिरपेक्ष अप्रतिवद्धः परस्मिन्‌ छेके । 
युक्ताहारविहारो रहितकषायो भवेत्‌ श्रमणः ॥ २६.॥ 

अनादिनिषनैकरूपडुद्धात्तत्वपरिणतत्वादखिठकर्मपुदररुविपाकालन्तविविक्तखमावतेन 
रहितकषायत्वात्तदात्वमनुष्यत्वेऽपिं समस्तमयुष्यव्यवहारवहिरभूतत्वेनेह ठोकनिरपिक्षत्वात्तथा 
भविष्यदम्यादिभावादमूतितृष्णारान्यत्वेन प्रोकाप्रतिवद्धत्वाच् पर्छयर्थोपठम्भप्रसि- 
द्य्रदीपप्रणोत्सपणखानीयाभ्यां शुद्धाततत्लोपरम्भप्रसिद्धर्थतच्छरीरसंभोजनसंचल- 
नाभ्यां युक्ताहारविहारो हिं खात्‌ श्रमणः। इदमत्र तासर्यम्‌--यतो हि रहितकषायः ततो 
न तच्छरीरातुरागेण दिव्यशरीरातुरागेण वबादारविहारयोरयुक्तया प्रवते ! शुद्धासमतच्वो- 
पलम्मसाधकश्रामण्यपर्यायपाठनायेव केवलं युक्ताहारविहारः खात्‌ ॥ २६ ॥ 
वेद्खो इहलेकनिरापेक्षः टद्कोत्वीणज्ञायकैकखमावनिजात्मसंवित्तिविनारकख्यातिपूजालामरू- 
पेहलोककाङ्घारदितः अप्पडिवद्धो परम्मि रोयम्हि अप्रतिवद्धः परसिन्‌ रोके तपश्वरणे 
कृते दिव्यदेवखरीपरिवारादिभोगा भवन्तीति, एवंनिधपरोके ्रतिवद्धो न भवति लजुत्ताहार- 
विहारो हवे युक्ताहारविहारो भवेत्‌ । स कः । समणो श्रमणः । पुनरपि कथंभूतः । 
रहिदकसाओ निःकषायखरूपसंवितत्यव्टेमवलेन रदितकषायश्चेति । अयमत्र भावार्थः-योऽसौ 
इहटोकपरटोकनिरपेक्षत्वेन निःकषायत्वेन च प्रदीपस्थानीयदारीरे तैठस्यानीयं भ्रासमात्र दत्वा. 
घटपटादिप्रकास्यपदार्थस्थानीयं निजपरमात्मपदार्थमेव निरीक्षते स एव युक्ताहारविहारो भवति 
[ श्रमणः] जो यनि हे, वह [ इदलोकनिरापेश्चः ] इस ठोकमें विषयोंकी अभिलाषा 
रहित इआ [ परस्मिन्‌ छोके ] परलोके अथौत्‌ दोनेवारी देवादिपयोयोमिं [ अप्रति- 
वद्धः ] अभिलाषाकर नदी वैधे इए [ रहितकषघाथः ] राग देष भावरूप कषायोसे रहित 
दते दै, [ युक्तादार विहारः ] योग्य आदार विहारभे [ भवेत्‌ ] भत्ति करता है, 
अयोग्यको छोडता है । भावा्थ- सुनीखरने अपना खरूप अनादि अनंत पुद्रछुसे उत्पन्च 
हुए भावोसे भिन्न जान शिया है, इसल्यि कर्मके उदयसे जो मिटी हई मञुष्यादि पयौय 
है, उसमे आत्म-वुद्धि नदीं करते, अथौत्‌ अपनी नदीं मानता, ओर कषायोंसे रहित है, 
इसल्यि मनुष्य संवंधिनी क्रियासे रहित है, उन्दः इस रोकमें पंचेन्द्रीके विषयोकी वाञ्छा 
नरी है, तथा आगामी कारके देवादि गतिके दिव्य-सुखोके मोगनेकी वान्छासे भी रहितै, 
इसयिये परखोककी मी अभिरापासे वेषे हये नहीं हैः । जैसे घट पटादि पदार्थोकि देखनेके 
ल्ियि दीपकमे तेर डाठते है, ओर वत्ती आदि को भी सँभारूते है, उसी प्रकार युनि 
ुद्धात्मतत्त्वकी भराप्िके लिये श्षरीरको भोजनसे, तथा चरनादि .क्रियासे, योग्य आहार विहार 
क्रियाम भदत्त करते द । इससे यद कथन सिद्ध हभ, कि सुनीश्र कषाय भावोसे रहित ह, 
इसजिये अपने वर्तमान शरीरके अनुरागसे प्रवृत्ति नदीं करते, किन्तु ञुद्धात्मततत्वफी सिद्धिके 
` लिये युनिपदवी पाङनेके निमित्त केवर योग्य. आहारम ्रवर्तित-ग्ररित होते द ` २६.॥ 


३०८ ~ रायचन्द्रनैनशाख्षमाल ~ [ अ० ३; गा० २७,५१७- 


अथ युक्तादारविहारः साक्षादनादारविहार एवेद्युपदिशति- 
जस्स अणेखणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा 1 
अण्णं भिक्लमणेसणमध ते समणा अणादारा ॥ २७ ॥ 
यस्निषण आत्मा तदपि तपः तसरयेषकाः अ्रमणाः । 
अन्यद्ैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनादहाराः ॥ २७ ॥ 
खयमनरानखभावत्वादेषणादोषदूल्यमभेक्ष्यलाच युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात्‌ । 
तथाहि-यख सकठकारमेव सकटपुद्रलहरणराल्यमात्मानमवबुद्धमानसख सकल- 
शनतृष्णारल्यत्वात्खयमनरन एव सभावः । तदेव तस्यानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गख 
पुनर्यः सरीरपोषणनिरत इति ॥ २६ ।॥ अथ पञ्चदराप्रमदिस्तपोघनः प्रमत्तो भवतीति 
ग्रतिपादयति- 
कोहादि एहि चडि वि विकहाहि तर्हिदियाणमत्थेहिं । 
समणो हवदि पमत्तो उवजुत्तो णेहणिदहाहिं ॥ *१७ ॥ 
हवदि कोधादिपन्नदप्रमादरदितचिच्मत्कारमात्रातमतत्त्वमावनाच्युतः सन्‌ भवति । स काः 
कर्ता । समणो ुखदुःखादिसमचित्तः श्रमणः । किंविरिष्टो मवति । पमत्तो प्रमत्तः प्रमादी । 
कः कृत्वा । कोहादिएहिं च ऽहि वि चतुर्भिरपि कोधादिमिः विकदहाहि वीमक्तचोरराज- 
कथामिः तर्हिंदियाणमत्थेहिं तथैव पञचेन्दियाणामथः स्पशीदिविपयेः । पुनरपि किंखूपः । 
उवजुत्तो उपयुक्तः परिणतः । काभ्याम्‌ । णेहणिहा्िं सेहनिद्राम्यामिति ॥ १७ ॥ अय 
युक्ताहारविहारतपोधनखरूपयुपदिशति-जस्स यस्य मुनेः संबन्धी अप्पा । आत्मा । किवि- 
रिष्टः । अणेसणं खकीयञ्ुद्धात्मतत््वमावनोत्पन्घ्ुखागृताहारेण तृपतत्वान विदयते एषणमाहा- 
राकाह्ना यस्य स भवलनेषणः । तं पि तवो तस्य तदेव निश्चयेन निराारात्ममावनारूपमुवा- 
सलक्षणं तपः, तप्यडिच्छगा समणा तत््रलेषकाः श्रमणाः तननिश्वयोपवासलक्षणं तपः प्रती- 
च्छन्ति तत््सेषकाः श्रमणाः । पुनरपि किं येषाम्‌ । अण्णं निजपरमात्मतच््ादन्यद्विनं हेयम्‌ । 
किम्‌ । अणेसणं अन्नस्याहारस्येपणं वाज्छानेषणम्‌ । कथेभूतम्‌ । भिक्खं भिक्चायां भवं भेद्यं 


आगे कहते हं, कि योग्य आद्यार विहार करनेपर मी ञुनिको साक्षात्‌ आदार विदारसे 
रहित मानना चाहिये-{ यस्य आत्मा ] जिस ञनिका जीव [ अनेषणः ] अपने 
सखमावकर परदरन्यके अहणसे रहित निराहारी हे, [ तत्‌ | वदी आत्साका निराहार 
समाव [ अपि ] निच्रयसे [ तपः ] जंतरङ्ग तप है । [ तत्पयेषकाः श्रमणाः 
उस निराहार आत्मखभावकी सिद्धिके वाञ्खक जो महामुनि हं, वे [ अनेषणं ] 
आदारके दोपि रहित [ अन्यत्‌ जै ] अन्य भिक्षाक्रे विपयमें द्धः. अन्नको 
अर्दण करते ह, [ अथ ] इसी स्यि महण करते इए भी [ते अमणाः] वे महाडनि 


२८ |. ~ प्रवचनसारः ~ ३०९ 


बीयस्तवात्‌ इति छता ये तं खयमनरनखमावं मावन्ति श्रमणाः ¦ तत्मतिषिद्धये 
चैयणादोषदल्यमन्यद्धैश्चं चरन्ति । ते करिादरन्तोऽप्यनाहरन्त इति युक्तादारत्वेन खमाव- 
पर्मावग्रलयग्रतिवन्धामावात्साक्षादनाहार एव मवन्ति । एवं खयमविहारखमावलात्समि- 
ति्द्धविहारत्वाच यक्तविहारः साक्षादव्रिहार एव खात्‌ इलयक्तमपि गम्येतेति ॥ २७ ॥ 
अथ कुतो युक्तादारलं सिच्छतीव्युपदिरति- 
केवट्देदो समणो देहे वि ममत्तरदिदपरिकम्मो । 
आत्तो तं तवसा अणिगहिय अप्पणो सत्ति ।॥ २८ ॥ 
केव्देहः श्रमणो देहेऽपि ममत्वरहितपरिकमी 1 
यायुक्तवां सतं तपसा अनिगृह्यात्मनः शक्तिम्‌ ॥ २८ ॥ 
युतो हि श्रमणः श्रामण्यपयीयसदकार्किरणतेन केवल्देदमात्रखोपषेः प्रसद्यप्रति- 
अध अय अहो ते समणा अणाहारा ते अनखनादिगुणविरिष्टाः श्रमणा आहा्रहणेऽप्यना- 
ह्या मवन्ति ¡ तथेव च निःक्रियपरमात्मानं ये भावयन्ति पञ्चसमितिसदिता विहरन्ति च 
विहात भव तीर्थः ॥ २७ | अय तदेवानाहारकत्वं प्रकारान्तरेण प्राह-केवख्देहो केवट- 
देदोऽन्यपरिगरहरदितो मवति । स कः कतां । समणो निन्दाप्रसंसादिसमचित्तः श्रमणः । 
तहि किं देहे ममतं मवि्यति । नैवं । देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मो देदेऽपि ममत्वरहित- 
परिकमी ^ममच्चि परिवनामि भिम्मम्तिं उवद्िदो । आच्वणं च मे आदा अवसेसां 


-_ ~~~ 
[ अनादाराः ] आदार अदणसे रदित ही दे, टेसा मानना चादिये । मावाथे-जो 
सदयसुनीखर दै, उन्न मी अपना स्वरूप सदाकाठ समसन परद्रव्यरूप पद्रके रहणसे 
रहिव जान छवा है, इसणिये भोजन करलेकी दष्णासे रहित दः ओर यही उनके अंवरङ्ग 
अनदान नामा तप ह । देसे निराहार आत्मखभावके भावनेवाठे खनि जो शरीरकी 
लिति निमित्त आदार मी ठेते ई, तो सव दोसे रहिव छद्ध अन्नको ठते हः इसलिये 
वे मुनि आदार प्रण करते हए मी नहीं लेनेवले दी माने जवे ई, स्योकि उन्दने 
एक तो अपना स्वभाव निराहार समच रक्ला है, ओर दूसरे जो आदार ठेते ह; तो 
रागी होकर नदीं छेते, इसण्यिं वंध नदीं दोवा ¡ इस कारण निराहार ही मानने ओर 
इसीतरद चलनादि क्रियारूप विदार-कर्मको मी निजखभाव नदीं मानते है, ओर जो 
विदहारकर्म करते भी ह तो ई्यासमितिकी छद्धिसे योग्य विहार करते ह । इसय्यि 
विद्ार-क्रिया करनेपर भी अविद्ारी मानना चाहिये 1 २७॥ आगे योग्य आदार किससे 
दोता &, यद चट ई- [ श्रमणः { नि [ केवलदेह्‌ः ] एक शारीरमात्र परिरहवाल 
होता हा ओर [ देदेऽपि ] देके दोनेपर मी उसमे [ न मम ] चह मेरा नदीं 
ड, [इति ] इस भकार [ ममत्वरदहितपरिकमां ] देदसंबन्धी अयोग्य आदार 


9 


+ १/ 


३१० ~ रायचन्द्रनैनदाखमाला ~ [अ० ३४ गा०.२९ 


वरेधकलाकेवर्देहते सलपि देहे “कं किचण' इयादिगराक्तनसू्तचोतितपरमेश्रामिग्रायः 
पररदेण न नाम ममायं ततो नालुग्रहाैः वतृपे्षय एवेति परियक्तसमस्तसंस्कारताद्रहित- 
प्रिकिमी खात्‌ । ततसन्ममत्वपूरैकातुचिताहारप्रहणाभावादुक्तादारत्ं सिन्यत्‌ । यतश्च 
समस्तामप्यातमयक्ति प्रकटयन्ननन्तरसत्रोदितेनानरनसखभावरक्षणेन तपसा त देहं स्वी- 
र्ममेणामिदुक्तवान्‌ खात्‌ । तत आहारम्रहणपरिणामातमकयोग्व॑साभावादुक्तेवाहारेण 
च युक्तादारलं िच्छेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ युक्ताहारखर्ूपं विस्रेणोपदिरति- 
एक्क खु तं मत्तं अप्पडिपुण्णोदरं जद्ारृद्ं । 
चरणं भिक्खेण द्वा ण रसावेक्खं ण मधघुमसं ॥ २९ ॥ 
वोसरेः ॥ इति छोककथितक्रमेण देहेऽपि ममत्वरहितः आजुत्तो तं तवसा अयुक्तवान्‌ 
आयोजितवांस्तं देहं तपसा । किं छत्व । अणिगूहिय अनिमूह्य प्रच्छादनमङ्त्वा । 
कां । अप्पणो सत्ति आत्मनः राक्तिमिति । अनेन किमुक्तं मवति-यः कोऽपि देहाच्छेपप- 
रिगरहं खक्त्ला देहेऽपि ममल्वरदितस्तथैव तं देहं तपसा योजयति स॒ नियमेन युक्ताहारविहायो 
मवतीति ॥ २८ ॥ अथ युक्ताहारत्यं विस्तरेणास्याति-एक्तै खढ्धं तं भन्तं एककार एव खदु 
हि स्फुटं स॒ भक्त आहारो युक्ताहारः कस्मादेकभक्तेनैव निरविकल्पसमाधिसहकारिकारण मूत- 
विहार क्रियासे रहित हमा तथा [ आत्मनः दाक्ति ] अपने धिरता भावखरूप 
वर्को [ अनिगूहन्‌ ] नदीं छिपाता हुआ अर्थात्‌ भ्रगट करता हुआ [ तं { उस देदको 
[ तपसा ] अनक्षनरूप तपस्यामे [ आयुक्तवान्‌ | ` रगाता & । भावाथै- 
स॒निके अन्य परिह परमाणुमात्र भी नदीं, किंतु सुनिअवसथाका सहकारी कारण अकेटा 
देहमा परिग्रहं है, बह किसी प्रकार जवदस्तीसे मी दूर नदीं किया जासकता हे 1 
. इसलिये सुनिके केवर श्रीरमात्र परिघरहका निषेध . नदीं है, ओर यद्यपि सुनिके 
शरीर हे, तो भी उस शरीरमे ममताभाव नदीं करते । तथा “किं किंचण त्ति तदये" 
एसी पठे गाथा कही गई हे, उसमे सर्वज्ञ बीतरागका अभिप्राय यह्‌ है, कि परिग्रह 
सर्वथा याज्य है, ठेसा जाने भगवंतकी आज्ञाको अहणकर शरीरम ममताभावसे 
रहित होता दै, देके संभालनेभे भ्बृत्त नदीं होता, मसत्व बुद्धिसे अयोग्य आहारको 
अहण नहीं करता, इस कारण सुनिके योग्य आहारकी सिद्धि होती है । उस शसीरको 
अयोग्य आदारसे पोषण नहीं करवा, यथाशक्ति तपस्यामें दी ख्याता है सारस यह्‌ 
व ४ 1 योग्य ङेता ह, इसलिये वैराग्यके 
वरते. द| ख क्तः] 1 आगे योग्य आहारका खरूपं विसतारसे 
त्तः 1 - बह शद्ध. आदार [ खर्छ] - निञ्रयकर [ एुंकः || 


२९. ] श ~ प्रवचनसारः - २११ 


एकः खलु स भक्तः अपरिपर्णोदरो यथाठब्धः1 , 

भक्षाचरणेन दिवा न रसपक्षो न मधुमांसः ॥ २९ ॥ 

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव , श्रामण्यप्यायसहकारिकारणशरीरसख धारण- 
त्वात्‌ । अनेककारस्तु शरीरातुरागसेव्यमानत्ेन प्रसद्य रहिसायतनीक्रियमाणो न 
युक्तः । शरीरातुरागसेवकत्वेन च युक्तय अप्रतिपूर्णोदर एवाहारो युक्ताहारः तसै- 
वाप्रतिहतयोगत्वात्‌ । प्रतिपर्णोदरस्तु प्रतिहतयोगतलेन कथंचित्‌ हिसायतनीमवन्‌ न 
युक्तः । प्रतिहतयोगत्वेन न च युक्तय यथारग्ध एवाहारो युक्तादारः तसैव विरेष- 


शरीरसितिसंमवात्‌ । स च कथंभूतः । अष्पडिपुण्णोदरं यथाशक्चा न्यूनोदरः जहाखद्ध 
ययारन्धो न च सेच्छारन्धः चरणं भिक्खेण मिक्षाचरणेनैव व्यो न च खपाकेन दिवा 
दिवैव न च रात्रौ । ण रसावेक्ख॑ रसपेक्षो न मवति किंतु सरसविरसादौ समचित्तः 
ण मधुमंसं अमधुमांसः अमधुमांस इत्युपरक्षणेन आचारसाघ्कथितपिण्डञ्ुद्धिक्रमेण सम- 
स्तायोग्याहाररहित इति । एतावता किमुक्तं भवति । एवंविरिष्टविरोषणयुक्त एवाहरस्तपो- 


एक काट ( वक्त ) ग्रहण किया जाता हे, तव योग्य आहार होता है, ओर वह योग्यः 
. आहार [ अपरिघ्र्णोद्रः ] नदीं पूणं होता दै, पेट जिससे देला होता हे, [ यथा- 
क्धः ] जेसा इछ मिके, वैसा दी अंगीकार करने योग्य है, [ भक्षाचरणेन ] 
भिक्षादृत्ति कर केना योग्य हे, [ दिवा ] दिनमें दी केने योग्य है, [ न रसापेक्षः 1 
जिस आहारम मिष्ट ल्िग्धादि रसकी इच्छा न हो, तथा [ न मधुभांसः ] शद्‌ 
ओर मांसादि अयोग्य वस्तुं जिसमें नहीं है फेला । भावा्थ--यनिको एक दी बार 
आहार करना चाद्ये, क्योकि सुनि-पयोयका सहायक हरीर है, उस शरीरकी खिति 
एक वार आहार ठेनेसे दोजाती है, इसणिये एक वक्त ठेना योग्य है, ओर जो सरीरके 
अनुरागसरे वार वार ठ्वे, तो वह प्रमाद दञ्ञासे द्रव्य-मावर्दिसाका कारण होता देः 
इसल्िवि वार वार छेना अयोग्य है, एक ही कार ठेना उचित है, ओर एक वार भी 
शरीरके अदुरागसे जो जिया जवे; तो वह मी अयोग्य है, संयमकफी सिद्धिका कारण 
शरीरकी द्ितिके निमित्त जो ठेना है, वह योग्य है, ओर एक वार भी पेट भरके 
आदार छेना है, बह भी अयोग्य है, क्योकि वहुत आदारसे योगकी रिथिकता होनेपर 
भमाद्‌-दद्या हदोजाती है, बही दहिंसाका कारण है, इसल्यि उद्र भरके भोजन करना 
योग्य नदीं है, उनोदर रहना ठीक है, ओर श्चरीरके अयुरागकर जो पेटभर भी न 
छया जाय, तो भी वह योग्य आह्यार नीं है, संयमका साधन शरीरकी स्थितिके 
निमित्त ही उनोद्र रना ठीक है । जैसा ङछ मिठे, वैसा ही अंगीकार करे, ठेसा नही, 
कि अपने छिपे करावे । इसिये. यथाङ्च्य आदार. दीक है, ओर यथारब्ध आहार मी 
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क १ 
परिवलरक्षणारागशत्यत्वात्‌। अयथारब्धसतु विशेपप्रियलरक्षणालुरागसच्यमानलंन पस 
हिसायतनीकियमाणो न युक्तः । विरोषरियतवरक्षणारागसेवकलेन न च यक्त मिक्षा- 
चरणेनैवादारे युक्तादारः तसैवारम्भश्ल्यलात्‌ । अभेक्षाचरणन लारम्भसंमवालसिद्ध- 
हिसायतनतेन न शुक्तः । एव॑तिधाहारसेवनन्यक्तान्तरणद्धिलात्र च युक्तख (वस एवादारे 
युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात्‌। जदिवसे तु सुम्यगवलोकनाभावादनिवारय्हिसायतनतवेन 
न युक्तः । एवेविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धिलान्न च युक्तख अरसपिक्ष एवाहारो युक्तादार- 
स्तसेवान्तःशुद्धिसन्दस्लात्‌। रसपक्षस्तु अन्तर्या प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः। 
अन्तरशुदधिसेवकलेन न च युक्तख अमधुमांस एवाहायो युक्ताहारः तथेवार्दिसायतनत्वात्‌ । 
समधुमांसस्त॒ दिंसायतनलानर युक्तः । एवविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुदधिलान्न च युक्तख 
अधुमांसमन्र हिसायतनोपलक्षणं तेन सम्तदिसायतनरल्य एवाह युक्ताहारः ।॥। २९ ॥ 
धनानां युक्ताहारः कस्मादिति चैत्‌ । चिदानन्देकलक्षणनिश्चयग्राणरक्षणमूता रागादिविकल्पो- 
पाधिरहिता या तु निश्वयनयेना्िंसा ९ बहिरङ्गपरजीवश्राणन्यपरोपणनिदृत्तिरूपा 
दरव्याहिसा च सा द्विविधापि तत्र युकतोहारे संभवति । यस्तु तद्विपरीतः स युक्ताहारो न 
मवति । कस्मादिति चेत्‌ । तद्विरक्षणमूताया दन्यरूपाया हिंसाया सद्भावादिति ॥ २९ ॥ 
सो विशेष इन्द्रियखादके अलुरागसे किया जवे, तो वह्‌ दिसाका खान दोता है, इस- 
कारण निषेध योग्य दै, यदि संयम साधक शरीरी खितिके निमित्त छया जवि, तो बद्‌ 
योग्य है ¡ भिशषाटृ्तिसे जो आदार छिया जावे, तो आरम्भ नदीं करना पडता, ओर यदि 
भिक्षाटृत्तिसे नहीं छिया जवे, तो दिंसाका कारण आरम्भ अवद्य होता है । इसणिये चद्‌ 
निषिद्ध है, भिक्षाटृत्ति योग्य है, तथा याग मासे अंतरद्गकी अद्ुद्धतासे भिश्षादृत्तिसे मी 
अहण करना अयोम्य आहार का जाता है । संयम साधक श्ञरीरकी लितिके यि 
भिक्षा कर ठेना योग्य हैः । दिनम अच्छी तरह दिखलई देता है, दयाका पारुन दतां 
है, इसलिये दिनका आदार योग्य है । रात्रिम अच्छी तरह नरी दिखलाई देता है 1 इस 
कारण अवय हिंसा दोती है, इसजिये रात्रिभोजन निषिद्ध है, ओर दिनका मी आदार 
सराग परिणामोंसे करना अयोग्य है, संयम-साधनके निमित्त योग्य है । जो आहार 
सरस दोगा उससे अवदय अंतरङ्ग अञ्युद्ध दोगा, ठेसखा होनेपर िंसाका कारण हो 
जायगा, इसखयि सरस आहार योग्य नही, नीरस आहार योग्य है । मधु मांस युक्त 
आहार साका खानक है, इस्यि निषेध किया गया है, इनसे रहित आदार योग्य है; 
ओर जिन चस्तुओमिं मधु सांसका दोष छगता हो, तथा हिंसा होती होवे, एेसी वस्तु- 
ओंका आहार योग्य नहीं है, निःपाप आहार योग्य है । इससे यह वात सिद्ध इई, किं 
जो आहार एक वक्त किया जवे, पेट भरके न किया जवे, भिक्षाटृत्तिसे युक्त यथार्ध 
विनमे नीरस मांसादि दोष रहित छिया जावे, वह आहार योग्य है, इससे अन्य रीतिसे 
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अथोत्सर्गापवादमेब्ीसोधिलयमाचरणस्योपदिरति-- 
बालो वा बुद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा| 
चरियं चरदु सजोग्गं सूरुच्छेदो जधा ण हवदि ॥ ३०॥ 
चालो वा व्रृद्धो वा श्रमाभिहतो वा पुनर्नो वा । 
चर्या चरतु खयोग्यां मूलच्छेदो यथा न भवति ॥ ३०॥ 
वारब्रद्धश्ान्तग्छानेनापि संयमस्य शुद्धासतसाधनतेन मूखमूतखय श्यो न 
यथाख तथा सयत ससख योग्यमतिकर्कशमेवाचरणमाचरणीयमिन्युत्सगैः । बाल्वरद्ध- 


अय विररेषेण मांसदृषणं कययति-- 
पकस अ आमेसु अ विपच्वमाणासु म॑सपेसीसु । 
संतत्तियमुववादो तजादीणं णिगोदाणं ॥ *१८ ॥ 
जो पकमपकतं वा पेसीं म॑सस्स लादि फासदि वा । 
सो किङ णिहणदि पिंडं जीवाणमणेगकोडीणं ॥ *१९ ॥ जुम्मं । 
भणित इद्यध्याहारः । स कः ¡ उववादो व्यवहारनयेनोत्पादः। किंविरिष्टः। संतत्तियं 
सान्ततिको निरन्तरः । केषां संबन्धी । णिगोदाणं निश्चयेन श्ुद्धबुद्धैकखमावानामनादि- 
निधनत्वेनोत्पादव्ययरहितानामपि निगोदजीवानाम्‌ । पुनरपि कथंभूतानाम्‌ । तज्ञादीणं तदर्णै- 
तद्रन्धतद्रसतत्स्पदीत्ेन तजातीनां मां जातीनाम्‌ । काखधिकरणभूताघ्ठ । म॑सपेसीसु मांसपे- 
दपु मांसखण्डेषु । कथंभूता । पकेषु अ आमे अ विपच्चमाणासु पका चामा 
च विपच्यमानाखिति प्रथमगाया । जो पकमपक्तं वा यः कतां पक्रामपकां वा पेसीं 
पेशीं खण्डम्‌ । कसय । मंसस्स मांसस्य खादि निज्यद्धात्मभावनोत्पनषुखघुधाहारमक्भमानः 
सन्‌ खादति मक्षति' फासदि वा स्प्दतिवा सो किरु णिहणदि पिंडं स कतां कि 
खोकोक्तया परमागमोक्तया वा निहन्ति पिण्डम्‌ । केषाम्‌ । जीवाणं जीवानाम्‌ } कतिसंख्योपे- 


जो.खेना है, वह अयोग्य है ॥ २९ ॥ आगे उत्सगैमागै ओर अपवादमागैमें 
मेचरीभाव दवे, तो युनिके आचारकी सिरता दोसकती है, इसलिये इन दो्नेमिं मेत्री- 
भाव दिखटते दै--[ बालों चा ] बार्क दो, [ वा ] अथवा [ चरृद्धः ] उ दो, 
[चा] अथवा [ अमाभिदहतः ] तपस्ासे खिन्न ( दुःखी ) हा दो, [ वा पुनः] 
अथवा [ग्लानः ] रोगसे पीडित दोवे, एेसा सुनि [ यथा सूलच्छेढः ] निस- 
तरसे मूरसंयमका घात [ न भवति ] नदीं हो, उस तरसे [ खयोग्यां ] अपनी 
शक्तिके अनुसार [ च्या ] आचरण [ चरतु ] करे । भावाथै--उत्समैमागे 
व्हा है, जर्दोपर युनि, बार, बद्ध, खेद, रोग, इन चार अवस्था्ओंकर सहित दौ, परंतु 


युद्धात्मतत्त्वके साधनेवाके संयमका भग ( नाद ) जिस तरह न दो, उस तरह -अति कठिन 
भअण० ० 
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्ान्तग्छनेन शरीरख शद्धातमतत्वसाधनमूतसंयमसाधनतवेन भूलमूतख च्दो न यथा 
खात्तथा वालवृद्ध्ान्तग्लानसख खख योग्यं पृद्रेवाचरणमाचरणीयमिलयपवादः । 
वाठबृद्धशरान्तग्छानेन संयमसख शुद्धात्मतत्वसाधनल्वेन मूलमूतख षदो न यथा सखात्तथा 
संयत खख योग्यमतिकर्करमाचरणमाचरता शरीरख शुद्धासतत्वसाधनमूतसंयम- 
साधनेन ूकमूतख छेदो न यथा खात्‌ तथा वालबरद्धश्रान्तग्ठनख खख योग्यं 
मप्याचरणमाचरणीयमिलपवादसपिक्ष उत्सर्गः । वाठवृद्धश्रान्तग्छनेन शरीरस 
शुद्धासतत्वसाधनभूतसंयमसाधनलरेन मूभूतसख केदो न यथा खात्तथा वाठवृद्धश्ान्त- 


तानाम्‌ । अणेगकोडीणं अनेककोटीनामिति । चत्रेदमुक्तं भवति-रेषकन्दमूलायाहाराः केच 
नानन्तकाया अप्य्निपक्ाः सन्तः प्राघुका भवन्ति मांसं पुनरनन्तकायं मवति तथेव चाग्नि 
पक्तमप्वं पच्यमानं वा प्राक न भवति । तेन कारणेनामोज्यममक्षणीयमिति ॥ १८-१९॥ 
अथ पाणिगताहारः प्राघुकोऽम्यन्यस्मै न दातन्य इत्युपादिशति- 

अप्पडिकुद्रं पिंडं पाणिगयं णेव देयमण्णस्स । 

दन्ता भोत्तमजोग्गं य॒त्तो वा होदि पडिकद्रो ॥ *२० ॥ 

अष्यडिकुद्रं पिंडं पाणिगयं णेव देयमण्णस्स अप्रतिकुट आगमाविरुद्र आहारः 

पाणिगतो हस्तगतो नैव देयो न दातन्योऽन्यसमै दत्ता भोत्तुमजोग्गं दत्वा पश्वदधोक्तुमयोग्य 
भुत्तो वा दोदि पडिङुद्ो कथंचित्‌ युक्तो वा भोजनं कृतवान्‌ तर्हि प्रतिदुष्ठो भवति 
म्रायश्विचयोग्यो मवतीति ] अयमत्र मावः-- दस्तगताहारं योऽसावन्यस्मे न ददाति तस्य निर्म 
हात्त्रमावनाख्पं' निर्मोहत्वं ज्ञायत इति ॥ २० ॥ अथ निश्वयभ्यवहारसंशचयोरुत्सर्गापवादयोः 


अपने योग्य आचरणको करे, वहीं उत्सगैमाग है, ओर जर्दोपर वाछादि दश्ञायुक्त 
हआ ञद्धात्मतन्त्वके साधनेवाठे संयमका, तथा संयसके साधक श्चरीरका नाद जिस- 
तरह न हो, उसी तरह अपनी शक्तिके अनुसार कोमरू आचरण करे, ठेसा संयम पाठे 
वर्हौ अपवादमागै है । इस तरह सुनिमाके दो भेद है । उत्समैभवखामें कैसा ही 
रोगादि दाकर पीडित हो, अपने अति कठोर आचरण करो संयमको पाठे ! अपवाद्‌- 
अवसाम जो सोगादि अवखासे पीड़ा हो, तो श्षरीरकी रक्षा करे, कोमर आचारमें 
मवर्तै, संयमको पाठे । इस तरह “कठिन कोमङ' दो प्रकारके भुनिके माग इ । जो इन 
दोनों मागेमिं आपसमें विरोध दयोवे, जसे कि उत्सर्ममा्मी अपवादअवस्ाको न धारण 
करे, ओर अपवादमागीं उत्समैअवखाको न धारण करे, तो जुनिसे संयम नदीं पठ- 
खकता, क्योकि जो उत्सगेमागीं कठोर दी आचरण करे, रोगादि अवसखाके वससे जघन्य 
दञ्ारूम अपवादमागेको न धारण करे तो शरीरके नाशसे संयमका नाञ्च करेगाः। 
इ्रङ्ि उत्सगमारीको अपवादमागैसे भेत्रीमाव रखना योग्य हे, ओर अपवाद्मागीकि 


३०, ] ~ प्रचचनसारः ~ २१५ 


ग्लछानख खख योग्यं भृद्राचरणमाचरता संयमसख शुद्धाततत्तसाधनस्वेन मूरभूतसख 
छेदो न यथा खात्तथा सेयतख सखस योग्यमतिकरकैशमथाचरणमाचरणीयमिद्युत्सगेसा- 
पेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोस्सर्गापवादमेन्या सौधिलयमाचरणख विधेयम्‌ ॥ २० ॥ 

कथैचित्परस्परसपिक्षमावं स्थापयन्‌ चारित्रस्य रक्षां दशयति-चरदु चरत, आचरतु । किम्‌। चरिथं 
चारित्रमनुष्ठानम्‌ । कथंभूतम्‌ । सजोग्गं खयोग्यमवस्थायोग्यम्‌ । कयं यया मवति । मूलच्छेदो 
जधा ण हवदि मूच्छेदो यथा न भवति । स कः कतो चरति । बाखो वा बुंडो वा 
समभिदहदो वा पुणो गिलाणो वा वाढो वा वृद्धो वा श्रमामिहतः पीडितः श्रमामिहतो 
वा ग्लानो व्याधिस्थो वेति] तय्था--उत्सगपवादरक्षणं कथ्यते तावत्स शुद्धातनः सकारा- 
दन्यद्राद्याभ्यन्तरपरिम्रहरूपं सवै व्याञ्यमिस्युत्सर्गो निश्वयनयः सवैपरिव्यागः परमोपेक्षासंयमो 
वीतरागचारित्रं ञ्ुद्धोपयोग इति यावदेकार्थः । तत्रासमर्थः पुरुषः खद्धात्मभावनासहकारिभूतं 
किमपि प्रा्ुकाहारज्ञानोपकरणादिकं गृहणातीखयपवादो ग्यवहारनय एकदेशपरिव्ागस्तथाचाप- 
हृतक्षयमः सरागचारितरं ञ्यभोपंयोग इति याबदेकार्थः | तत्र ञुद्धात्मभावनानिमित्तं सर्वैत्यागल- 
क्षणोत्स् दुर्धराचुष्ठाने प्रवर्तमानस्तपोधनः शद्धात्तसाधकत्वेन मूरभूतसंयमस्य संयमसाधक- 
खेन मूमूतदारीरस्य वा यथा छेदो विनाशो न मवति तथा किमपि प्राघुकाहारादिकं गृहाती- 
व्यपवादस्ापेक्ष उत्सर्गो भण्यते । यदा पुनरपवादरक्षणेऽपहतसंयमे प्रवर्तते तथापि जुद्धासतत्व- 
साधकत्वेन मूरमूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूरभूतशरीरस्य वा॒यथोन्छेदो विनाद्यो न भवति 
तथोत्सर्गसापेक्षतेन प्रवर्तते । तथा प्रवर्तत इति कोऽर्थः । यथा संयमविराधना न मवति तथेल्यु- 


उत्स्ममागैसे भेत्रीभाव करना योग्य ह । जो अपवादमागीं रोगादिकसे पीडित हुभा 
शारीरकी रक्षके लिय जघन्य ही आचरण करनेमेंश्रवृत्त (तैयार) होगा, तो वह्‌ अ्रमादी हुआ, 
उल्छृष्ट संयमको नदीं पा सकेगा, ओर जघन्य सेयमका भी नाञ्च करेगा । इसिये अपवाद्‌- 
मागि उत्सर्गमाभैसे मैत्रीभाव रखना योग्य है । यदी मेत्रीभाव दिखते है-- वाल, 
बद्ध, खेद, रोग, इन दस्ाओंकरर ययपि सुनि पीडित दो, तो भी ुद्धात्मतत्त्वका साधनेवाटा 
जो संयम है, उसका नार जिस तरह न हो, उसी प्रकार अति कठिन आचरणको आचरे, 
परंतु वही मुनि जिस तरह संयमका कारण शरीरका नाकच न हदो, उसी प्रकार अपने योग्य 
कोमरु .आचरण मी आचरे । एेसा मुनि अपवादमाकी अपेक्षा सित उत्सर्ममागीं 
कहा जता दै । तथा वाङ, बद्ध, खेद्‌, रोग, इन अवसाओंसे सदित सुनि संयमे 
साधन शरीरका जिस तरह नाश न दो, उस तरह अपने योग्य कोमङ आचरणकों आचरतां 
हे, परन्तु वही युनि जिस तरह श्द्धात्मतत्त्वका साधक संयमका नाश्च न हो, उसी प्रकार 
अति कठोर आचरणको आचरे, तो वह उत्सगेमागेकी अपेश्चा छ्यि हए, अपवादमार्गी 
ह । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि उत्सर्गं ओर अपवाद्‌ इन दोनों मा्गेमिं जो परस्पर 
मैत्रीभाव होवे, तो निके आचारकी सिरता अच्छी तरह दोसकती दै ॥ ३०॥ 





३१६ - रायचन्द्रनेनश्ालमाखा ~ [अ० ३, गा० ३१. 


अथोत्सगीपवादविरोधदौःखमाचरणस्योपदिशति- 
आहारे व विहारे देसं कारुं समं खमं उवधि । 
जाणित्ता ते समणो वदि जदि अप्पटेवी सो ॥ ३१ ॥ 
आहारे वा विहारे देरो काठं शमं क्षमासुपयिम्‌ । 
ज्ञात्वा तान्‌ श्रमणो वर्तते ययत्पठेपी सः ॥ ३१॥ 
अत्र क्षमाग्ठानत्वहेतुरपवासः । बारब्द्धत्ािष्ठानं शरीरसुपधिः, ततो बालवरद्ध- 
श्रान्तग्लना एव तवाङृष्यन्ते । अथ देशकालन्ञसखापि बाठब्रद्ध्ान्तग्यनलवाुरोधेना- 
हारविहारयोः प्रवपैमानखय मृद्राचरणप्रवृत्ततादत्पो लेपे भवलेव तदररुत्स्गः 1 देशका- 
लन्ञस्ापि वाखतबरद्धशान्तर्लनतवानुरोधेनाहारविहारयोः प्रवत॑मानख वब्रद्धाचरणप्रवत्तत्रा- 
त्स्मसापेक्षोपवाद इद्यमिप्रायः ॥ ३० ॥ अथापवादनिरपेक्षमुत्सर्म तथैवोत्सरीनिरपेक्षमपतरादं 
च निषेधर्य॑श्चारिरक्षणाय व्यतिरेकद्वारेण तमेवार्थं द्रढयति-वड्दि वर्तते । स कः कती | 
समणो रातुमित्रादिस्षमचित्तः श्रमणः यदि } किम्‌ । जदि अप्पङेवी सो यदि चेदल्पलेपी 
स्तोकसावचो भवति । कयोर्विपययोवते । आहारे च विहारे तपोधनयोग्याहारविहारयोः। 
किं कला । पूर्वं जाणिन्ठा ज्ञात्वा । कान्‌ कर्मतापन्ान्‌ । देसं कारं सम खम उवधिं 
देशं कारं मागौदिश्रमं क्षमं क्षमतामुपवासादिविपये राक्तं उपधिं वाल्ब्रद्धशरान्तग्लानसंनन्धिनं ` 
दारीरमात्रोपधि परिग्रहमिति पञ्च देशादीन्‌ तपोधनाचरणसहकारिभूतानिति । तथादि--ूर्वक- 
यितक्रमेण तावहुधैरायुष्ठानरूपोत्सग वर्तते । तत्र च प्राुकाहारादिप्रहणनिमित्तमल्परपं दृष्ठ 


आगे उत्सगं ओर अपवादमाग इन दोनोमे आपसमे विरोध हो, तो मे्रीभाव न दवे । 
उसके न हनेसे आचारी स्थिरता नदीं होसकती, यह कहते ह--[ स श्रमणः ] चद 
अपवाद्मागीं अथवा उत्सगेमागीं उनि [ यदि ] जो [ अल्पछेपी ] थोडे कर्मवंधसे 
क्प होताहै, तो [ दे] क्षे्र [कालं] शीत उष्णादि काठ [ सरसं] मागौ- 
दिकक्रा खेद [क्षमां ] उपवासादि करनेकी क्ति [ उपधिं ] ओर वार, बद्ध, 
रोगादि अवखायुक्तं शरीररूप परिग्रह [ तान्‌ ] इन र्पौचोंको [ ज्ञात्वा ] अच्छी- 
तरह जानकर [ आगारे ] उनि-योम्य आहार-क्रियमे [ वा ] अथवा [ विहारे ] 
टन चलनादि क्रिये [ वर्तते ] प्रत्त दोता & ! भाचार्भ--जो - परमविवेकी 
उत्सगीं अथवा अपवादी सुनि इन देक आदि पाच भेदोंको जानकर निस क्रिये 
कर्वंष थोड़ा हो, ओर संयसका भंग न हो, देसी आहार करियाम प्रवते, तो दोष नदीं 
हे, क्योकि संयमकी रक्षाके निमित्त जिस तरहसे शरीरका नाङ्ञ न दो, उसी तरह कठोर 
अथवा कोमर क्रियाम म्रवरत॑ता है । इसल्यि देश काठका जाननेवाला उत्स्ममागीं 
नि, वाख, बद्ध, खेद, रोगी अवखाओकि कारण आहार विद्याम अदधत दोव दै, कोम 
क्रियाको आचरता है, ओर अस्प कर्म्वथ मी जिसमे दोता हे, देसी अपवाद्‌ अवस्थाकों 


३१.] .. | ~ प्वचनसारः - ३१७. 


दलप एव ठेपो भवति तद्वरमपवादः । देशकार्ञसापि वाखबरद्धशरान्तग्ानत्वालुरो 

धेनाहारविंहारयोरत्पठेपभयेना्रवतेमानसयातिकर्कैराचरणीमूयाक्रमेण शरोरं पातयति । 
सुरलोकं प्राप्योदरान्तसमस्तसंयमासृतमारसख तपसोऽनवकाशतयारक्यप्रतिकारो महान्‌ 
ल्प भवति । तत्ने भेयानपवादनिरषेक्ष उत्समः । देरकाटन्ञस्यापि बाटच्रद्धन्रान्तग्ल- 
नत्वानुरोधेनादारबिदारयोरल्पलेपत्वं विगेणस्य यथ ्रवतमाचस्य मृदाचरणीमूय सयम्‌ 
विराध्यासंयतजनसमानीभूतसख तदात्वे तपसोऽनवकारतयाशक्यप्रतिकारो महान्‌ ठेपो 
भवति तच्च भ्रेयानुत्स्गनिरपेक्षोऽपवादः । अतः सर्वैथोत्सर्गापवादविरोधदोधिलयमाचरणसख 
यदि न प्रतते तदा आर्तेध्यानसंक्ेरोन रारीरद्यागं कृत्वा पूरवैकृतपुण्येन देवटोके समुत्पद्यते । 
तत्र संयमाभावान्महान्‌ छेपो मवति । ततः कारणादपवादनिरपेक्षयुत्सम यजति । शुद्धातमभाव- 
नाप्ाधकमल्पलेपं वहुलाभमपवादसपेक्षमुत्सग सखीकरोति तथेव च पूरवसूत्रोक्त्रमेणापहतसंयम- 
राब्दवाच्येऽपवादे प्रवर्तते तावत्मवर्तमानः सन्‌ यदि कथंचिदौषधपथ्यादिसावयमयेन व्याधि- 
व्यथादिप्रतीकारमक्ृता जुद्धात्मभावनां न करोति तर्हिं महान्‌ रेपो भवति । अथा प्रतीकारे 
धारता इभा उत्सगैमुनि वहत अच्छा है, जो कि रारीर-रक्षा करके भी संयमका भंग 
नदीं होने देता है, ओर देश कारादिका जाननेवाला अपवादमागीं सुनि, वा, वृद्ध, सेद, 
रोग, अवसख्थाओंके वशीभूत दयोकर आदार विहार क्रियाम प्रवर्तता हुञ। कोमङ आचरणोँको 
आचरता है, ओर न प्रमादी हुआ अति कोम आचरणकर संयमका नाच करता है । जर्दोपर 
संयमका नास हु जानता है, वर्ह कटोर क्रिया मी करता है, अति रिथि भी नदीं 
होता । शरीरकी रक्षा करे संयमको पारत है, अस्प वंध भी होता ह, एेसी उत्सग- 
अवसाको लिये हुए अपवादमार्गीं सुनि बहुत अच्छा है, जो करि संयमको भी पार्ता 
है, ओर शरीरो भी डिगने नदीं देता । तथा देश कालादिका जाननेवाखा उत्सगेसुनिः 
वाट, बद्ध, रोग, खेद, अवस्थाओंके होनेपर जो अरप कर्म॑-वंधके भयसे कोमर आचारको 
नहीं आचरण करे, आहार विहार करियाम नदीं प्रवत, ओर मनम यदह जाने, कि मँ इस 
उत्छृष्ट उत्सर संयमको धारण करता ह मुज्चको जघन्य दश्ाखरूप अप्रवाद संयम योग्य 
नहीं है, तथा जो दीन अवस्थाको धारण करूंगा, तो वंध होगा, एेसा जानकर उच्छृष्ट ही 
आचारका आचरण करे, तो वह सुनि अति कठोर तप करके शरीरका नाशकर देवलोकमें 
जाके उत्यन्न दोता है, वरदौ संयमरूप अग्रतका वमन ( उर्टी ) करता हे, क्योकि देँव- 
प्रद्‌ तपस्याका कारण नहीं है । इसल्यि वर्दोपर वही जीव महा कर्मवंधसे ङिप्र होता 
हैः । इस कारण जो उत्सगैमागीं अपवादमामैसे मैत्रीभाव नदीं करता, तो वह उत्सगे- 
मार्गी अच्छा नहीं है, जो कि शरीरका नाऱकर संयमका नाञ्च करता है । तथा जो देश 
कालादिका जाननेवाखा अपवाद सुनि वार, चृद्ध, खेद, रोग, अवस्थाओंके होनेपर आहार 
विदासमे -भवृत्ति करे, जर मनम यह समक्षे, कि सिद्धान्तोमि का दे, कि जो अर्प चंघ 
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्रतिषेधयं तदथमेव सर्वथाठुगम्यश्च परसरसपोक्षोरपगपवादग्रिजृम्मितवरत्ति. खादः । 
“येवं चरणं पुराणपुखैखैे विशि्टादररुत्सगौदपवादतश्च विचरढहीः पृथगभूमिकाः । 
आक्रम्य कमतो मिवृरत्तिमतुां क्रत्वा यतिः सर्वतशित्सामान्यविदोपभापिनि नियद्रव्ये 
करोतु धितिम्‌' ॥ ३१॥ इस्याचरणप्रज्ञापनं समाम्‌ । ह 
यथ्‌ श्रामण्यापरनाम्नो मेोक्षमार्गसैकाग्ररक्षणख प्रजनापनं तत्र तन्मूरसाधनभूते प्रथम- 

मागम एव व्यापारयति- 

एयग्गगदो समणो एथग्गं णिच्छिदस्स अत्येसु | 

णिचिछत्ती आगमदो आगमनचेह्ा तदो जेट्धा ॥ ३२॥ 
प्रवत॑मानोऽपि हरीतकीम्यजेन गुडभक्षणवदिन्द्ियुखलाम्पय्येन संयमविराधनां करोति तदापि 
महान्‌ छेपो भवति । ततः कारणादुत्सर्गनिरपेक्षमपवादं यक्र्वा शुद्धात्मभाबनाद्यं छमो- 
पयोगरूपं वा संयममनिराधयननौपधपध्यादिनिमिततोपनराल्पसावयमपि वहृगुणरािमुत्सगसापिश्ष- 
मपवादं खीकरोतीष्यभिप्रायः ॥ ३१ ॥ एवं उवयरणं जिणमग्गे, इल्यायेकादशगाथाभिरपवादस्य 
विेषविवरणरूपेण चतुर्थखटं व्यास्यातम्‌ । इति पूर्वोक्तक्रमेण "ण हि णिखेक्खो चागो इयारि 


भीदहोवे, तो मी रोग खेदादि द्चाओकि होनेपर वह युनि कोमल आचारे प्रदत्ति करे, 
तो दोष नहीं दै, एेसा जानकर जो अति रिथिल ( आरसी ) दोके खेच्छाचारी हुआ 
आहार विहारं प्रवते, तो वह संयमका नाञ्च कर असंयमीके समान होवे, उस समय 
निके तपका अमाव है, एेसी अवसथामे महान्‌ कर्म-वंधसे णिप्र होता है । इसल्ि जो 
अपवादमागीं उत्सगेअवस्थासे मेन्रीभाव छि हुए न होवे, तो वह्‌ अपवादमागीं अच्छा 
नहीं हेः । इस कारण उरसं अपवादमे जो विरोध होवे, तो युनिके संयमकी सिरता 
न हो । इसलिये उत्सगे अपवादमें मेत्रीभाव दोना योग्य है । भगवानका मत अनेकान्त 
दै, निस तरह संयसकी र्षा होवे, उसी तरह रवते, देता नदीं है, कि संयमका नारा हो, 
अथवा न हो, परन्तु अपनी एक अवसाको नही छोड़ना' ठेसा जिनमाग नही हे, 
जिनमागै तो एेसाह, कि कदीं अकेला अपवाद ही है, कदी अकेला उत्सगै ही है, करी 
उत्सगे छिये अपवाद है, ओर कदी अपवाद्‌ जिये उत्समै हे । जिस तरह संयम रहे, उसी तर 
अपवादं विरोध रदित हो । जो महापुरुष दै, उन्दने उत्सर्ग अपवादरूप नाना तरह 


छी भूमिको कमसे अंगीकार की दह । उसके वाद उत्कृष्ट ॒दञाको भाप होकर समस्त 
करिया-कांडसे निटृत्त हए द । पञ्चात्‌ सामान्य विशेष सरूप चेतन्यरूप जो निजतत्त्व 


उसमे खिर हो रदे ह । इसी करमसे अन्य सज्यजीव भी सखरूपमें गुप्त रहँ ।॥ ३१1 इस 
प्रकार आचार-विधि पूणं हई । अगे एकाथतारूप मोक्ष-मागैका खरूप कहते है, इस 
मोक्षमाभेका दूसरा नाम सुनीश्वरपद्‌ भी है, चाहे को सुनीश्चर कदो, अथवा सोश्चमासै 
केः नाममात्रका भेद दै, वस्तु-मेद नहीं है.। सुनि जो है, वे ज्ञान~दरेन--चारित्र- 


३२. | । ~ प्रवचनसारः ~ ३१९ 


एकाग्रगतः अरमणः एकाग्रं निथितख अर्थेषु । 
निश्चितिरागमत आगमचेष्टा ततो व्येष्ठा ॥३२॥ ` 

श्रमणो हि तावदेकाम्यगत एव भवति । एकाग्रं तु निथितार्थस्यैव मवति । अथै- 
निश्ययस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति । 
यतो न खल्वागममन्तरेणाथी निशेतुं शक्यन्ते तस्यैव हि प्रिसमयप्रवृत्तविरक्षणसक- 
स्पदार्थसार्थयाथातम्यावगमसुधितान्तरङ्गगम्भीरत्वात्‌ । न चार्थनिश्वयमन्तरेणेकाभ्यं 
सिद्धयेत्‌ यतोऽनिधितार्थख कदाचिश्निधिकीर्पीकुरितिचेतसः समन्ततो दोायमानखायन्त- 
तररतया कदाचिचिकीषीज्वरपरवशस विश्वं खयं सिरक्षोर्विश्वन्यापारपरिणितख प्रतिक्षण- 
तरिराद्वाथामिः खल्चतुष्टयेनापवादनामा दवितीयान्तराधिकारः' समाप्तः । अतः परं चतुदैशगा- 
यापर्वनतं श्रामण्यापरनामा मोक्षमागधिकारः कथ्यते | तत्र चलरारि खलानि मन्ति, तेषु प्रथमतः 
आगमामभ्यासमुख्यतेन (एथरगमणो' इत्यादि -यथाक्रमेण प्रथमस्य गाथाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं 
मेदामेदरतत्रयखरूपमेव मोक्षमार्ग इति व्यास्यानरूपेण (आगमपुष्वा दिद्री' इत्यादि द्वितीय- 
स्थले सूत्रचतुटयम्‌ । अतःपरं दरन्यमावत्त॑यमकथनरूपेण श्चागो य अणारंमो' इत्यादि तृतीयस्धे 
गाधाचतुषटयम्‌ । तदनन्तरं निश्वयन्यवहारमोक्षमार्गोपसंहारसुख्यत्वेन शसुज्छदि वाः इ्यादि 
चतुर्थस्थले गायाद्रयम्‌ । एवं खल्चतुष्टयेन तृतीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तवथा-- 
रूप मक्षमा हे, इस कारण एकता हे । उस मोक्षमागैका मूरुसाधन जिनभ्रणीत आगम 
ह, इसच्ि प्रथम दी सिद्धान्तकी भ्रटृत्ति दिखखते है--[ एका्रगतः ] जो ज्ञान- 
दृशन-चारित्रकी सिरताको प्राप हये हे, बह [ श्रमणः ] खनि कहते है, ओर 
[ अर्थेषु निथितस्य ] जीव अजीवादि पदारथोके निय ज्ञानवलेके [ एकाभ्यं | 
शिर भाव होता है, तथा [ आगमतः निश्चितिः ] सर्वज्ञ वीतराग्रणीत सिद्धान्तसे 
पदारथोका यथार्थं ज्ञान होता है, [ ततः ] इस कारण [ आगसचेष्ा ] सिद्धान्तके 
अभ्यासकी भत्ति [ ज्येष्ठा ] प्रधान हे । भावार्थ यनि वदी है, जिसके ज्ञान 
दकैन-चारित्र खिर हए द, ओर जो जीव संश्शय-विमोह-बिध्रमसे रदित होकर 
जीवादि पदार्थोको जानता हे, श्रद्धान करता है, उसके एकाथता होती है, तथा जो भगवंत- 
प्रणीत आगमका अभ्यास करे, तो यथार्थ-सव पदार्थोका ज्ञाता देखनेवाखा होता हे; 
दस कारण पदे भोक्षमागीको सिद्धान्तके पठनकी परवृत्ति करनी योग्य हे । सिद्धान्तके चिना 
यथार्थं पदार्थौका निश्चय नहीं किया जाता । त्रिकाख्वतीं उत्पाद; व्ययः धोव्यसहित द्रन्य- 
गुण-पयौय-ङश्चणवारे सकरु पदा्थोकि समूहका यथार्थं ज्ञान अकेठे उस आगमसे दी 
होता हे, उसी श्ञानसे अन्तरङ्ग सिरतासे गम्मीर होता है, इसख्यि आगम ही से पदार्थोकां 
निन्य होता ह । जिसके पदार्थोका निच्वय न हो, वह पुरुष निश्चय खरूपमें आङ्कर चित्त 
हा खिर भावको नदीं धारण कर सकता, सव जगह ईवांडोख रहता है । अयन्त 





३२० ~ रायचन्द्रनैनसालमाला ~ [अ० ३, गा० ३२ 


विजम्भमाणक्षोमतया कदाविदुशक्षामावितख विश खयं मोग्यतयोषादाय रागदेयदोपक- 
त्माषितचित्तवृत्तेरिठानिष्टविभागेन प्रवित्ैतस्य प्रतिवस्तुपरिणममानखालयन्तविसंस्थुरुतया 
कृतनिश्चयसख मिःक्रियनिभौगं युगपदापीतविश्वमप्यविशतयेकं सगवन्तमात्मानमपरश्यतः 
सततं वेयध्यमेव खात्‌ । न चैकाग्यमन्तेण श्रामण्यं सिच्छेत्‌, यतो नेकाश्यखानेकमे- 
वेदमिति प्द्यतस्तथाप्रययाभिनिविष्टसनेकमेवेदमिति जानतस्तथानुमूतिभावितसखानेक- 
भेवेदमितिप्रयथैविकसपन्यावृत्तचेतसा संततं प्रवरैमानख तथा वृत्तदुःखितख चेकात्मप्रती- 
अथेकाम्यगतः श्रमणो मवति । तचैकाभ्यमागमपरिज्ञानदिव भवतीति प्रकाश्यति-एय- 
र्गगदो समणो रेकाम्रयगतः श्रमणो भवति । अत्रायमर्थः---जगत्रयकाखत्रयवर्विसमस्तद्रन्य- 
गुणपर्यायैकसमयपरिच्छित्तिसमर्थसकरुविमख्केवलक्ञानलक्षणनिजपरमात्तच्सम्यक्‌शरद्वानज्ञाना- 
लुष्ठानखूपमेकाग्रयं भण्यते ] तत्र गतस्तन्मयत्वेन परिणतः श्रमणो भवति । एवमां णिच्छि- 
द्स्स देकाभ्यं पुनर्मिश्चितस्य तपोधनस्य भवति ! केषु ! अस्थेसु टद्धोतकीर्णज्ञायकैकखभावो 
योऽसौ परमालपदार्थस्तपरतिष्वैषु णिच्छित्ती आगसदो सा च पदार्थनिश्चित्तिरागमतो 


चञ्चल भावसे कमी करतत ज्वरके आवेरसे पराधीन हुभा तीन छोकका आप कत्त 
होता है, सम्पूर्ण परभावोकि उन्न करनेकी इच्छासे समस्त द्रव्योके व्यापाररूप परिणमन 
करता है, ओर समय समयमे अहंबुद्धिसे श्ोभमावकी हवासे श्षोभित ससुद्रकी 
तरह क्षोभित हुआ, कभी मोगनेकी इच्छा करता है, समसत त्रेरोक्यका भोक्ता अपनेको 
मानता हे, सवको मोग जानता है, कि यह मेरी वस्तु है, मै इसका भोगनेवाठा ह 
ओर राग हेष भावोसे कठ्कित (मकिनि) चित्त होता है, इष्ट अनिष्ट वस्तुओंमें द्विविध- 
भेद मानकर प्रवर्तता है, हरएक वस्तुमे आत्मयुद्धिसे परिणमता है, अलंत शिथि 
` भावकर बिल हुआ परम आत्माका निश्चय करता है, ओर वह अक्तौ, अभोक्ता 
अपनी ज्ञान-शक्तिसे एक दी समय समस्त ॒छोकाटोकका पीनेवाला ( जाननेबाला ) 
ओर अपने खरूपसे एक है, रेस भगवंत आत्माको देखता जानता नीं है, हमेला 
चच्चरतासे छदाय रहता हैः । इस कारण पदारथोकि निश्चय विना एकायता तरीं होती, 
इसीसे पदार्थेका निश्चय करना योग्य है । एकायता बिना ुनिपद्की सिद्धि नदीं होती, 
कर्यो वह्‌ खरूपको पर उपाधिसे अनेकरूप देखता दै, अनेकतारूप भरतीतिके आवेशा 
ध अनेकरूप जानता है, अनेक स देखता है, अनेकरूप अनुभव करता हे, कि 
व भावस भवर्तता हः संकल्प. विकस्परूप 
मटृत्ति धारण करता है । इस प्रकार एकाथता विना अथिर दुखित हभ पुरुष 

= एक सखरूपके अद्ुभवकी भदृत्तिकर ज्ञान, दशन, चारित्ररूम आत्मत्त्वकी एका्रता- 
कसेः पासकता है १ जरदौपर एकामता नदो, ब दधासम अुभवरूप यतिपद्‌ 


३३. 1 ~ प्रच॑चनसारः ~ ३२१ 


ललुभूतिव्रत्तिखरूपसम्यग्द्रौनज्ञानचाछिपरिणति्रवत्तदरिज्ञपिवृत्तिरूपातमतच्चैकाश्याभा- ` 
वात्‌ शुद्धात्मतच्चप्रवृ्तिरूपं श्रामण्यमेव न स्यात्‌ । अतः सर्वथा मोक्षमागीपरनाञ् 
धरामण्यसख सिद्धये भगवदहैत्सर्व्ञोपनञे प्रकटानेकान्तकेतने शब्द्रद्मणि गिष्णातेन शसु- 
क्चणां भवितव्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथागमहीनख मोक्षाख्यं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपादयति- 

आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि । | 
अविजाणंतो अद्ध खवेदि कम्माणि किध भिक्खु ॥ ३६ ॥ 
आआगमहीनः रमणो नैवात्मानं प्रं विजानाति । 
अविजानन्र्थान्‌ क्षपयति कमीणि कथं भिश्च ॥ ३३ ॥ 

न खल्वागममन्तरेण परासन्ञानं परमात्मज्ञानं वा खात्‌, न च परातमज्ञानरल्यसय 
परमात्मज्ञानराल्यसख वा मोहादिद्रव्यभावकर्मणां ज्हिपरितेरूपकर्मणां वा क्षपणं खात्‌ । 
तथाहि--न तावचिरागमस् निरवधिभवापगाप्रवाहवाहिमहामोहमलमरीमसययाख जगतः 
भवति । तयाहि--जीवमेदकर्मभेदप्रतिपादकागमाभ्यासाद्भवति न केवरुमभ्यासात्तथेवागमपदे 
सारभूताचिदानन्देकपरमामतम्रकाशकादव्यात्ामिधानादरमागमाच पदार्थपरिच्छित्तिर्भवति 
आगमचेद्रा तदो जेरा ततः कारणादेव सुक्तरक्षणागमपरमागमे च चेष्टा प्रदृतिः ज्येष्ठा, 
प्रदरासेर्थः ॥ ३२ ॥ अथागमपरिज्ञानदीनस्य कर्मक्षपणं न भवतीति प्ररूपयति-- 
आगमरहीणे समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि आगमहीनः अमणो नैवात्मानं परं 
वा विजानाति अविजाणंतो अद्ध अविजानन्नयोन्परमात्मादिपदाथान्‌ खवेदि कम्माणि 
किध भिक्खू क्षपयति कमौणि कथं भिष्ुनं कथमपि इति । इतो विस्तरः--शुणजीवा- 
किस तरह हयो सके १ नदीं दोता 1 इससे यह वात सिद्ध हुई, कि जिसका दूसरा नाम 
मोक्षमारी है, ेसा जो यद्‌ सुनिपद है, उसकी सिद्धिके निमित्त अर्हत सर्वज्ञ कथित प्रगट 
अनेकान्त ध्वजासटहित बह्यरूप सिद्धांत युक्तिवां छक पुरुपोंकर आदर करने योग्य है | 
सिद्धान्तक्रे अभ्याससे पदार्थौका निश्य होता है, उस निश्धयसे एकाम्रता होती है, उस 
एकायतासे युनिपद्‌ होता है, य॒निपद ओर मोक्षमाग एक दै । इस कारण मोक्षामिखा- 
पीको आगमका अभ्यास करना उचित है ॥ ३२ ॥ अगे आगमसे जो रहित दै, उसके 
मोक्षदूप कर्मोकी क्षपणा (क्षय › नदीं होती, यह कहते दै--[ आगमहीनः रमणः ]. 
सिद्धान्तकर रहित मुनि [ आत्मानं ] नोकर्म, द्रन्यक्म, भावकर्मसे रहित. शद्ध 
जीवदरव्यको ओर [ परं ] पर श्वरीरादि द्रज्य भाव. कर्मोको [ नैव ] निश्वयकर नहीं 
[ विजानाति ] जानवा दे, ओर [ अथोन्‌ ] जीव अजीवादि पदारथोको [ अवि- 
जानन्‌ ] नहीं जानता हभ [ भिश्चुः ] खनि [ कमणि ] द्रन्यभावरप ' समसत 
कर्मोका [ कर्थं ] कैसे [ क्षपयति ] नाश कर ॑सकता है । मावाथे--जिस ` 

भ्र० ४१ 
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पीतोन्सत्तकसेव वकीणैविवेकखाविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा निरूपयतोऽप्यासमासप्रदेक- 
निथितशरीरादिद्रवयेषूपयोगमिधितमोहरागदवेपादिमावेयु च खपरनिश्यायकागमोपदेगपूर्व- 
कखालुमवामावादयं परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धयेत्‌ । तथाच प्रिसमयपरिपार्ाप्रकटित- 
विचिव्रप्यायप्रागभारागाधगम्भीरखमावं विश्वमेव ज्ञेयीकरलय प्रतपतः परमात्मनिध्वायका- 
गमोपदेशपूैकखानुभवाभावात्‌ ज्ञानसमावलेकय परमात्मनो ज्ञानमपि न सिच्छेत्‌ । 
परातमपरमालज्ञानशल्यसख तु द्रव्यकमीरव्धैः शरीरादिभिसस्रवैर्मोहरागदपादिमविश्च 
सदैक्यमाकरयतो वध्यघातकविभागामावान्मोहादिद्रव्यमावकर्मणां क्षपणं न सिद्धयेत्‌ । 


पल्नत्ती पाणा सण्णा य॒ मगगणाओ य॒] उवओगो वि य कमसो वीतं तु पर्वणा मणिदा"' 
इति गाथाकथिताचागममजानन्‌ तयैव “भिण्णड जेण ण जाणियउ गणियदेहहं परमघ्धु । सो 
अंघउ अवरहं अंधयहं किं दरिसावह्‌ पथु" इति दोहकसूत्रकथितायागमपदसारमूतमव्यात्मशाच 
चाजानन्‌ पुरुषो रागादिदोपरहितान्यावाधसुखादिगुणखरूपनिजात्मदरन्यसख मावकर्मराव्दा- 
मिचेयै रागादिनानाविकल्पजछैरनिश्वयेन कर्मभिः सह मेदं न जानाति तथेव कमीरि- 
विष्वसकखकीयपरमात्मतत्त्वस्य ॒ज्ञानावरणादिद्रन्यकर्ममिरपि सह प्रथक्छं न वेत्ति ] तथा 
चाशरीरठक्षणञद्धात्मपदार्थस्य शरीरादिनोकर्मकर्मभिः सहान्यलं न जानाति । इत्वंभूत- 


जीवको सिद्धान्तका ज्ञान न दो, ओर आगमके पठने सुननेरूप अभ्यासे रहित दवे, 
उसको अपना ओर परकर ज्ञान नीं होता, ओर निर्विकल्परूप परमात्माका भी ज्ञान नदी 
होता हे, उसीको दिखकाते द--अन॑त संसाररूपी नदीका चदानेवाखा जो यद्‌ मदामो दै, 
उससे कटंकित (मीन) हए जगत-जीव ह, वे भगवंतप्रणीत आगमके चिना निचेकसे रहित 
ह, जेसे धत्रेको पीकर उन्मत्त (वावङा) हुजा मनुष्य करने योग्य कामै जौर अकाथैको 
नहीं जानता, उसी तरसे अनजान हदो रहे हं, प्र ओर आत्माको एक स्वरूप देखते ह, 
जानते द, शरीरादि परदरव्यमे ओर. उपयोगसे मिरे हए राग, द्वेष, मोह, भावम एकता 
मानते हँ । खपर भेदका कारण जो सिद्धान्त उसके उपदेशसे जिसके आत्माका अलुभव 
नदीं हा है, इस कारण उसके यह्‌ आर्मा है, यह्‌ पर हे, एेसे भेदचिज्ञानकी सिद्धि नदीं 
होती । ओर निर्विकट्पय समाधिसे एक परमात्मज्ञानकी भी सिद्धि नदीं होती 1 वहं 
परमात्मा तीन काठसंवंधी अनंत नाना प्रकारकी पर्यायो सहित खोक अछोकरूप समस्त 
ेयको एक समयमे जानकर प्रकाशमान द, ठेसे केवटन्ञान सखभावरूप आत्माको नदीं 
जानता है । जो परमात्माके सेद्विज्ञानसे श्य हे, ओर परमातमज्ञानसे भी श्य हेः 
चहं पुरुष द्रन्यकम, भावकर्म, नोकरमसे आत्मको एकत ( मिटा हुआ > मानता हे, ेसा 
नहा समञ्चता, कि ये कर्म आत्मा घातक दै आत्मा इनसे घाता.जाता है, इसी ङयि 
त्मा खभावे नही द, एसा भद्‌ नही जानता, ओर समस्त बिकरपोसे रहित होके 
सखरूपको नदीं अञुभवता, तो वतखादये कि एेसे जीवके मोह ' आदिक द्रव्य भावकर्मोका 
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तथाच ज्ञेयनिष्टतया प्रतिवस्तु पातोसातपरिणतत्ेन कपेरासंसारात्परिवतैमानायाः प्रमा- 
त्मनिष्टत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवरैतया ज्ञसिपरिवरपैरूपकर्मणां क्षपणमपि न सिद्धयेत्‌ । अतः 
कमेक्षपणारथिमिः सर्वेथागमः परयुपाखयः ॥ ३३ ॥ 
अथागम एवैकश्षुमोक्षमा्मसुपसपैतामियलुरासि- 
आगमचक्ख्‌. साह इंदियचक्खूणि सदभ्रुदाणि 
देवा य ओहिचक्खू सिद्धा पुण सदो चक्खु ॥ २४ ॥ 
आगमचश्चः साधुरिन्रियचक्षुपि सर्वभूतानि । 
देवाश्चावधिचक्षषः सिद्धाः पुनः सवेतशवक्षुषः ॥ ३४ ॥ 
इह तावद्गवन्तः सिद्धा एव शुद्धज्ञानमयत्वात्सर्वतशक्षुषः शेषाणि त॒ सर्वाण्यपि 
भूतानि मूरद्रव्यावसक्तद्टितादिन्द्रियचक्षूपि, देवास्तु सूष्ष्मलविरिष्टमूतंद्रव्यग्राहिलाद्‌- 
मेदज्ञानाभावदेहस्थमपि निज्युद्धामानं न रोचते । समस्तरागादिपरिहारेण न॒ च मावयति । 
ततश्च कथं कर्मक्षयो भवति न कथमपीति । ततः कारणान्ोक्षा्थिना परमागमाम्यास एव 
कर्तव्य इति तात्पयौर्थः ॥ ३२ | अथ मोक्षमागा्थिनामागम एव टष्टिरिलाख्यति--आग- 
मचक्खू अद्वातमादिपदार्थप्रतिपादकपरमागमचश्ुघ्रो भवन्ति । के ते । साह निश्वयरतत्रया- 
धारेण निजछद्वातमसाधकाः साधवः दंदियचकलूणि निश्चयेनातीन्ियामूकेवरन्ञानादियुण- 
खरूपाण्यपि व्यवहारेणानादिकर्मवन्धवसादिन्दियाधीनत्ेनेन्द्ियचक्षूपि भवन्ति । कानि कृणि । 


क्षय किंस तरदसे दोवे ? नदीं दयो सकता, ओर वदी जीव अपनी भूरसे पर जञेरयोमें 
तिता है, हरएक पदार्थमे श्रदण ओर यागसे राग देप भावरूप परिणमन करता हे, 
इसि उस जीवका ज्ञान अनादि कासे उठ्टा हो रदा है, परमात्मखरूपमे सिर 
नरी होता । पसे जीवके अथिर शुद्ध क्षयोपङमरूप ज्ञानकर्मकी भी क्षपणा नहीं होती । 
जो कि भेद विज्ञानसे शल्य दै, ओर परमात्मन्ञानसे शल्य षै । इस कारण अज्ञानीके 
्र्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, अथिर ज्ञानकर्म, इनका नाश नदीं होता । इसजियि इन कमेक 
क्षयके निमित्तकारण आगमका अभ्यास करना योग्य है ॥ ३३ ॥ आगे मोक्षमागी 
जीवोके एक सिद्धान्त ही नेत्र हे, यह कदे है-[ साधुः ] खनि [ आगमचचक्षुः ] 
सिद्धान्तद्पी नेत्रोवाला दोता है, अथौत्‌ सुनिके मोक्षमागेकी सिद्धिके निमित्त आगम-नेत्र 
देते दै, [ सर्वभूतानि ] समस्त संसारी जीव [ इन्द्रियचक्षुंषि ] मन सहित स्पै- 
नादि छ इन्द्ियोँरूप चश्चुवाके है, अर्थात्‌ संसारी जीवोके इष्ट अनिष्ट ॒विषयोके 
जाननेके लिय इन्द्रिय दी नेत्र है, [ च ] ओर [ देवा; ] चार तर्के देव [ अवधि- 
चश्चुषः ] अवधिज्ञानरूप नेत्रोबले द, अथौत्‌ देवताओंके सूम मूर्ती द्रव्य देखनेको 
अवधिज्ञान नेत्र ह, ठेकिन वह अवधिज्ञान इन्द्रियज्ञानसे विशेष नदीं, क्योकि अवधि 
ूर्द्रज्यको अदण करता दै, ओर इन्द्रिय नेत्र भी मूतीकको ग्रहण करता हे, इससे इन 
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वधिचधुषः । जथ च तेऽपि रुपरवयमा्रलेनेन््रिचशचयोऽिरिष्यमाणा इन्दियच 
शुष एव ! एवममीषु समसते्बपि संसाणिषु मोदोषहततया हेयनष सत्यु जञाननिष्टल- 
भूरुशुद्धासत्वसंवेदनसाध्यं सवंतशव्ुसतवं न सिद्धेत्‌ । अथ ॒तल्विदधये भगवन्तः 
श्रमणा आगभचक्षुषो भवन्ति । तेन जयज्ञानयोरन्योन्यसंवनेनाशक्यव्रिवेचनलवे सपि 
खपरविभागमारचय्य निर्ित्रमहामोदाः सन्तः परमासानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवा- 
वृतिटन्ते । अतः सर्मसप्यागमचक्षुषेव सुक्षुणां द्रव्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथागमचश्चुषा सर्वमेव श्यत एवेति सम्थयति- 
सवे आगससिद्धा अत्था शुणपलपरिं चित्ति । 
जाणंति आगसेण हि पेच्छ्तातेविते समणा॥ ३५ ॥ 
सवे आगमृषिद्धा अर्था गुणपाय । 
. जानन्लागमेन हि दा तानपि ते श्रमणाः ॥ ३५ ॥ 
आगमेन ताबत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, अविरिष्तर्कणसय सर्चद्रव्याणामविरुद्ध- 
सवभूदाणि सर्वभूतानि सर्वसंसारिजीवा इवर्थः । देवा य ओहिचक्खू देवा अपि च चृष्म- 
ू॑प्रवडन्यविषयावपिचक्षुपः सिद्धा पुण सदो चक्खू सिद्धाः पुनः छदधबुदैकखभाव- 
जीवाजीवखोकाकाराप्रमितद्यद्वासंस्येयस्प्रदेडचश्चुप इति ¡ अनेन विमुक्तं भवति, सर्व- 
ञद्धातमप्रदेदो खोचनोत्पत्तिनिमित्तं प्रमागमोपदेरादुत्पनं निर्विकारं मोक्षायिमिः खे 
दनज्ञानमेव मावनीयमिति ॥ ३४ ॥ अथागमटोचनेन सर्म दृस्यत इति ग्रज्ञापयति- 
सवे आगमसिद्धा स्वैऽप्यागमसिद्धा आगमेन ज्ञाताः । के ते । अत्था विदुदधजञान- 
दोनोमि समानता दे, [ पुनः ] तथा [ सिद्धा ] अष्टक्म॑रदित सिद्धभगवान्‌ 
[ सवेत चक्षुष; ] सव जरसे नेतरोंबले दं । भावाथं- संसारम जितने संसारी 
जीव हं, वे सव अज्ञानसे आच्छादित हँ, इस कारण परक्ञेय पदार्थेमिं मोदित दई, 
कञानखरूप छद्धातमज्ञानसे रदित दै, इससे इनके अतीन्द्रिय सवका देखनेवाला नेत्र 
नदीं, सर्वदृशं तो एक सिद्धभगवान्‌ हं, ऽस सिद्धपद्की प्राप्निके निमित्त जो .मोश्ष- 
भागी मदाञुनि दः व आगम-नत्रके धारक दते ह, उस आगम-नेत्रसे खरूप पररूपका 
क्षणभेद्‌ जुदा जदा किये जाते द, इस भेदविज्ञानकी 
रक्तिसे भ्राणी महामोदको जीतता है, पीछे परमात्मवत्त्वको पाता है, तव निरन्तर अनन्त- 
ज्ञाने तिष्ठता हँ । इसण्यि सर्वदं सिद्धपदके साधक आगमको जानकर युक्तिके 
इच्छुक महानि सवको आगम-नेतरसे देखते ह, आगस वडा नेर है ! ३४ 1 आगे 
= सव देखा जाता ह, यदह वात दद्‌ करते दं ।-[ खर्वं अर्थाः ] सभी 
जोव अनीवादि पदार्थं है, वे [ चिच्रैः ] नाना प्रकारे [ शुणपययिः ] गपया- 


३६. | ~ प्रवचनसारः ~ ३२५ 


त्वात्‌ । विचित्रगुणपर्यायविशििष्टानि च प्रतीयन्ते, सहकमप्रृत्तानेकधर्मव्याप्कानेकान्त- 
मयलेनेवागमस प्रमाणत्वोपपत्तः । अतः सर्वेऽथ आगमसिद्धा एव भवन्ति । अथ ते 
श्रमणानां जेयत्वमापय्न्ते खयमेव, विचितव्रयुणपर्यायविरिषटसद्रव्यन्यापकानेकान्तासक- 
धतज्ञानोपयोगीभूय विपरि्मनात्‌ । अतो न किंचिदप्यागमचश्रुपामच्दयं खात्‌ ॥ २५ ॥ 
अथानमन्ञानतसूतचार्थश्रद्धानतदुभयपूर्वसंयतत्वानां योगपचख मोक्षमागतलं निय- 

मयति- 

आगमपुवा दिष्टी ण भवदि जस्सेद्‌ संजमो तस्स । 

णत्थीदि भणदि सुत्तं असंजदो दोदि किध समणो ॥ ३६॥ 


५ न क न ५ = <~ ~~ ~= ~~ = 


दरदीनखमायो योऽसौ पमात्मपदार्थससभ्रतयोऽर्थाः । कय सिद्राः । गुणपजएहिं चित्ते 
विचित्ररुणपयार्थः सद्‌ । जाणति जानन्ति । कान्‌ । ते वि तान्‌ परवोक्तार्थगुणप्यीयान्‌ । किं कृत्वा 
एवम्‌ । पेच्छिन्ता दध्र त्राध्रा । केन । आगमेण हि आगमेनैव । अयमत्रार्थः--पूरवैमागमं 
पदिःा पश्वाजनन्ति ते समणा ते श्रमणा भवन्तीति । अत्रेदं भणितं भवति--सर्वे दव्यगु- 
णप्रयायाः परमागमेन स्नायन्ते | कस्मात्‌ । आगमल्य परोक्षरूपेण केवटन्नानसमानलयात्‌ , 
प्रश्वादागमाधरिण खन्तवेदनक्ताने जाते खस्तरेदनज्ञानवटेन केवलन्ञाने च जाते प्रयक्षा 
अपि भव्रन्ति | ततः कारणादागमचश्चुपा परंपरया सै टश्यं भवतीति ॥ ३५ ॥ 
एवमागमाभ्यासकयनसू्पेण प्रथमस्यटे सूत्रचतुटयं गतम्‌ । अथागमपरिज्ञानतत््ार्थश्रद्वान- 
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चंसि [ आगमसिद्धाः ] चिद्धान्तमे सिद्ध दै, [ तान्‌ अपि] गुण पयौयों सहित 
उन पदार्थेकरो भी [ ते श्रमणाः] वे मोक्षमागीं महानि [ हि ] निश्यकर [ आग 
मेन श्रा ] सिद्धान्त-नेत्रसे देखकर [ जानन्ति ] जानते दं । भावाथे--जितने 
जीव अजीवादि पदार्थ द्र, उनके गुण पयायोके भेदसे जो खरूप ह, वह अनादिनिधन 
सिद्धान्तमं अच्छी वरह सिद्ध किया ह्‌, अथात्‌ सिद्धान्तसं द्रव्य; गुण; पयायका सरूप 
यथार्थं कदा द, किसी तक ८ न्याय ) से खंडित नदीं होता, अविरोधरूप है । सहभावी 
गुण अर क्रमवती पयौय इन दो भेदो द्रग्यमे जो अनंतधर्म दं, उन खरूप अनेका- 
न्तको आगम कदा टै, इससे प्रमाण दे, क्योंकि नाना प्रकारके शुण पयोय सहित सव 
्रव्येकि अनेकांतखरूपका आगम कहनेवाला हैः । ठेसे आगम-नेत्रसे महानि सकर 
पदार्थेकि खरूपको देखते र, जानिते द । सव पदार्थ ज्ञेय ह; महायुनि ज्ञाता है, द्रन्यश्चत 
आगमकरो जानकर भावश्रुत ज्ञानक उपयोगी होकर परिणमे हँ, इस कारण महायुनि 
आगमयेः बस्स सवको देखते हे, इसी लिय आगम-ने्रसे कछ मी अनदीखता नदीं 
रटता । उस कारण मोभामिङापीको अभ्यास करना योग्य ह ॥ ३५॥ अगे सिद्धान्तका 
ज्ञान ओर उस सिद्धान्तके अनुसार श्रद्धान ओर ज्ञान श्रद्धान संयुक्त संयम ये तीनों 
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आगमपूरवा दृटिं भवति यखेह संयमस्तख । 
। नासीति भणति सू्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥ ३६ ॥ 
- इ हि सर्वसखपि खात्कारकेतनागमपविंकया त्ारथश्दधानरक्षणया च्छया श्यस्य 
खपरविभागामावात्‌ कायकषायैः संहैक्यमध्यवसतो निरुदविषयामिखापतया पड़ीवनि- 
कायधातिनो मूत्वा सर्वतोऽपि कृतप्रवत्तेः सर्वतो निव्रृस्यमावात्तथा परमास्मज्ञानाभावाद्‌ 
ज्ञेयचक्रमाक्रमणनिर्मर्घपितया ज्ञानरूपात्तदैकाग्रयपरवत्यभावाच संयम एव न तावत्‌ 
सिद्खेत्‌ । असिद्धसंयमसख तु सुनिधितैकाथ्यगतत्वर्ूपं मेोक्षमागौपरनामश्रामण्यमेव न 


तदुमयपूरवकसंयतलत्रयस्व मोक्षमागेतव नियमयति--आगमपुवा दिद्धी ण भवदि जस्सेह 
आगमपूर्विका दृष्टिः सम्यक्त्वं नास्ति यचेह रेके संजमो तस्स ॒ णत्थि संयमस्तस्य 

[प [4 = = कि ४७ ४4 क हेदि 
नास्ति इदि भणदि इयेवं मणति कथयति । किं कठ ¡ सुत्तं सूत्रमागमः } असंजदो हे 
किध समणो असंयतः सन्‌ श्रमणस्तपोधनः कथं मवति न कथमपीति । तथाहि-यदि 
निर्दोषिनिजपरमालेवोपादेय इति रचिदख्पं सम्यक्त्वे नासि तर्हिं परमागमवयेन विददिक- 





एक कारम दोव, तो मोक्षमाय॑ दोता डे, ठेसा निन्य करते ह--[ इह्‌ ] इस कोके 
[ चस्य ] निसं जीवके [ आगसपू्ी ] पदे अच्छी तरद सिद्धान्तको जानकर 
[ दृष्टि; ] सम्यग्बदेन [ न भवति ] नदीं दो, [ तस्य ] तो उसके [ संयमः ] 
निकी क्रियारूप आचार [ नास्ति ] नहीं होता, [ इति ] यह वात [ सुन् ] जिन- 
प्रणीत सिद्धान्त [ भणति ] कता ड, [ असंयतः ] ओर जिसके संयसभाव नदीं 

बह पुरुष [कर्थ] केसे [ श्रमणः] खनि [सवति)] दो सकता ह १ नदीं दो सकता! ` 
भावाथे--जिस युरुपके प्रथम ही आगमको जानकर पदार्थोका श्रद्धान न हुआ हो, उस 
घरुपके संयमभावे भी नहीं होता, यद निय दै, ओर जिसके संयम नहीं हे, वह सुनि 
नदीं कहा जावा । जिसके आगमको जानकर श्रद्धान इभ हो, वही सुनि कखाता है, 
अन्यथा नही का जाता । इसी कथनको विदेपतासे दिखते ह--ज्ञान दरीन चारिका 
जो एक हौ वार होना उसको मोक्षमाग कदते ह, क्योंकरि जो जीव अनेकान्त ध्वजाकर 
विराजमान आगमज्ञानके अचुसार श्रद्धानरूप सम्यण्द्रौनसे रदित हे, उसके भेदविज्ञा- 
नके अभावसे सखपरका भेद्‌ नहीं होता, कयाय परिणामोसे एकताका अभ्यास दोता ह, 
वदपर राग, देष, मो मोहः ॥ भावसे विपयासिटापाका निरोध नदीं होता, इन्द्रे विषयमे 
भवतत दे, पद्कायके जीवोकी हिंसा होती हे, अटकसे रहित हुआ यथेच्छाचारी होता 
ट, सं वयागरूप सुनित्रत नदीं होता, उसी रकार निविकरप समाधिकर परमात्सज्ञान मी 
नदीं दोवा, ओर क्ेय पदार्थं अवरदनेवाठी. सखच्छंद्‌ ज्ानवरत्ति उस खरूपे एकाग्र 
मासे . ज्ञानभृ्तिका, अभाव द । इस कारण देते जीवके आगमज्ञानपूर्वक श्रद्धान- 


३७. ] ~ प्रच॑चनसारः ~ ३२५७ 
सिद्खेत्‌ । अत॒ आगमज्ञानतचार्थश्द्धानसंयतत्वानां योगपचसेव मोक्षमार्गं 
नियम्येत ॥ २६ ॥ 
अथागमन्ञानततार्थध्द्धानसंयतत्वानामयोगपचख मोक्षमार्गतं विवय्यति-- ` 
ण हि आगमेण सिञ्छ्यदि सददणं जदि वि णत्थि अत्थेखु 
सदहमाणो अस्थे असंजदो वा ण णिघादि ॥ ३७ ॥ .. 
न ह्यागमेन सिद्धति श्रद्धानं यपि नास्यर्थेषु । 
श्रदधान अथौनसंयतो वा न निवीति ॥ ३७ ॥ - 
शरद्धानशल्येनागमजनितेन ज्ञानेन तदविनाभाषिना भ्रद्धानेन च्‌ संयमरल्येन न्‌ ताव 
सिद्धति । तथादि--आगमवठेन सकरपदाथौन्‌ विस्पष्टं तरफैयज्नपि यदि सकल्पदार्थ- 
्ञानरूपमात्मानं जानन्नपि सम्य्टष्टिन भवति ज्ञानी च न भवति तद्रयामाे सति 
पञचन्द्ियनिपयाभिखापपडूजीववधव्यावृत्तोऽपि संयतो न॒ भवति । तत; चितमेत्त्‌ पर- 
मागमन्ञानतचार्थश्रद्ानसेयततनत्रयमेव सुक्तिकारणमिति ॥ ३६ ॥ अथागमक्ञानतच््ार्थ- 
्द्धानसंयतल्यानां योगपयामावे मोक्षो नास्तीति व्यवखापयति-ण हि आगमेण 
सिञ्छदि आगमजनितपरमातक्ञानेन न सिच्यति । सदहणं जदि वि णस्थि अत्थु 
श्रद्धानं यदि च नासि परमात्मादिपदार्थपु । सदहमाणो अस्थे श्रदधानो वा 
चिदानन्देकखभावनिजपर्मात्ादिपदाथान्‌ । असंजदो चा ण णिवादि विपरयकपायाधीनते- 


विना संयमभावकी केसे सिद्धि. होवे ! किसी तरह नदीं । जिसके संयमकी सिद्धि न इई, 
उसके निशित एकामतारूप मोक्षमागेनामा सुनिपदकी सी सिद्धि नदीं होती 1 इसथिये 
आगमज्ञान, तन्त्वार्थश्रद्धान, संयमभायः, इन तीर्नोकी एकता जव दवे, तभी मोक्मागेकी 
सिद्धि दोती है ॥ ३६ ॥ आगे आगमज्ञान, तत्त्वार्थरद्धान, संयमभाव, इन तीनोँकी 
एकता हो, तभी मोक्षमागे होवे, यदह कहते द-[ यदि ] जो [ अर्थेषु } जीवाजी- 
वादि . पदार्थेमिं [ श्रद्धानं 1] रुविरूप प्रतीति [ नास्ति ] न्दी है, तो [ आगमेन 
हि ] सिद्धान्तके जाननेसे भी [ न सिद्धयति ] क्त नदीं होता, [ वा ] अथवा 
 अथोन्‌ ] जीवाजीवादिक पदार्थोका [ अ्द्धानः अपि ]] श्रद्धान करता हुआ भी 
जो [ असंयत्तः ] असंयमी होवे, तो बह [ न { नदीं [ निर्वाति ] इक्त होता । 
भावाथे--ययपि आग॑मके वरूसे सव पदार्थोको विशेपरूपसे जानता है, पतु सकठ 
पदाथके जाननेसे प्रतिविभ्वित. निर्मङ ज्ञानाकार आत्मा जैसा हे, उसको उसी प्रकार न 
जनि, वेसा दी श्रद्धान नं करे, ओर जैसा ङ कदा हे, वैसा दी जो न अनुभवे, तो पर- 
्ञेयमे म्र हआ अज्ञानी जीव अकेके आगमके जाननेसते दी श्रद्धान विना ज्ञानी 
दो सकता हः ! किसी प्रकार भी नदीं । यदि आगमको जनि ओर तत्त्वर्थकां श्रद्धान 
करे, तभी ज्ञानी हो सकता है, अन्य प्रकार नदीं । यपि आगम सकल पदार्थोको प्रगट 


३२८. ~ रायचन्द्रजैनशाखमाख - [ अ० ३, गा०२७- 


ञेयाकारकरम्बितविरदैकज्ञानाकारमात्मानं न तथा म्रलेति तदा यथोदितासनः श्रद्धान- 
शून्यतया यथोदितमात्मानमनलुमवन्‌ कथं नाम ज्ञेयनिमय् ज्ञानविमूढोऽजञानी सखात्‌। यक्ला- 
निनश्च ज्ञेयघोतको मवचनप्यागमः किं कुर्यात्‌ । ततः श्रद्धानशूल्यादागमान्रासि सिद्धिः । 
किंच--सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविरदैकज्ञानाकारमासानं श्रद्धानोऽप्यदुभवन्नपि 
यदि खस्मित्रेव सेयम्य न वैयति तदानादिमोदरागदरेषवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्गमण- 
सैरिण्याशिदृततेः खस्मित्ेव खथानाभिर्वासननिःकम्पैकतत्त्वमूच्छितद्त्यमावार्कथं नाम 
सेयतः खात्‌ । असंयतख च यथोदितासतप्रतीतिरुपं श्रद्धानं यथोदितात्मतत्वाचु- 
भूतिरूपं ज्ञानं वा कि इयत्‌ । ततः संयमन्यात्‌ श्रद्धानात्‌ ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धिः । 


(4 _ अ 


अत॒ आगमन्ञानतच्वार्थश्रद्धानसंयतत्ानामयौगप्यसख मेोक्षमार्गतं विधटेतेव ॥ ३७ ॥ 





नासंयतो चा न निवीति निर्वाणं न कमत इति | तथाहि-यथा प्रदीपसदितपुरुपस्य करूयपतनप्रस्तवे 
करूपपतनाननिवर्तने मम हितमिति निश्चयरूपं श्रद्धानं यदि नासि तदा प्रदीपः किं करोति न 
किमपि । तथा जीवस्यापि परमागमाधारेण सकलठ्पदार्थज्ञेयाकारकरावर्म्वितविरदैकक्ञानरूपं 
सखासन जानतोऽपि ममातेवोपादेय इति मिश्वयदूपं यदि श्रद्धानं नासि तदास्य प्रदीपखानीय 
आगमः विं करोति न किमपि । यथा वास एव प्रदीपसहितपुरुषः खकीयपीरुपवटेन कूप- 
पतना्दि न निवर्तेते तदा तस्य श्रद्धानं प्रदीपो दृष्टिव करं करोति न किमपि ! तग्रायं 
जीवः श्रद्धानज्ञानसहितोऽपि पौरुषस्थानीयचारित्रवछेन रागादिविकल्परूपादसंयमाचदि न निव- 
तते तदा तल श्रद्धानं ज्ञानं वा विः कुयीन किमपीति । अतः एतदायाति परमागम्ञान- 
तत्वाथश्द्धानसेयततवानां मध्ये येनैकेन वा निर्वाणं नासि किंतु अ्रयेणेति | ३७ ॥ एप 


स 
करता है, तो मी अज्ञानीको छु कायैकारी नही दोसखकता, क्योकि अज्ञानी श्रद्धानसे 
रहित दै, इसलिये उसको आगमसे कुछ फठकी सिद्धि नहीं होती ! ययपि सकट ज्ञेय 
पदार्थोकर प्रदिविभ्वित निर्म ज्ञानाकार आत्माका को$ श्रद्धान भी करता है, कोई जीव 
अजुमव भी करता हे, तो भी वही जीव अपनेमे जो संयम भाव धरे निश्चल दोके नहीं 
मत, तो उस संयमीके जैसा ङ कदा है, वैसा ही आत्मतत्वकी भतीतिरूप श्द्धान 
स्या करे, ओर यथार्थं आत्मतत्त्वकी अबुमूतिरूप ज्ञान भी संयमभाव विना क्या करे 
ककि यह्‌ जीव अनादि कासे लेकर राग, देप, मोदकी वासनासे परमे ङ्गा हु दै, 
इसकारण इस जीवकी अशुद्ध चेतनारूपी व्यभिचारिणी खी परभावोमि रसती हे द 
आत्मीकमरसमे मम्न नहीं होती । परवासनासे रहित निष्फप एक मातमीरुरन्त्े 
क व सिरता नहीं योती, इसल्यि संयमभाव रहित श्रद्धानसे वा _ज्ञानसे 
ति . भ (- 

क व आर संयमभाव इन तीनोकी एकता 

^" दता दः पला, तात्य समन्चना ॥ ३७॥ आगे आगम-ज्ञान, तत्त्वार्थ 


३८. ] ~ भवबनसारः - ३२९ . 


ह अधागमन्ञानतच्ार्थशरद्धानसंयतत्वानां योगपयेऽप्यासन्नानसखय मेोक्षमार्साधकतमलवं 
तयति- 
जं अण्णाणी कम्मं खवेदि' भवसथसहस्सकोडीरिं । 
तं णाणी तिदहिं य॒त्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥ २८ ॥ 
यदज्ञानी कम क्षपयति भवरतसदस्कोरिमिः । 
तज्जानी तरिभिरयु्ः क्षपयद्युच्छरासमात्रेण ॥ ३८ ॥ 
यदज्ञान करम कमपरिपाय्वा चाठतपोवेचित्योपक्रमेण च पच्यमानयुपात्तरागदरेषतया 
युखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवशतसहस्रकोरीमिः कथचन निस- 
रति, तदेव ज्ञानी सखात्कारकेतनागमन्ञानत्वाथैश्रद्धानसंयतत्वयोगपचातिरयग्रसादासादित- 


भेदामेदरतत्रयात्मकमोक्षमागीस्थापनमुख्यत्वेन द्वितीयस्थके गायाचतुष्टयं गतम्‌ । किंच बहिरा- 
सावस्थान्तरात्मावस्थापरमात्मावस्था मोक्षावस्थात्रयं तिष्ठति । अवस्थात्रयेऽनुगताकारदरव्यं तिष्ठति । 
एवं परस्परसापेक्षद्व्यपयौयात्को जीवपदार्थः । तत्र मोक्षकारणं चिन्दयते । मिध्यात्वरागादि- 
रूपा वदहिरात्मावस्था ताबदञ्ुद्धा सुक्तिकारणं न मवति । मोक्षावस्था ्ुद्धामफर्भूता सा चमे 
तिष्ठति । एताम्यां द्याम्यां भिना यान्तरात्मावस्था सा मिथ्यात्वरागादिरहितत्वेन शुद्धा यथा 
सूष्ष्मनिगोतज्ञाने शेषावरणे सवयपि क्षयोपरामज्ञानावरणं नासि तथात्रापि केवलन्ञानावरणं 
सदयप्येकदेराक्षयोपदामज्ञानापेक्षया नास्व्यावरणम्‌ । यावतांशेन निरावरणरागादिरहितत्रेन 
द्धा च तावतांशेन मोक्षकारण भवति तत्र शुद्धपारिणामिकमावरूपं परमाबमद्रव्यं ध्येयं भवति 
तच तस्मादन्तरात्मध्यानावस्थाविदोषात्क्थंचिद्धिनम्‌ । यदेकान्तेनाभिनं मवति तदा मोक्षेऽपि 
ध्यानं प्रा्ोति, अथवास्य ध्यानपयायस्य निना सति तस्य पारिणामिकमावस्यापि निनाशः 
माप्नोति । एवं वहिरातमान्तरात्मपरमातमकथनरूपेण मोक्षमार्गो ज्ञातव्यः । अथ परमागमङ्ञान- 
तत््ार्थश्रद्धानसंयतत्वानां मेदरत्त्रयखूपाणां मेखापकेऽपि यदमेदरतत्रयात्मकं ` निर्विकल्पस- 
माधिलक्षणमात्मज्ञानं निश्चयेन तदेव सुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति-जं अण्णाणी कम्म 
खवेदि निर्विकल्पसमाधिरूपनिश्वयरतन्रयात्मकविरिष्टमेदज्ञानामावादज्ञानी जीवो यत्कर्म क्षप- 
यति । कामिः कर्मभूताभिः । भवसयसहस्सकोडीहिं भवरतसहल्रकोटिमिः तं णाणी 
तिरि गात्तो तत्कर्म ज्ञानी जीवखिगुतिगुतः सन्‌ खवेदि उस्सासमेत्तेण क्षपयलुच्छरासमात्र- 


श्रद्धान ओर संयमभाव इस रल्नत्रयकी एकताके दोनेपर मी आत्मज्ञानको सुख्यरूप 
मोक्षमागेका साधक दिखाते है--[ अज्ञानी ] परमात्मज्ञान रित पुरुष [ यत्‌ 
कम ] जो ज्ञानावरणादि अनेक -कर्म [ भवदातसदहस्रकोटिभिः ] सौ हजार 
कोड्‌ (अनेक) पयीयोकर [ क्षपयति 1 क्षय करता हे, [ चिभिशे षः ] मन, वचन, 
कायकीः क्रियाओके निरोधकर स्वरूपमें कीन [ ज्ञानी ] परमात्मभावका असुभवी ज्ञाता 


{ तत्‌ ] ..उन. ज्ञानावरणादि असंख्यात लोकमात्र करमोकि [ उच्छरासमान्नरेण ] 
अनर्‌ 


३३० ~ रायचन्द्रमैनद्याखमाठा ~ {अण ३; गा० २३९ 


जुद्धज्ञानमयासकलालुभूतिरक्षणज्ञानिलसद्धावातकायवा्नःकमोपरमपरवत्तरिरुतलात्‌ प्र 
चण्डोपकरमप्यमानमपहस्तितरागदेषतया द्रनिरसलसमससुखटुःलादिविकारः एनरनारो- 
पितसंतानच्छसमत्रणैव ठीक्यैव पातयति । - अत॒ आगमज्ञानतला्ेशरदधानसंयतलवे 
योगपचेऽप्यालज्ञानमेव मोक्षमाग॑साधकतममदमन्तव्यम्‌ ॥ २८ || 4 
जथालन्ञानद्यल्यखय स्वीगमक्ञानतत्वाथेश्रद्धानसंयतत्वानां यौगप्यमप्यकिचिक्तरमः- 
लदुरशसि- 
परमाणुपमाणं वा खुच्छा देहादिएखु जस्स पुणो । 
विल्लदि जदि सो सिद्धिं ण कददि सघागमधरो वि ॥ ३९ ॥ 
मरति ¡ तवया बहिरिपये परमागमाम्यासरेन यत्सम्यक परिज्ञानं तयैव श्रद्ानं त्रतायलु्ठानं 
चेति त्र्य तत्रयाधारेणोत्नं सिद्धजीवविषये सम्यकूपरिज्ञाने श्रद्धानं तद्वुणसरणानुकूटमच॒ष्टानं 
चेति त्रयं तत्रयाधारेणोत्पननं विरादाखण्डेकज्ञानाकारे खड्युद्धापमनि परिच्छि्तिर्पं सविवत्पज्ञानं 
खञुद्धात्मोपादेयभूतरुचिविकल्परूपं सम्यग्दर्शनं तत्रैवात्मनि रागादिविकल्पनिदृत्तिरूपं सवि- 
कृल्पचारित्रमिति त्रयम्‌ । तत्रयप्रसादेनोत्पनं यनिरविकल्पसमाधिरूपं निश्चयरत्रत्रयरक्षणं विि- 
एटखसंवेदनज्ञानं तदमावादज्ञानी जीवो वहुभवकोटिमिर्भत्कर्म॒क्षपयति तत्कर्म ज्ञानी जीवः 
पूर्व्तक्ञानयुणसद्भावात्‌ त्रिगिगुपः सचुच्छयसमात्रेण॒रीच्यैव क्षपयतीति । ततो ज्ञायते 
परमागमज्ञानतत्तवार्थश्रद्धानसंयत्वानां मेदरतत्रयरूपाणां सद्धावेऽप्यभेदरतत्रयरूपस्य खसंवेदन- 
ज्ञानस्यैव प्रधानत्वमिति ॥ ३८ ॥ अथ पूर्वसूत्ोक्तालन्ञानरहितस्य सर्वागपङ्ञानतच्ार्थश्द्धान- 
एक उखासमात्र ( थो ) कार्म दी [ क्षपयति ] श्य कर देता है। 
भावाथ--अज्ञानी जीव क्रियाकांडकी परिपारीसे ओर अनेकं प्रकारके अन्ञानतपके 
वसे जो कर्म क्षय करता है, उसी कर्मके उदयसे राग, दवे, भावोंसे सुख दुःखादि विकार 
भावरूप परिणमता हे, पश्चात्‌ नवीन वंध कर सन्तान वदता है, इस कारण अनेक सौ 
हजार कोटि पयो्यमिं भी कर्मौका क्षय नहीं करता,-यक्त नदीं होता, अज्ञानीके कर्मकी 
निजेरा वंधका ही कारण है, - ओर ज्ञानीके वह्‌ स्यादाद्‌-भ्वजासे विन्हिति आगमका 
जानना, तत्त्वां श्द्धान; ओर संयमभाव इन तीन रत्रत्रय भावोकी अधिकतके अशादसे 
अंगीकार कीं गहै द्ध ज्ञानमयी आत्मतत्त्वकी अनुभूति, उसरूप ज्ञानक होनेसे मन, वचन, 
कायकी क्रियाके निरोधसे खरूपम गुप्त है, इस कारण बह ज्ञानी अपनी ज्ञान वैराग्यकी 
शक्तिके चरसे एक क्षणभे बिना दी यल्नके अपनी लीला दी कर असंख्यात ठोकमान्न 
कमोको क्षय कर डाख्ता है, कर्मके उद्यमं राग, द्वेष, मोद, भावस रहित है, इस्यि 
इट अनिष्ट पदार्योके संयोगसे सुख दुःख विकारको नही धारण करता, इसी कारण नूतन 
व॑पका कतौ नहीं है, संसारकी संतानका उच्छेदक है, सहन ही शुक्त दोता द । इससे यह्‌ 
वासयं जानना, कि आगमज्ञान, तच््वर्थश्रद्धान, ओर संयमभाव इनकी एकताके होनेपर भी 
` आत्मज्ञान ही को .मोक्षके साधनेकी अधिकता दै ॥ ३८.॥। आगे आत्मज्ञानशयन्य युरुपके 


३९..1 ~ प्र॑वचनेसौरः ~ २३२१ 


परमायुप्रमाणं वा मृच्छ देदादिकेषु यख पुनः । ` 
विद्यते यदि स॒ सिद्धि न रमते सवौगमधरोऽपि ॥ ३९ ॥ 


. यदि करतलमल्कीकृतसकरगमसारतया भूतमबद्धावि च खोचितपर्यायविरिष्टम- 
रेषद्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन्‌ श्रदधानः संयमयश्वागमक्ञानतच्वाथेश्रद्धानसंयतत्वानां 
योगपयेऽपि मनाओहमरोपठ्पितवात्‌ यदा शरीरादिमूर्च्छोप्रक्ततया निस्परागोपयोगपरिणतं 
कृतवा ज्ञानासानमात्मानं . नालुभवति तदा तावन्मा्मोहमटकरङ्ककीलिकाकीरितिः क्म- 
भिरविसुन्यमानो न म । अत आज्ञानरात्यमागमन्ञानतत्ार्थश्रद्धानसंयतत्वयो- 
गपद्यमप्यर्विचित्करमेव ॥ ३९ ॥ 


संयतत्वानां योगपयमप्यकिंचित्करमित्युपदिरति-परमाणपमाणं वा सच्छा देहादिएसं 
जस्स पुणो पिजदि जदि परमाणमातं वा मृच्छ देहादिकेषु विषयेषु यस्य पुरुषस्य पुनर्वि- 
चते यदि चेत्‌ । सो सिद्धिण रहदि स सिद्धि सक्ति न ठुमते। कर्थमूतः । सबागम- 
धरो विं सर्वागमधरोऽपीति । अयमंत्रर्थः--सवीगमक्ञानतच्वार्थशरदधानसंयतलवानां यैगपये सति 
यस ॒देहादित्रिषये स्तोकममत्वं विदयते तस्य पूर्वसूनोक्तं निर्विकल्पसमाधिरक्षणं निश्वयरत- 


आगमन्ञान, तच््वार्थश्रद्धान, संयमभाव ` इनकी एकता भी अकायैकारी दहै, ठेसा कते 
है--[ यस्य ] जिस पुरुष्के [ पुनः ] फिर [ परमाणुप्रमाणं वा ]. परमाणु- 
चरावर .मी अतिसूक्ष्म [ दैहादिकेषु ] शरीरादि परद्रव्योमि | मूच्छ ] मसतां भाव 
[ यदि ] जो [ विद्यते ] मोजूद है, तो [ सः ] वह पुरुष उतने ही मोह कठंकसे 
[ सवागमधरोऽपि ] द्वादशांगका पाठी होता हा मी [ सिद्धि} मोक्षको [न] 
नहीं [ भते ] पाता । भावाथ-जेसे हाथमे निर्मङ स्फटिकका मणिका अंतर 
वाहिरसे अच्छा दीखता है, उसी तरह जिन पुरुषोने समस्त आगमका रहस्य जान जिया 
है, ओर उसी आगमके अद्ुसार त्रिकाङ सस्व॑धी सकर पयौय सहित संपूर्णं द्रन्योके 
जानने आत्माको वे जानते है, श्द्धान करते दै, ओर आचरण करते हँ । इसी तरह 
जिस पुरुषके आगमज्ञान, वत्वार्थश्रद्धान, संयम, इस रलत्रयकी एकता भी हई हे, : परंतु 
वही पुरुप जो किसी कारम शरीरादि परद्रव्योमे रागभाव मख्सरे मीन हआ ज्ञानस्वरूप 
आत्माको वीतराग उपयोग ` भावरूप नही अनुभव करता है, तो वदी पुरुष उतने ही 
सुक्ष्म मोहकलङंकसे. कीछित कर्मेसि नदीं छटता-युक्त . नदीं होता । इससे यह.वात ` सिद्ध 
इई, कि वीतराग -निर्विकस्प समाधिसे आत्मज्ञानसे शल्य पुरुषके आगमज्ञान, तत्त्वार्थ ` 
श्रद्धान -ओर संयमभावोकी एकताःमी कायैकारी नदीं है, जो आत्मज्ञान सष्ित हो, तमी 
मोक्षका-साधक- हो सके; . स. कारण आत्मज्ञान सोक्षक्रा सुख्य.साधन है ॥.३९॥ आगे 


३३२ ~ रायचन्द्रभैनशाखंमाठा ~ [ अ० ३५ गा० ४०५२१ 


अथागमन्ञानतत्वाथेश्द्धानसंयतलयोगपयालन्ञानयोगपचं साधयति- 
पंचसमिदो तिग॒त्तो पंचंदियसंबुडो जिदकसाओ । 
- ईंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ४० ॥ 
प्चसमितस्िरुपतः परेन्दियसंग्रतो जितकपायः । 
द्ीनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ ४० ॥ 
यः खल्वनेकान्तकेतनागमन्ञानवठेन सकरुपदार्थकेयाकारकरम्बितविरदेकज्ञानाकार- 
मात्मानं श्रदधामोऽवमभवश्वातमन्येव नियनिश्वरं वृत्तिमिच्छन्‌ समितिपव्वकाडरितप्रबृत्ति- 
्रव्तितसंयमसाधनीकृतशरीरपाचः कमेण निश्वटनिरुदपन्ेन्धियद्वारतया सरुपरतका- 
यवाख्नोन्यापारो भूत्वा विदत्तेः परदरव्यचङ्गमणनिमित्तमलन्तमातना सममन्योन्यस- 
त्रयात्मके खसंवेदनज्ञानं नास्तीति ॥ ३९ ॥ अय द्रन्यभावसंयमखरूपं कथयति-- 
चागो य अणारभो विसयविरागो खओ कसायाणं । 
सो संजमो त्ति भणिदो पवज्ाए षिसेसेण ॥ #२९ ॥ 
चागो य निजछ्द्धामपरिग्रहं छता वाह्यम्यन्तरपछतिरहनिदृत्तिस्यागः अणारंभो निःक्रि- 
यनिज्द्ालदरन्ये खित्वा मनोवचनकायन्यापारनिदृततिरनारम्भः विसयविरामो निर्विपय- 
खातममावनोत्यघुखे ततिं छता पदचन्बियघुखामिकापलयागो विपयविरागः । खओ कसायाणं 
निःकषायञ्दधासमावनावलेन ्ोधादिकपायलागः कयायक्षयः । सो संजमो त्ति भणिदो 
स एवगुणतििष्टः संयम इति मणितः । पवजञाए विसेसेण सामान्येनापि तावदिदं 
सयमरक्षण _म्रनञ्यायां तपश्वरणावस्थायां विरोयेणेति । अत्राम्यन्तरञुद्धा संवित्तिर्भावसंयमो 
बहिरङगनिडृततिश्च दरग्यसंयम इति ॥२१॥ अयागम्ञानतचार्थ्रदधानसंयतलानां त्रयाणां यत्स- 
विकल्पं यौगपचं तथा निर्विकल्पासज्ञानं चेति दरयो; संभवं दशेयति--प॑चसमिदो व्यव- 
हारेण पञ्चसमितिभिः समितः संदृतः पञ्चसमितः निश्चयेन त॒ खखरूपे सम्यगितो गतः 
जिसके आरमज्ञान, तत््वार्थश्रद्धान संयमभावकी एकता है, जीर आतमक्ञान सकता 
दै, उस पुरुपका खरूप कते है-{ स अमणः ] चह महायुनि [ संयतः ] संयमी 
[ भणितः ] भगवतदेवने का है, जो कि [ पञ्चसमितः ] श्यौदि पोच समिति- 
योक पाठ्ता है [ चिगुशषः ] तीन योगे निरोधसे तीन `शुतरिवारा हे, [ पञचे- 
स्द्रयसदृतः ] पाच इन्दरयोको रोक्नेवाख [ जितकषायः ] कपायोको जीतनैवाल 
ओर [ दशरेनज्ञानसमयः ] द्रोन ज्ञानसे परिपूर्ण ह । भावाथ जो पुरुष स्याद्य. 
दर्प आगमसे सकठ ज्ञेयाकारकर भतिविभ्वित, निर्मछ ज्ञानखरूप आत्माको जानता ह, 
भदान करता दै, अलुभवता दै, अपनेमे निञङ ृ्तिको वाहा है, जिसने पोच समितिके 
| भाचरणसे सच्छाचार्‌ इत्तिको रोककर, अपने शरीर ओर संयसका साधन किया है, मसे 
निश्चल हके पंन्द्र्यका निरो का दे, निसके मन, वचन, .कायसे षाय दूर हए है, 


४९. . ~ भ्रवचनसारः ~ ` ३३३ 


वलनदेकीमूतमपि खमावभेदपरत्वेन निधिलातमनैन शलो मह इव .सुनिभरं निष्यीड्य 
निष्पीड्य कषायचक्रमक्रमेण जीवं लानयति, स खलु सकरप्रद्रवयदल्योऽपि विशद्धव्शि- 
कपिमात्रखभावभूतावखथापितात्मतत्वोपजातनियनिशलवृत्तितया साक्षात्संयत एव खात्‌ । 
तदैव चागमज्ञानतत्त्रार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगप्ातमन्ञानयोगपयं सिद्धयति ॥ ४० ॥ 

अथास सिद्धागमज्ञानतचार्थश्रद्धानसंयतत्वयोगपयातमज्ञानयैगपचसंयतस् कीरग्- 
क्षणमियदुशसि- 
` समसक्वधुवग्गो समसददुक्लो पसंसणिदसमो । 

समरो्ुकचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥ ४१॥ 
समश्ुबन्धुवगः समयुखदुःखः प्रशंसामिन्दासमः । 
समरोष्टकाश्चनः पुनजीवितमरणे समः श्रमणः ॥ ४१॥ 

संयमः सम्यग्दशीनज्ञानपुरःसरं चारि, चाखिं धर्मः, धमः साम्यं, साम्यं मोदक्षोभविदीनः 
परिणतः समितः तिशुत्तो भ्यवहारेण मनोवचनकायनिरोधत्रयेण गुप्तः त्रिगुप्तः निश्चयेन 
खरूपे गुप्तः परिणतः पंचदियसं्डो व्यवहारेण पञ्चन्दियविषय्याचृत्त्या संवृतः पञ्चेन्द्रिय- 
संटृतः निश्चयेन वातीन्दियसुखसादरतः जिदकसाओ व्यवहारेण करोधादिकषायजयेन जित- 
कपायः निश्चयेन चाकपायात्ममावनारतः दसणणाणसमग्मो अन्न दरौनरन्देन निजञ्य- 
द्वामश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनं प्राद्यम्‌ । ज्ञानशब्देन तु खसंवेदनक्ञानमिति ताभ्यां समग्रो 
` दर्शनज्ञानसमप्रः समणो सो संजदो भणिदो स एवेयुणविरिष्टः श्रमणः संयत इति 
मणितः ! अत एतदायातं व्यवहारेण यद्रिविषये व्याख्यानं कृतं तेन सविकल्पं सम्यग्ददी- 
नक्ञानचासतरत्रयं योगप ग्राह्यम्‌ । अभ्यन्तख्याख्यानेन तु निर्विकल्पातमज्ञानं भ्राह्यमिति 
सविकस्पयोगपचं निर्विकल्पासन्ञानं च घटत इति ॥ ४० ॥ अथागमज्ञानतत््रर्थ॑श्रद्धानसंयतत्व- 


जिन कपायोँसे यह चेतन्यच्रत्ति परद्रव्यमे गमन करती है, ओर जो कषाय . आत्माके 
साथ परस्पर मिरनेसे एकताको धारण करते है, उन कषाय-रातरुजंको निश्चयकर अपनेसे 
छदे जान उनको एक ही वार अपने ज्ञानकी अधिकतासे चूर चूर कर डाडा है, जैसे भ्रनीण 
मह अपने सल्रु-मह्को मस मसर कर प्राणरहित कर देता है, उसी तरद्‌ विना किया 
ह, एेखा बह महा सुनि सुभट, सव परद्रन्यसे रहित हुभा, ज्ञान, रीन, चारित्रकी सिरतासे 
साक्षात्‌ संयमी है, ओर उसी मुनिके आगसमनज्ञान, तत््वार्थश्रद्धनि, संयमकी एकता है, तथा 
आत्मज्ञानकी एकता है ।। ४० ॥ आगे आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभावका एकत्व 
ओर आत्मज्ञानका एकत्व जिस सुनिके सिद्धः हआ है, ओर वह जिन रुक्षणोँसे माट्म दोता 
है, उनको दिखते है--[ श्रमणः ] समता भावम लीन महा सुनि है, बह [ समरा- 
श्चयन्धुवर्मः ] शतु उमये ोग इनमे समान भाववाला दै, { संमसुखडःखः ] 


३३४ ~ सयचन्द्रजैनक्षाखमारा ~ [अ० ३, गा० ४१. 


आमपरिणामः ! ततः संयतख साम्यं रक्षणम्‌ । तत्र शदुबन्धुवर्गयोः सुखदुःखयोः परशंसा- 
निन्दयोः लेटकाज्नयोजींबितमरणयोश्च समम्‌ । अयं मम परोऽयं खः, अयमाहादोऽयं 
पस्तिपः, इदं ममोतकषैणमिदमपकर्षणमयं ममाकि्ि्कर इदयुपकारकमिदं ममात्मधारण- 
मयमलन्तविनाश इति मोहामाबात्‌ सर्वत्राप्यतुदितरागदेपैतख सततमपि वि्युदध्िवपि- 
खमावमात्मानमलभवतः शगयुवन्धुसुखटुःखपररंसानिन्दालोष्टकाश्चनवीवितमरणानि निर्विगे- 
षुमेव जेयतेनाकरम्य ्ञानातमन्यात्मन्यचरितवृततर्यक्किर सवतः साम्यं तत्सिद्धागमक्ञान- 
तततार्थश्रद्धानसंयतल्रयोगपचासज्ञानयोगपचयसख संयतसख रक्षणमारक्षणीयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


० 
टक्षणेन विकल्पत्रययौगपचेन तथा निविकल्पासङ्गानेन च युक्तो योऽसौ संयतस्तस्य किं रक्ष 
णमिलयुपदिरति । इत्युपदिशति कोऽर्थः इति पष्ट प्रदयुत्तरं ददाति । एवं प्रशनोत्तरपात- 
निकाप्रलवि क्रापि कापर ययासंमवमितिरब्दस्या्यो ज्ञातन्यः--स श्रमणः संयतस्तपोधनो 
भवति ] यः वि विदिष्टः । ातरुन्धुसुखटुःखनिन्दाप्रस्ंसाोष्टकाच्चनजीनितमरणेषु समः 
समचित्तः इति । ततः एतदायाति । शघ्रुवनधुएुखटुःखनिन्दाप्रशंसाोटकाञ्चनजीवितमरण- 
समताभावनापरिणतनिज्ुद्धातमतच्चसम्कूश्दवानज्ञानानुटानरूपनिर्विक्पसमाधिसमुत्पननिवि- 

कारपर्माहदिकरक्षणदुखागृतपरिणतिखरूपं यत्परमसाम्यं तदेवपरमागमन्ञानतचार्थश्रद्रान- 
संयतल्वानां यौगपयेन तदा निर्विकल्पालज्ञानेन च परिणततपोधनस्य क्षणं ज्ञातन्यमिति | ४ १॥ 


सुख ओर दुःख निसके समान दै, [प्रदं सानिन्दासमः] वडा ओर निन्दा-दोपकथन 
इन दोनेोमे समान है, [समटो्टकाश्चनः] छेदा ओर सोना जिसके समान दै, ओर 
[ पुनः जीवितमरणे समः1 प्राणधारण ओर भराणदाग ये दोनोमे भी समान ई । 
भावाथे--सम्यग्दशैन, सम्यण्ञानयुक्त जो चारित्र है, उसको संयम कहते दँ, वदी धर्म 
हे, ओर उसीका नाम साम्यभाव सी है । मोहं क्षोभसे रदित जो आत्माका परिणाम वद 
साम्यभाव है, इससे संयमीका उक्षण सास्यभाव हे । सदु, मित्र, खख; दुख, स्तुति, निंदा 
सोना, खोदा, जीवन, मरण इत्यादि इष्ट, अनिष्ट विपरयोमिं सुनिके भेद नदीं है, समताभाव है । 
यह मेरा है, यह पर है, यह आनन्द डे, यद दुःखे है, यह्‌ युद्चको उत्तम हे, यह युञ्चको हीन 
है, यह उपकारी है, यह्‌ इछ नदी, यह जीवन है, यह्‌ मेरा विना दै, इयादि जो अनेक 
विकस्प द, वे मोदके अमावसे युनिके नदीं होते, इसल्यि महामुनि राग दवेषसे रहित 
सदाकार.निर्मलन्ञान दरीनमयी आरमाको अनुभवते है, सव इष्टं अनिष्ट विपर्योको ज्ञेय- 
रूप जानते है, रागी होके कतौ नहीं हँ, ख्वरूपमे समस्त संकल्प, विकल्पोंसे रहित दके 
निन्य. तिष्ठे हए ई, ` एसे मुनिके जो समताभाव.दै, वदी मदाञुनिका लक्षण है, इसी 
रक्षणसे सुनिके आगमन्ञान; तत््वार्थश्रदधान, संयमभाव इनकी. एकता जौर आत्मनज्ञानकी 
एकता "सिद्ध इई -जान पड़ती है, ` इसथ्यि.समभाव .युनिका प्रगट रक्षण दै ..11 ४१. 
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अथेदमेव ` सिद्धागमज्ञानत्ार्थश्रद्धानसेयतत्वयौगपचासज्ञानयौगप्यसंयततवमेकाग्य- 
लक्षणश्रामण्यापरनाम मेोक्षमार्मतेन समर्थयति- 
दंसणणाणचरित्तेख तीस गव समुष्िदो जो ड । 
एयग्गगदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्णं ॥ ४२॥ 
दरीनक्ञानचसिषु धिषु युगपत्ससरल्थितो यस्तु । 
` एकाग्रगत इति मतः श्रामण्यं तख परिपूरणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ज्ञेयज्ञातृतक्वं तथाप्रतीतिरक्षणेन सम्यग्दर्शनपययेण जञेयज्ञातृतत्ततथासुमूतिरक्षणेन 
ज्ञानपयायेण जेयज्ञातृकरियान्तरनिवृत्तिसूत्यमाणदरञातृतवृत्तिलक्षणेन चास््रिपयोयेण 
च त्रिभिरपि योगपयेन भाग्यभावकमावविजम्मितातिनिर्भरेतरेतरसंवटनवलादज्गा्धिमावेन 
अथ यदेव संयततपोधनस्य साम्यलक्षणं भणितं तदेव ॒श्रामण्यापरनामा मोक्षमागो भण्यत 
- इति प्ररूपयति--द॑सणणाणचरित्तेख तीख॒ ज॒गवं समुद्टिदो जो दु दर्यनक्ञान- 
चास्तरिषु त्रिषु युगपत्सम्यगुपसित उतो यस्तु कर्ता एथग्गगदो त्ति मदो स रेकाग्रयगत 
इति मतः संमतः सामण्णं तस्स पडिपुण्णं श्रामण्यं चाप्तिं यतिलवं तस 
परिषूणमिति । तथादि--मावकर्मदरन्यकर्मनोकर्मम्यः शेषयुद्ररादिपश्दरम्येभ्योऽपि भिनरं सह- 
जञ्जुद्धनिलयानन्दैकलमावं मम॒ संबन्धि यदालद्रन्यं तदेव ममोपादेयमितिरचिरूपं सम्य्द- 
रनम्‌. । तत्रैव परिच्छित्तिरूपं सम्यग्ञानं तस्मिनेव खरूपे निश्वलाुमूतिरक्षणं चासिं 


आगे पूर्णं ॒सिद्ध इई, जो यद्‌ आगमज्ञान, तत्त्वार्थ्रद्धान, संयमभावकी एकता ओौर 
आत्मज्ञानकी एकता यदी एकायतारूप मोक्षमागे है, इसीका दूसरा नाम युनिपद्वी है, 
यद्‌ कहते दै--[ यः ] जो पुरुष [ ददोनन्ञानचरिघ्ेषु ] सम्यग्ददौन, .. सम्यग््ञान, 
सम्यक्रूचारित्र, [ चिषु ] इन तीन भावों [ युगपत्‌ ] एक दी समय [ सञुत्थितः | 
अच्छी तरह उद्यमी हआ प्रवरतेता है, वह [ एकाग्रगतः ] एकात्रताको पराप्त है, [ इति 
मतः ] पेल कदा है, [ तु ] ओर . [ तस्य ] उसी पुरुषे [ श्रामण्यं | यतिपद्‌ 
[परिपणे] पूणं इथा जानना । भावार्थ-- ज्ञेय, ज्ञायक, तन्त्वकी यथावत्मतीतिका दोना 
सम्यग्द्रीन हे, ज्ञेय, ज्ञायकका यथार्थं जान लेना, सम्यगज्ञान है, ओर अन्य क्रियासे निवृत्त 
होके दशैनखरूप आत्मामं परटृत्ति भ्वारिः कदा जाता है । इन तीनों ही भार्वोका आत्मा 
भावक है, ये भाव्य द, इन भाज्य भावोके वदनेसे अति परिपूर्णं परस्पर मिखप हे, आत्मा 
अंगी. है, ये तीनों भाव अंग दहे, अंग अंगीकी एकता है । इस प्रकार एक भावको परिणतं 
` हए आत्माके खरूपमें छीन होनेरूप जो संयमभाव है, वह यद्यपि सम्यग्ददोन, ज्ञान, 
वारि्के भेदसे अनेक है, तथापि एकखरूप दी है । जसे आम तथा . इमी. आदिका 
वनाया हुआ (पना, मिष्ट खदट्धा चरपरा सुगंध द्रव्य आदिके भेदसे अनेक हे, तथापि.सव्रको 
मिरकर एक, पयोय धारण करता है, इससे एक दै, उसी रकार वह्‌. संयम यद्यपि रल्न- 
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प्रिणतसखालनो यदातमनिष्ठले सति संयतत्ं तसानकवदनेकात्मकसेकलादुमृयमानता 
यामपि समसपरदरव्यपरावरवत्वादमिव्यकतैकाग्यरक्षणश्रामण्यापरनामा भोक्षमागं॒एवाव- 
गन्तव्यः । तख तु सम्यग्दीनज्ञानवाखिणि मोक्षमार्ग इति भेदासकत्वासर्वय्॒रपानेन 
व्यवहारनयेनैकाथ्यं मोक्षमार्गं इलमेदासकलाद्रन्यप्रधानेन निश्वयनयेन विश्रखापि भेद्‌ा- 
भेदात्मकलवात्तदुभयमिति प्रमाणेन प्रजपतिः । “इवं ्रतिपत्ुराशयवशादेकोऽप्यनेकीभवंै- 
ठक्षण्यमथैकतामुपगतो मार्गोऽपवरग्य यः । ्रतातृनिवद्धदृत्तिमचटं लोकसतमान्दता- 
दाखन्दयचिराद्विकाशमतुठं येनोसन्याधितेः ॥ ४२॥ 
अथानेकाग्यख मोक्षमार्गलं विघटयति- 

सुज्क्दि वा रज्नदि' वा इुस्सदि वा दवमण्णमासेज । 

जदि समणो अण्णाणी वञ्क्षदि कम्मे विविद ॥ ४६॥ 
चे्युक्तखखूपं सम्य्ददीन्नानचालित्रयं पानकव्रदनेकमप्यभेदनयेनेकं यत. तत्सविकल्पावस्थायां 
व्यवहारेणैकाग्यं भण्यते ] निर्विकल्पसमाधिकाले तु निश्चयेनेति तदेव च नामान्तरेण परम- 
साम्यमिति तदेव परमसाम्यं पर्यायनामान्तरेण दुद्धोपयोगरक्षणः धामण्यापरनामा मोक्षमार्गो 
्ञातन्य इति । तस्य तु मोक्षमा्गस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचास्निणि मोक्षमार्म॑इति मेदातमका- 
सर्यायम्रधानेन व्यवहारनयेन निणेयो भवति । रेकाभ्ं मोक्षम दृ्यमेदात्मकावात्‌ दरव्यप्रधा- 
नेन निश्वयनयेन निणैयो भवति । समस्तवस्तुसमृहस्यापि मेदामेदातमकत्वानिशयन्यवहारमोक्ष- 
मर्गदरयस्यापि प्रमाणेन निश्चयो मवतीलयर्थः | ४२ ॥ एवं निथयम्यवहारसंयमप्रतिपादन- 
मुख्यत्वेन तृतीयखङे गायाचतुष्टयं गतम्‌ । अथ यः खद्युद्धात्मन्येकाग्रो न भवति तस्य 


यसे भेद ल्यि हुए है, तो भी तीनों भावोंका एक संयमरूप पयौय दै, इसणिये एकरूप 
हे, एकरूप संयमभाव सव परद्रग्यसे रहित दै, प्रगट एकामतारूप मुनिपद्‌ दै, ओर यही 
मोक्षमागे जानना । उस मोक्षमागैको जो ददैनज्ञान चारि ठेसे भेदकर कहना दे, यह 
भेदखरूप पययकी विवश्ाकर व्यवदारनयसे हे, ओर एकाग्रतारूप मोक्षमारी रेसा जो 
कथन हे, वह अभेद्सखरूप द्न्यार्थिककी विवश्चाकर निश्वयनयसे जानना । जितने कु 
पदाथ संसारम दं, बे सव भेद्‌ अभेदस्वरूप दैः । इस्यि भेदकर कना बह व्यवहार है, 
ओर अभेद्कर कहना वह्‌ निश्चय है, इन दोनोकी सिद्धि प्रमाणसे होती हे । यह मोक्ष- 
मागे निश्यकर एक है, ज्यवहारकर अनेक दोजाता है, ञान, देन, चारित्र, इन तीन 
भेदोको लिए हुए यद्यपि अनेक है, तो भी एकाय्ताकर एक ह । ठेसा एक अनेकरूप 
यह्‌ मोक्षमागे ज्ञातापुर्पौके विचारसे सिद्ध हुआ है  एेसे मोक्षमा्मको हे जगतके 
मव्यजीबो ! तुम अंगीकार करो, जिससे कि यह चिदानंद अपने अनंत प्रकाराको आप्त 
दोवे ॥ ४२1 आगे जिसके एकामता नहीं है, उसके मोक्षमा्॑भी नदीं, यद्‌ कते 
दै] यदि ] जो [ अज्ञानी ] आतमन्ञानसे रहित [मणः ] ` नि [ अन्यत्‌ 
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सुद्यति वा रज्यति वा दष्ट वा द्रव्यमन्यदासाच । ` 
यदि श्रमणोऽन्ञानी वध्यते कर्मभिविविैः ॥ ४३ ॥ 
यो हि न्‌ खट ज्ञानात्मानमात्माचमकमग्र भवयत सोऽवद्यं रयभूत द्व्यमन्यद्‌ा- 
सीदति । तदासाच च ज्ञानात्मात्मज्ञानाद्भषटः खयमज्ञानीसूतो युद्यति वा. रज्यति वा दष्ट 
वा तथाभूतश्च वध्यत एव्‌ न तु विसुच्यते ¡ अत अनेका्यसय न मोक्षमा्ग॑लं सिच्खेत्‌ ॥ ४३॥ 
अ्थकराग्यस्य मोक्षमा्गत्रमवधारयज्चुपसंहरति- 
अद्धेखु जो ण खुञ्छदिः ण हि रजदि रेच दोससुवयादि । 
समणो जदि सो णियदं खवेदि कस्माणि विबिहाणि ॥ ४४ ॥ 
अर्थेषु यो न युद्यति न हि रज्यति नैव द्वेषसुपयाति । 
श्रमणो यदि स नियतं क्षपयति कर्माणि विविधानि ॥ ४४ ॥ ५ 
यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स॒ न शेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तद~ 
नासा च ज्ञानातमातमज्ञानादभरष्टः खयमेव ज्ञानीमूतसिष्ठन्न यद्यति न रज्यति न दृष्टि 
मोक्षामावं दरंयति--युज््दि वा रज्नदि वा दुस्सदि वा दवमण्णमासेज जदि 
मुद्यति वा रज्यति वा दवेष्टि वा यदि चेत्‌ । किं कृत्वा द्रन्यमन्यदासाच प्राप्य । स कः | 
समणो श्रमणस्तपोधनः । तदा के अण्णाणी अज्ञानी भवति । अज्ञानी सन्‌ वश्न्चदि 
कम्मे विविहेहिं वध्यते कर्ममिर्विविधैरिति । तथाहि--यो निर्विकारखसंवेदनज्ञानेने- 
काग्रो भूत्वा खात्मानं न जानाति तस्य चित्तं व हिर्विषयेषु गच्छति । ततश्िदानन्देकनिजख- 
मावाच्छुतो मवति । ततश्च रागद्धेषमोहैः परिणमति तत्परिणमन्‌ बहुनिघकर्मणा वध्यत इति । 
ततः कारणान्मोक्षार्थिभिरेकाग्रवेन खखखूपं भावनीयमिर्थः ॥ ४२ ॥ अथ निजयुद्धात्मनिं 
योऽपावेकाग्रस्तस्यैव मोक्षो भवतीव्युपदिरति--अट्ेसु जो ण युज्छ्रदि ण हि रजनदि 
द्रव्यं | आस्मासे भिन्न परद्रव्यको [ आसाद्य ] अंगीकार कर [ खुद्यति वा] 
मोदको प्राप्त होता दै, [ रज्यति वा ] अथवा रागी होता है, [वा द्वेष्टि] अथवा 
द्वेषी होता है, तो वह अज्ञानी सुनि [ वि विधेः ] अनेक तरदके [ कर्माभिः ] ज्ञाना- 
वरणादिकममेसि [ वध्यते ] वैध जाता है । भावाथं--जो कोई ज्ञानखरूपम आत्माको 
एकाग्र होकर नदीं चितता हे, वह अवद्य ही परद्रन्यको स्वीकार करता है, ओर पर- 
दरव्यम खगा इञ, ज्ञानखरूप आत्मासे ष्ट होता है । अज्ञानी हआ रागी, देपी, मोदी, 
होता है । ठेसा होनेपर कर्मसे रवैधता है, युक्त नदीं होता । इसलिये जो एकाय्नताकर 
रहित है, उसके मोक्षमा्ैकी सिद्धि नदीं है ॥ ४३ ॥ अगे जो एकामनताको प्राप्त हैः 
उसीके मोक्षमाग है, ठेसा कहकर 'व्याख्यानका संकोच करते है--[ थः ] जो ज्ञान- 
सरूप आत्माका जाननेवाखा [ रमणः ] खनि [ यदि ] यदि [ अथु ] परसखरूप- 
पदा्थेमिं [न सखुद्यति ] मोदी नदीं होताः [न हि रज्यति ] तो वह निश्चयकर रागी नदीं 


भ्र० द 
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तथाभूतः सन्‌ सुच्यत एवं न तु वध्यते । त देकाघ्यसेव मोकषमारगलं सिच््येत्‌ ॥४४॥ 
इति मोक्षमागंप्रत्तापनम्‌ ॥ अथ शुभोपयोगग्रज्ञापनम्‌ । 

ततर श्युमोपयोगिनः श्रमणल्यनान्वाचिनोति-- 

समणा खुद्ुवजत्ता खदोवद्धत्ता य दोंति समयम्दि । 
तेख वि खद्धुवजञता अणासवा सासवा सेसा \ २५ ॥ 
श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शयुमोपयुक्ताश्य भवन्ति समये । 
तेष्वपि शुदधोपययक्ता अनासवाः सासवाः रोपाः ॥ ४५ ॥ 

ये खलु श्रामण्यपरिणतिं प्रतिज्ञायापि जीवितकपायकणतया समस्तपरद्व्यनिवृ्तिप्रवत्त- 
णेव दोसमुबयादि अरथैषु वदिःपदार्येष यो न सुद्यति न रञ्यति दि स्ुटं नेव द्ेपमुपयाति 
जदि यदि चेत्‌ सो समणो स श्रमणः णियदं निधितं खवेदिः विविदहाणि कम्माणि 
क्षपयति कर्माणि विविधानि इति । अथ विरेपः-योऽसौ दषशरतानुभूतमोगाकाद्भादपाचप- 
घ्यानद्यागेन निजखखूपं भावयति तस्व चित्तं वदिःपदार्थएु न गच्छति ततश्च वहिःपदार्थं 
चिन्तामावानिर्विकारचिन्चमत्कारमात्राच्युतो न मवति । तदच्यवनेन च रागायभावादिविध- 
कर्मणि विना्ययतीति । ततो मोक्षा्थिना निश्वरचित्तेन निजात्मनि भावना कर्तव्येति । इच्यं 
वीतरागचारित्रन्याख्यानं श्रुता केचन ॒वदन्ति-सयोगिकेवटिनामप्येकदेदोन चारित्र, परण 
चासिं पुनरयोगिचरमसमये भविप्यति तेन कारणेनेदानीमस्माकं सम्यक्वभावनया मेदज्ञान- 
भावनया च पूर्यते चास्त्रं पशवाद्भविप्यतीति नैवं वक्तव्यम्‌ । अमेदनयेन घ्यानमेव चाचि 
तच् ध्यानं केवङ्िनामुपचारेणोक्तं चाख्रिमध्युपचारेणेति । यत्पुनः समस्तरागादिविकल्पनाट- 
रहितं शद्धासायुभूतिरक्षणं सम्यग्दर्दनज्ञानपूर्वैकं वीतरागछ्मस्यचासिं तदेव कार्यकारीति । 
कस्मादिति चेत्‌ तेनेव केवरञानं जातस्तस्माच्ास्तरि तात्प्य॑कर्तन्यमिति भावार्थः | किंच 
उत्सगव्यास्यानकाठे श्रामण्यं व्याख्यातमत्र पुनरपि किमर्थमिति परिहारमाद- तत्र सव- 
परि्ागलक्षण उत्सर एव मुख्यत्रेन च मोक्षमागः अत्र तु श्रामण्यव्या्यानमस्ि परं रकित 
श्रामण्यं मोक्षमार्गो मवतीति सुख्यत्रेन विरेपोऽसि ॥ ४४ ॥ एवं श्रामण्यापरनाममेोक्षमार्गोप- 


होता, ओर [द्रेषं ] दवेपमावको मी [ नैव उपयाति ] नदीं प्रप्त होता, [ सः ] 
वद्‌ सुनि [ नियत ] निश्चित एकामताकर सहित इभा [ विविधानि ] अनेक प्रका- 
रके [ कमरौणि ] ज्ञानावरणादि कमक [ क्षपयति ] क्षय करता है । भावा 
जो पुरूष ज्ञानसखरूप आत्माको एकाप्रताकर चितवन करता है, वह्‌ ज्ेयरूप परद्रव्यको 
अंगीकार नहीं करता, प्रको यागकर ज्ञानखरूप आत्मामे रीन दोजाता है, वरँ आप 
दी ज्ञानी हआ मोदी, रागी, देषी, नहीं होता, रेसी वीतराग अवस्थाकर युक्त द्योता ड ! 
क्सि नदी धता । इसण्यि जो सुनि एकाग्रभावको प्राप्न है, उसको दी मोक्षमायैकी 
सिद्धि हे" इसमे संदेह नदीं डे ॥ ४४॥ इस भकार मोक्ष मागाधिकार सम्पूरणं हज 1 
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सुविद्दधदरिक्ञपिखभावातमतवव्रतिरूपां शद्धोपयोगभूमिकामधिरोहुं न क्षमन्ते । ते 
तदुपकण्ठनिविष्ठः कषायङ्कण्टीकृतरक्तयो नितान्तयकण्डुरमनसः श्रमणाः किं भवेयु 
वेदत्रामिधीयते । शम्मेण परिणदप्पाः इति खयमेव निरूपरितत्ादसि तावच्छुमोप- 
योगरख धर्मेण सहेकार्थसमवायः । ततः शुभोपयोगिनोऽपि धर्मसद्धावाद्वेुः श्रमणाः 
किंतु तेषां शदधोपयोगिभिः समं समकाष्ठतवं न भवेत्‌, यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्त- 
संहारपुल्यतेन चतुर्थस्थे गायाद्रयं गतम्‌ । अथ श्युमोपयोगिनां शाखवत्त्वा्यवहारेण श्रम- 
णलवं व्यवस्याप्यति- संति विबन्ते । क । समयम्हि समये परमागमे । के सन्ति । समणा 
श्रमणास्तपोधनाः। िंविरिशः । सुद्धुवजुत्ता ्द्धोपयोगयुक्ता छदधोपयोगिन इलर्थः । सुहोव- 
जुत्ता य न केवरं शुद्धोपयोगयुक्ताः छ्मोपयोगयुक्ताश्च ] चकारोऽत्र अन्वया्थं गोणार्थ श्राह्यः | तत्र 
दृष्टान्तः | यथा निश्चयेन जुद्धवुद्धेकखमावाः सिद्धजीवा एव जीवा भण्यन्ते व्यवहारेण चतुर्गति- 
परिणता अञ्ुद्धजीवाश्च जीवा इति तथा छुद्धपयोगिनां मुख्यत्वं श्चमोपयोगिनां तु चकारससुचयन्या- 
स्यानेन गौणत्वम्‌ } कस्माद्गौणत्वे जातमितिचेत्‌ । ते वि सुद्धुवजुक्ता अणासवा सासवा 
सेसा तेष्वपि मध्ये ञ्ुद्धोपयोगयुक्ता अनासा रेषाः सास्ना इति यतः कारणात्‌ । तयथा-निज- 
छद्धातमभावनावलेन समस्तडयुमाञ्यभसंकल्पविकल्परहितत्वच्छुद्धोपयोगिनो निरास्तवा एव शेषाः 
आगे श्युभोपयोगका कथन करते हुए पदे ञयुभोपयोगीको युनिपदवीसे जघन्य दिख- 
छत है--[ समये ] परमागममे [ श्रमणाः ] नि [शुद्धो पयुक्ताः] दधोपथोगी 
[ च ] ओर [ श्ुभोपयुक्ताः ] छमोषयोगी इस तरह दो प्रकारके [ भवन्ति | 
दते है, [ तेषु अपि ] उन दो त्टके नियो मी [ शुद्धो पयुक्छाः ] छदधोपयोगी 
महानि [ अनास्रवाः ] कमेकि आसखरवसे रहित है, [ दोषाः ] वाकी जो शयमो- 
पयोगी सुनि है, वे [ खास्वाः ] आस्रवभाव सहित ह । भावा्थ--जो जीव यति- 
परिणतिकी प्रतिज्ञा करके मी कषायके अंशके उदयसे सव परद्रव्यँसे निवृत्त होकर भी 
निर्मल ज्ञान, द्रीन, खभावकर आत्म-तत्त्वकी प्रवृत्तिरूप शुद्धोपयोग मूमिकाके उपर चद्नेको 
असमर्थ दै, शुदधोपयोगी सहाभरुनिके समीपवर्ती है, ओर जिनकी कषायके उद्यसे शक्ति 
क्षीण हरदी है, जिनका मन चंचल है, ठेसे श्ुभोपयोगी सुनि, सनि होसकते ई, कि नहीं { 
फेला रिष्यका प्रभ है, उसका उत्तर यह्‌ है, कि “धम्मेण परिणद्प्पा इत्यादि गाथामें 
हम समाधान कर आये है । छुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थसमवाय है । एकार्थसमवाय 
उसे कहते दै, कि ज्यौ आत्मामं ज्ञान दन परिणति है, ओर राग परिणति मी है, इस 
तरह एक आत्म-पदार्थमे दोनोंका समवाय है, इस कारण श्युभोपयोगीके मी धर्मका अस्तित्व 
है, इसी लिये छयुभोपयोगी सी परमागममे सुनि कदे है, परंतु इतना बिष है, कि श्ुभोपयोगी 
छद्धोपयोगीकी' दामे समानता नहीं है, क्योकि डुद्धोपयोगी समस्त कषायोसे रहित है, 
निराखव है, ओर छ्यभोपयोगी कषाय अंसे रहित नदीं है, इसके कपायका अंश जीवित 
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कपायत्वादनाख्चवा एव । इमे पुनरनवकीणकयपायकणलवात्ास्तवा एवि 1 अतएवच युद्धो- 
पयोगिभिः समममी न समुच्ीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त एव ॥ ४५ ॥ 

अथ ज्ुभोपयोगिश्रमणरक्षणमायत्रयति-- 

अरहतादिु भत्ती वच्छछृढ्‌ः पवयणाभिज्त्तेख । 
विज्ञदि जदि. सामण्णे खा खुदजत्ता भवे चरिथां ॥ ४६॥ 
अर्हदादिषु भक्तर्वत्सरता प्रवचनामियुक्तेु । 
विचते यदि श्रामण्ये सा शयुभयुक्ता भवेच्र्या ॥ ४६ ॥ 

सकलठसंगसन्यासात्मनि श्रामण्ये सलपि कपायल्वावेशवशरात्‌ खयं शुद्धातव्रत्तिमा- 
त्रेणावखातुमशक्तख परेषु शुद्धासत्त्तिमात्रेणावधितेष्व्हदादिषु शुद्धातवृत्तिमात्रावखि- 
तिप्रतिपादकेषु ्रवचनामियुक्तेषु च सक्तया वत्सठतया च प्रचठितख तावन्मात्ररागग्र- 
सयुमोपयोगिनो मिथ्यालविपयकपषायरूपाञ्यभाखवनितेयेऽपि पुण्याल्वसदहिता इति मावः ॥४५॥ 
अय स्भोपयोगिश्रमणानां लक्षणमाख्याति-सा सुहयुत्ता भवे चरिया सा चयौ छम 
युक्ता मवेत्‌ । कख । तपोधनस्य । कथंमूतस्य । समस्तरागादिविकठ्परहितपरमसमाधौ स्थातु- 
मदाक्यस्य । यदि किम्‌ । विजलदि जदि वियते यदि चेत्‌ | क! सामण्णे श्रामण्वे चासि । 
किं विते! अरहंतादिख सत्ती अनन्तगुणञुक्ेषवस्सिद्धेषु गुणाजुरागयुक्ता भक्तिः वच्छर्दा 
वत्सकस्य मावो वत्स्ता वात्सल्यं बिनयोऽदुद्रखढृत्तिः । केषु विप्येषु । पवयणाभियुत्तेखु 
भ्रवचनामियुक्तेु । प्रक्चनब्देनात्रागमो भण्यते धो वा तेन प्रवचनेनाभियुक्ताः म्रवचनाभि- 
युक्ता आचार्योपाध्यायस्ताधवस्तेषिति । एतदुक्तं भवति--खयं शद्धोपयोगटक्षणे परमसामयिके 
स्थातुमसमर्थस्यान्येषु शुद्धोपयोगफठभूतकेवलज्ञानेन परिणते तथव ञुद्धोपयोगाराधकेषु च 
है, साखव ह । इसलिये छुद्धोपयोगीके वरावर नदीं है, जघन्य है ॥ ४५ 1 आगे श्युभो- 
परयोगी निका रक्षण कहते दे-[ यदि ] जो [ आ्आामण्ये ] सुनि-अवस्थामं 
[ अहेदादिषु भक्तिः ] अरदंवादि पंचपरमेष्ियोमिं अद्वरग ओर [ प्रवचनाभि- 
युक्तेषु ] परमागमकर युक्त छदधात्म खल्पके उपदेराक महा सुनिर्योमे [ वत्सलता ] 
प्रीति अथौत्‌ जिस तरह गौ अपने वछडेमे अचुरागिणी दोती हे, उसी तरह [वियते] . 
मते, तो [ सा ] ब्द | चछ भयुक्ता | छम रागकर संयुक्त [ चर्या ] आचारकी 
मदृत्ति [ भवेत्‌ ] दोती दै । भावाथं--जो सुनि समस्त परिग्रदके याग 
व भी प्राप्त है, परंतु कपाय अंरके उद्यवसे आप शुदधात्मामें 
खिर दोनेको अदत्त दै, तो वद्‌ खनि, जो छद्धात्मखसूमके उपदेष्टा ह, उनमें मक्तिसे 
मीविकस्के प्रवर्तता हे, उस मुनिके इतनी हीं रागप्र्त्तिकर परद्रव्ये भव्ति होती ह, 
आर षह युद्धास्म तन्त्वकी खिरतासे चित होता है 1 एसे सुनिके छभोपयोगरप चारि- 
भाव्र जानना । ये दी पंचपरसेषठियोमि भक्ति, सेवा, रीति, छभोपयोगी म॒नीश्रका 
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वर्तितपरद्रव्यप्रव्तिसंवङितशुद्धात्मवृत्तः शुभोपयोगि चासिं खात्‌ । अतः श्युमोपयोगि- 
श्रमणाना शुद्धासातुरागयोगि चाखत्वरक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ जुमोपयोगिश्रमणानां प्रवृत्तिसुपदशेयति- 
वदणणमंसणेहिं अब्खुहाणाणुगभणपडिवत्ती । 
समणेख समावणभो ण णिदिदा रायचरियम्हि ॥ ४७ 
वन्दननमस्करणाभ्यामभ्युल्धानाडगसनग्रातपात्तः । 
श्रमणेषु श्रमापनयो न निन्दिता रागचयौयाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शुभोपयोगिनां हि शुद्धासमातुरागयोगिचाखितया समधिगतशुद्धासमव्रृ्तिषु श्रमणेषु 
वन्द्ननमस्करणास्युतल्यानादगमनप्रातपत्तप्रव्रत्तः शद्ात्मच्रात्तत्राणनचासत्ता त्रमापनयनन्र- 
वृतिश्च न दुष्येत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ॒ श्ुभोपयोगिनामेवैवविधाः प्रवृत्तयो भवन्तीति प्रतिपादयति- 
दंसणणाणुवदेसो सिस्सम्गहणं च पोंसखण तेसं । 
चरिया हि सरागाणं जिणिदपजोवदेसो य ॥ ४८ ॥ 
यासौ मक्तिसच्छुभोपयोगिश्रमणानां लक्षणमिति ॥ ६ ॥ अथ छमोपयोगिनां छमग्रदृत्ति 
ददयति-ण भिदिदा नैव निषिद्धा । क ।` रायचरियम्ि छभरागचयययां सरागचा- 
रित्रावस्थायाम्‌ । का न निन्दित । वंदणणमसणेहिं अब्धुद्ाणाणुगसणपडिवत्ती 
वन्दननमस्काराम्यां सहाभ्युत्थानाुगमनग्रतिपत्तिप्रहृत्तिः । समणे समावणञो श्रमणेषु 
श्रमापनयः रत्त्रयभावनामिधातकश्रमस्य खेदस्य विना इति । अनेन विमुक्तं भवति-श्ुद्धो 
`पयोगसाधके छुभोपयोगे खितानां तपोधनानां इत्थ॑भूताः शछ्चमोपयोगप्रदृत्तयो रतत्रयाराधकः- 
खरूपेषु विषये युक्ता एव विहिता एवेति ॥ ४७ ॥ अथ दछुभोपयोगिनामेवेत्थं भूता 
क्षण प्रगट है ॥ ६ 1 अगे श्ुसोपयोगी युनीश्वरकी परवृत्ति दिखरते है--[ राग- 
चयोयां ] सरागचारित्र अवश्यामे जो श्ुमोपयोगी सुनि हँ, उनको [ रमणेषु ] दध 
खरूपमें थिर एेसे महायुनियोमे [ ्रमापनथः ] अनिष्ट वस्तुके संयोगसे हुआ जो 
खेद उसका दूर करना, ओर [ वन्दननमस्काराभ्यां ] गणाद्ुवादरूप स्तुति ओर 
नमस्कार सहित [ अभ्युत्थानादुगमनप्रतिप्तिः ] आते हए देखके उठकर खडा 
हो जाना, पीछे पीछे चना; एेसी भ्रवृत्तिकी सिद्धि, [ म निन्दिता ] निपेधरूप नदीं 
की गर है! भावाथे--ञ्चमोपयोगी सुनि जो महा युनीश्वरेकी स्तुति करे, नमस्कार करै, 
उनको देखकर उठके खड हों ओर पीछे पीछे चे, इलयादि विनयपूर्वक प्रवर्त, तो योग्यं 
है, निपेध नदीं है, ओर जो महा सुनिके शिरताके धातक कभी उपसगादिसे खेद हु 
हो, तो उसके दूर करनेको वेयावत्ति क्रिया मी निषेधरूप नदीं हे, जुद्धात्मभावकी : 
थिरताके चि योग्य है, खेदके नादय होनेपर युनिके समाधि होती है, इसल्यि योग्य है 
॥ ४७ ॥ आगे छ्मोपयोगियोके दी ठेसी प्रदृत्तिर्यो होती है, यह्‌ कहते ह--[ हि ] 
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दर्यनज्ञानोपदेशः शिष्य्रहणं च पोषणं तेषाम्‌ । 
चर्या हि सरागाणां जिनेनदरपूजोपदेशश्च ॥ ४८ ॥ 
अतजिधृभापूवकद्नज्ञानोपदेशपृपतिः रिप्यसंग्रहणगवरृततिससोपणप्रृतिचिनेन्द्रप- 
जोपदेशप्वृत्तिशच शुमोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथ्‌ स्वी एव प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीयवधारयति-- 
उवङणदि जो वि णिच्चं चादुवण्णस्स समणसंघस्स । 
काथविराधणरदहिदं सो वि सरागप्पधाणो से ॥ ४९. ॥ 

उपकरोति योऽपि निदं चातुपैणेख श्रमणसंधख । 

कायविराधनरदहितं सोऽपि सरागप्रधानः खात्‌ ॥ ४९ ॥ 
हतम मबन्ति न च शुद्धोपयोगिनामिति प्ररूपयति--दंसणणाणुवदेसो दशेनं मृढतरया- 
दिरहितं सम्यक्त्वं ज्ञानं परमागमोपदेशः तयोरूपदेशो दरनज्गानोपदेदाः सिस्सग्गहणं च 
पोसणं तें रतत्रयाराधनारिक्षासीटानां रिप्याणां प्रहणं खीकार्ेपामेव पोपणमशचनशयना- 
दिनिन्ता चरिया हि सरागाणं इत्थं भूता चर्या चारित्रं मवति दहि स्फुटम्‌ । केषाम्‌ | 
सरागाणां धरममीलुरागचारित्रसहितानाम्‌ । न केवरमिव्य॑भूता जिर्णिंदपूजोवदेसो य यथासंभवं 
जिनेनद्रपूजादिधर्मोपदेश्चेति । ननु छ्भोपयोगिनामपि कापि काले शुद्धोपयोगमावना द्यते 
ञुद्धोपयोगिनामपि कापि काले श्युमोपयोगमावना दृदयते । श्रवक्राणामपि सामायिकादिकाले 
डुद्धमावना द्द्यते तेषां कथं विेषो भेदो ज्ञायत इति । परिहारमाह--युक्तसुक्तं भवता परं 
किंतु ये प्रदुरेण छभोपयोगेन वर्तन्ते यथपि क्रापि काठे श्ुद्धोपयोगभावनां कुर्वन्ति तयापि 
टुभोपयोगिन एव भण्यन्ते । येऽपि श्ुद्धोपयोगिनस्ते ययपि कापि काटे शुभोपयोगेन वर्तन्ते 
तथापि जुद्धोपयोगिन एव । कस्मात्‌ । बहुपदस्य प्रधानल्वादाम्रवननिम्बवनवदिति ॥ ४८ ॥ 
अय काश्चिदपि या प्रटृत्तयस्ताः छभोपयोगिनामेवेति नियमति--उवङ्कणदि जो वि णिच्च 
निश्चयकर [ सरागाण ] ञमोषयोगी यनियोकी [ चयां ] यह क्रिया हे, जो कि, 
[ दचीनन्ञानो पदेशः ] सम्यग्दशेन सम्यण््ञानका उपदेश देना, [ रिष्यग्रहणं ] 
रिष्य-साखाओंका संह करना, [ च तेवां पोषणं ] ओर उन रि्योका समाधान 
करना, [ च ] ओर [ जिनेन्द्र पूजो पदेदाः ] भगवान्‌ वीतरागकी पूजाका उपदेश 
देना, इयादि। भावाथं- पूर्व कदी जो क्रियाय बे श्ुमोपयोगी सुनिके दयोती ह, शदधोप- 
योगि्योके नदीं दतीं, क्योकि शुद्धोपयोगी वीतराग हँ, ओर श्युमोपयोगी सराग है, इस- 
षि इनके धमालुरागसे रेसी इच्छा होती है, कि जीव धर्मको रहण करै, तो वहत अच्छा 
है, रेखा जानकर ज्ञान ददौनका उपदेश देते ह, रिष्योंको रखते ह, पोपते ह, भगवानूफी 
भक्तकरा उपदा करते है, देसी छुभोपयोगी सुनिकी क्रिये हं ॥४८।। भगे समस्त वैया- 
वृत््यादिक . क्रियाय ञ्यभोपयोगियेके भी नदीं होती, यह्‌ कहते ह- [यः अपि] जो युनि 
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भ्रतिज्ञातसंयमत्वात्‌ पटटरायविराधनरहिता या काचनापि शुद्धातमव्रतित्राणनिमित्ता चातु- 
वर्णख शरमणसंषस्योपकारकरणय्वृत्तिः सा सर्वापि रागम्रधानत्वात्‌ श्चुभोपयोगिनामेव 
मवति न कदाचिदपि जुद्धोषयोगिनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथ प्रवृत्तेः संयमनिरोधितवं प्रतिपेधयति- 
जदि कुणदि कायखेदं वेजावचत्थश्रुजदो समणो । 
ण हवदि' दवदि अगारी धम्मो सो सावया्णं से ॥ ५० ॥ 
` यदि करोति कायखेदं वैयावरत्यर्थुयतः श्रमणः । 
न मवति भवलगारी धर्मः स श्रावकाणां खात्‌ ॥ ५० ॥ 
यो हि परेषां शुद्धासव्र्ति्ाणाभिप्रायेण वैयाव्र्यप्वृत्या खस संयमं विराधयति स 
चादुञ्ण्णस्स समणसंघस्स उपकरोति योऽपि निलयं कस्य चातुर्वणैस्य श्रमणसंघस्य । अत्र 
श्रमणङन्देन श्रमणकब्दवाच्या ऋषिसुनियलयनगारा ग्राह्याः । “देचग्रयक्षवित्केवररदिहसुनिः 
स्यादिः प्रसृतद्धिराङूढः त्रेणियुगमेऽजनि यतिरनगारोऽपरः साधुवर्मः । राजा नह्य च 
देवः परम इति छऋपिर्विकरियाक्षीणर्क्तिप्राप्तो बुद्धयोषधीशो वियदयनपटुरविश्चवेदी करमेण 1} 
ऋषय ऋद्धि प्राप्तास्ते चतुर्विधा राजब्रहदेवपरमच्ऋषिमेदात्‌ । तत्र राजर्षयो विक्रियाक्षीणार्द- 
प्रत्ता मवन्ति । त्रहर्षयो वुद्यौपधद्वियुक्ता भवन्ति । देवयो गगनगमनर्संपना मवन्ति 
परमर्षयः केवलिनः केवलक्ञानिनो मवन्ति सुनयः अवधिमनःपर्ययकेवलिनश्च ¡ यतय उपरामक- 
कषपकश्रेण्याखूढाः । अनगाराः सामान्यसाधवः । कस्मात्‌ । सर्वेषां उुखदुःखादिविषये समता- 
परिणामोऽस्तीति | अथवा श्रमणधर्मानुकूटश्रावकादिचातु्वणसंघः । कथं यथा भवति । काय- 
विराधणरहिदं खसखभावनाखसूपं खकीयञ्यद्चैतन्यलक्षणं निश्वयप्राणं रक्षन्‌ परकीयषट्का- 
यनिराधनारदितं यया मवति सो बि सरागप्पधाणो से सोऽपीत्यंभूतस्तपोधनो धमौवुराग- 
चारित्रसहितेषु मध्ये प्रधानः श्रेष्टः घ्यादिवयर्थः | ४९ | अय वैयादृ्यकालेऽपि खकीयसंयम- 
निच्चयसे [ निद्यं ] सदाकार [ चातुवंणेस्य ] चार प्रकारके [ अ्रमणसंघस्य ] 
मुनीच्रोके संघका [ काय विराधनरदहितं ] पद्रकाय जीवोंकी विराधना रहित [ उप- 
करोति ] यथायोग्य चैयाब्रयादिक कर उपकार करता है, [ सोपि ] वह सी चठुरिंध 
संघके उपकारी युनिके [सरागग्रधानः] सरागधर्म है, प्रधान जिसके, एेसा श्मोपयोगी 
[ सात्‌] दोता हे । मावा्थ--जो चार तरहक संघका उपकारी होता है, वह्‌ एक 
छ्युद्धात्माके आचरणकी रक्षके ल्ि होता है । चतुर्विध संघ शछद्धात्माका आचरण 
करता है, इससे उसकी रश्चाके छियि वह एेसा उपकार करता है, जिसमें कि षद्‌कायकी 
विराधना (र्दिसा ) न दवे, क्योंकि यद सुनि भी संयमी है, इसख्िये' अपना संयस मी 
रखता ड, उपकार करता है, इस कारण यदः संयमी छभोपयोगी है, छद्धोपयोगियोके ठेसी 
क्रिया नही होती ॥ ४९॥ आगे देसी वैयाटरूलयादिक क्रिया नदीं करे, जो कि अपने 
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गृहखधमतिप्ेशात्‌ श्रामण्यात्‌ प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा सर्वथा संयमा- 
विरोधेनैव विधातव्या । प्रवृत्तावपि संयमसेव साध्यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ प्रवृततर्िपयविभागे ददयैयति- 
जोण्डाणं णिरवेच्छखं सागारणगारचरियज्चन्ताणं । 
अणुकपयोवयारं कु्वङ ठेवो जदि वि अप्पो ॥ ५१ ॥ 
जैनानां निरपेक्षं साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्‌ 1 
यनुकफम्पयोपकारं केतु ठेपो य॒चप्यत्पः ॥ ५१ ॥ 
या किंखालुकम्पापू्विका परोपकारक्षणा प्रवर्तः सा खत्वनेकान्तमेत्रीपवित्रितचित्तु 
तिराधना कतव्ययुपदिदति--जदि कणदि कायखेदं वेजावच्चत्थमुजदो यदि चेत्‌ 
करोति कायखेदं षट्‌कायविराधनाम्‌ ¡ कथंभूतः सन्‌ । वैयाच्च्यर्थमुवतः समणो ण हवदि 
तदा श्रमणस्तपोधनो न भवति । तर्हि किं मवति ! हवदि अगारी अगारी गृहस्थो भवति । 
कस्मात्‌ । धम्मो सो सावयाणं से पटरकायविराधनां कृत्वा योऽसौ धर्मः स श्रावकाणां स्यात्‌ 
न च तपोधनानामिति | दहृदमत्र तात्पथैम्‌-योऽसौ खरररीरपोपणा् दिप्यादिमोहेन वा सावं 
नेच्छति तदं व्याख्यानं शोमते यदि पुनरन्यत्र सावचमिच्छति वैयादृत्यादिस्लकीयावस्यायोग्ये 
धर्मकार्ये नेच्छति तदा तस्य सम्यक्त्वमेव नास्तीति ॥ ५० ] अय यचप्यल्पटेपो मवति परोप- 
कारे तथापि ड्ुमोपयोगिभिर्ध्मोपिकारः कर्तभ्य इत्युपदिशति-करुव्वदु करोत । स कः 
कता । छभोपयोगी पुरुपः । कं करोतु । अणुकंपयोवयारं अुकम्पासदितोपकारं दया- 
संयमकी विरोधिनी होवे, यद्‌ कदते ह. वेयारत््यर्भं उद्यतः ] अन्य सुनीन्येकी 
सेवाके ज्यि उयमवान्‌ हा जो शुमोपयोगी युनि वह [ यदि ] जो [ कायखेदं ] 
पद्कायकी विराषनारूप दिंसाको [ करोति ] करता है, तो वहं [ रमणः ] अपने 
संयमक्रा धारक सुनि [ न भवति ] नदीं होता, चिन्त [ अगारी भवति ] गृदस 
होता है, क्योंकि [खः ] वह जीवकी विराधनायुक्त वैया्रयादि क्रिया [ श्रावकाणां 
गृहवासी श्रावकोका [ घसः ] धमे [ स्यात्‌ ] दे 1 भावार्थ--जो को$ सरागचा- 
पपी खनि अन्य सुनीच्रोकी छद्धात्माचरणकी रक्षके स्यि वैया क्रियाकर अपनेभे ` 
८ दै, बद्‌ गरहखधर्मको करता हे, युनिपदसे गिरता दै, क्योकि हिंसा 
सदत गद्खका धर्म देः इसण्यि शदधोपयोगी सुनिके संयमका घात न होवे, इस तरह 
सवादि जयाम भ्रवतेता दै, क्योकि अन्यकी सेवामें लो प्रयसैता है, वह्‌ सी संयमकी 
दो इध छथि । इख कारण संयमका घात करना योग्य नहीं दै ।। ५० ॥ आने परो- 
पकार तति किसकी करे, यह्‌ भेद दिखते है--[ साकारानाकारचर्यायु- 
नका [ निरपेष्चं ] फट्की .जभिलापा रदित दोक [ अछकम्पया ] 
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-श्ुद्धेषु जनेषु शदज्ञानदशनम्रवत्तृत्तितयाः साकारानाकारचर्यायुकतेषु..शुद्धातमोपलम्भेतर- 
सकठनिरेक्षतयेवाल्परेपाप्यप्रतिषिद्धा न पुनरत्यठेपेति सर्वव स्वैयैवप्रतिषिद्धा,. तत्न 
तथप्रवृ्याञ्चुद्धातव्रततित्राणख परात्मनोररुपपत्तेरिति ॥ ५१ ॥ 

जय प्रवृत्तेः काटविभागं दरीयति- 
रोगेण वा छधाए तण्डाए चा समेण वा खूं । 
दिट्धा समणं साहू पडिवल्नडु आदसत्तीए ॥ ५२॥ 
रोगेण वा क्षुधया तृष्णया.वा भ्रमेण वा रूढम्‌ । 
ष्ट श्रमणं साधुः प्रतिपचतामात्मशक्तया ॥ ५२ ॥ 
यदा हि समधिगतञयुद्धात्मवृत्तेः श्रमणस तञच्यावनहेतोः कलखाप्युपसर्गसोपनिपातः 
सहितं धर्मवात्सल्यम्‌ । यदि किम्‌ । छवो जदि वि अप्प “सावचलेरो वहुपुण्यराशौ” इति 
द्टान्तेन ययप्यल्पठेपः सोकसावं मवति ! केपां करोतु । जेण्डाणं £ निश्वयन्यवहारमो- 
क्षमार्गपरिणतजैनानाम्‌ } कथम्‌ ! णिरवेक्खं निरपेक्षं द्धातमावनाविनाराकए्यातिपूजालाम- ` 
वाञ्छारहितं यथा भवति | कथंभूतानां जनानाम्‌ । सागारणगार्चरियजुत्ताणं सागारा- 
नागारचयायुक्तानां श्रावकतपोधनाचरणसहितानामिवर्थः ॥ ५१ ॥ कसिन्प्रसवे वैयावृ 
कतेन्यमिव्युपदिदाति--पडिवजदु प्रतिपयतां खीकरोतु । कया । आदसत्तीए खशक्तया । 
स कः कर्तां । साहू रत्त्रयभावनया खातमानं साधयतीति साधुः । कम्‌ । समरणे जीवितमर्‌- 
णादिस्षमपरिणतत्ाच्छूमणत्तं श्रमणम्‌ । दि च्छ्रा । कथंभूतम्‌ । रूढं रूढं व्याप्तं पीडितं 
दयाभावसे [ उपकारं ] उपकार अथौ यथायोग्य सेवादिक क्रिया [ करोतु ].छमो- 
पयोगी करो, को दोप नहीं । [ यद्यपि 1 ठेकरिन इस छभाचारसे [ अल्पः छेषः ] 
थोदासा. द्भक्र्म धता है, .परंतु तो मी दोप नदीं .है । भावार्थ--जो यद दया- 

. भावकर .परोपकाररूप. श्रटृत्ति कदी है, .वह्‌ अनेकान्तसे पविन्न.है चित्त भिनका ठेसे 

उत्तम सैनी यती श्रावकं करनी योग्य है, ञुद्धात्मकी प्रापिसे अन्य समसत द्भ फ्री 
वान्छासे रहित सहज दी जो अल्पकर्म केप मी हो, तो मी अच्छा है, ओर जो श्ुद्धास्माकी 

भरा्तिसे रहित मिथ्यादृष्टि ई, उनकी सेवादिक; निपेध की गई ह । जो उनकी सेवादिकसे 
थोदाभी कर्मव॑धदहै, तो मी निपेध है, क्योकि उन मिथ्यादृष्टियोकी सेवासे न-तो 
अपनेको शुद्धात्म तन्त्वकी प्राति हे, ओर न उनके शुद्धात्म तत्त्वकी रक्षा है, दोनों. जगह 
धर्मकी वृद्धि नदीं है, इससे उसका निपेध है ॥ ५१ ।-आगे किंस समय धमोत्माजकि 
बैयाटृतत्यादिक क्रिया होती है, यद्‌ कहते है--[ साधुः ] छमोषयोगी खनि [ रोगेण ] 

गकर [ वा ] अथवा [ क्षुधया ] .मूखकर [ वा { अथवा [ तृष्णया ] प्यासकर , 
[ चा.] अथवा [ अमेण }.परीपदादिकके खेदकर . [. रूढ. ] पीडित हृ [ आरमणं ]. 
भदानीशरको [ दष्टा ] देखकर [ आत्मरात्त्या ].अपनी.श्क्तिकि अदुसारं [प्रतिः 
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खात्‌ स श्ुमोपयोगिनः खशया प्रतिविकीपा पवृत्िकाठः 1 इतरस्तु खयं शुदधासदृत 
समधिगमनाय केवरनिवृत्तिकार एव ॥ ५२ ॥ 
जथ ठोकसंमाषणप्रवृत्तिं सनिमित्तविभागं द्रीयति- 
वेलावचणिमित्तं गिलाणश॒रुवाख्बुदुखमणाणं । 
लोगिगजणसंमासा ण णिदिदा वा खटोवजदा ॥ ५३ ॥ 
वैयावृत्त्यनिमिततं ग्छनगुर्वाखबृद्धश्रमणानाम्‌ । 
लोकिकजनसंमापा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥ ५३ ॥ 


क" रीषि ण्वि ्यकण्या शणयाम 


कद्थितम्‌ । केन ! रोगेण वा अनाक्रुख्लक्षणपरमात्मनो विलक्षणेनाकुटलोतपादकेन रोगेण 
व्याधिविदेयेण वा छधाए श्चुघया तण्हाए वा तृषया वा समेण वा मारगोपवासादिश्रमेण 
वा.। अत्रेदं तादर्यम्‌--खखभावनाविधातकरेगादिग्रस्तावे वैयादृ्यं करोति देपकाले खकी- 
यालुष्ठानं करोतीति ॥ ५२ ॥ अय छमोपयोगिनां तपोधनवेयादृत्यनिमित्तं टकिकसंमापण- 
विपये निषेधो नास्तीत्युपदिश्ति-ण णिंदिदा छमोपयोगितपोधनानां न निन्दिता न निषिद्धा | 
का कर्मतापन्ना । ोगिगजणसंभासा जीकिक्षजनेः सह संमाषा वचनग्रइृत्तिः सुदोचज्दा 
चा अथवा सापि शदछ्चमोपयोगयुक्ता मण्यते । किमर्थं॑न निषिद्धा । वेजलावचणिसित्तं 
वैयादृत्त्यनिमित्तम्‌ । केषां वैयाचत्यम्‌ । गिलाणगुरुवाख्बुदसमणाणं ग्लनयगुरुवाख्वृद्ध- 
श्रमणानाम्‌ । अत्र गुरुशब्देन स्थूरकायो भण्यते अयवा पूज्यो वा शुररिति । तयादि~यदा 
कोऽपि श्ुमोपयोगयुक्त आचार्यः सरागचारित्ररक्षणद्यमोपयोगिनां वीतरागचारित्ररक्षणञ्चुद्धो- 
पद्यतां ] चेयादृर्त्यादिक क्रिया करो । यही सेवादिकका समय जानना । 
भावाथ जो यनि अच्छी तरद्‌ छुदधस्र्पमे लीन इए ह, उनके किसी एक संयोगसे 
खरूपसे चायमान दोनेका कारण कोर्हेएक उपसगे आगया दो, तो वह्‌ दयुभोपयोगी 
सुनिका वेयाटृन्त्यादिकका का है । उस समय एेसा कायै करे, जो उनका उपस 
दूर .दोके खरूपमें सिरता दो । इससे अन्य जो श्युभोपयोगियोंक। काट है, वह अपने 
छद्धात्मखरूपके आचरणके निमित्त है, सेवादिकके निमित्त नदीं । वे सुनि उस समय 
ध्यानादिकमे भ्रवर्तेते ह ॥ ५२ ॥ आगे श्युभोपयो गियोके वैयावृ्त्यादिकके लि अन्नानी 
छोगोसे सी वोटना पडता दै, एेसा भेद दिखखते है--| ग्खानणर्वालचद्धशभम- 
णानां ] रोग पीडित, पूज्य आचायै, वरपेमिं छोरे, ओर वरपेमिं चडे, ठेते चार तर- 
हके सुनिर्योकी [ वेयाच्त्यनिमित्तं ] सेवके व्यि [ छुभोपयुता ] छम भावोंकर 
सहित [ छोंकिकजनसंभाषा चा ] अज्ञानी चारित्रभरष्ट जीवोसे वचनकी भ्वरृत्ति 
करली (वोख्ना ) भी [ न निन्दिता ] निपेधित नदीं की गई &.1 भावार्भ- जो 
धमात्मा सुनि ई, वे अज्ञानी ठोगोसि वचनाखाप नदीं करते है, परतु किसी समय उन 
सोगेसि वोर्नेसे जो महायुनीश्वरोका उपसं दूर हो जाव्रेगा, एेसा माद्ूम पड़ जाय; 
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समधिगतशद्धात्मव्र्तीनां ग्ठनगुसबाखवृद्धश्रमणानां वैयाव्रस्यनिमित्तमेव जुद्धातम- 
वृत्तिराल्यजनसंभाषणं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ ५३ ॥ 

उथेवयुक्तख शुभोपयोगखं गौयुल्यविभागं द्दीयति-- 

एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो चरत्थाणं । 
चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं छहदि सोकं ॥ ५४ ॥ 
एषा प्रशसरमूता भमणानां वा पुनयैहस्थानाम्‌ । 
चर्या परेति भणिता तयैव परं रमते सख्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 

एवमेष -गुद्धात्मातुरागयोगिप्रसस्चर्यारूप उपवर्णितः छुभोपयोगः तदयं शुद्धास- 
प्रकारिकां समस्तविरतिसपेयुषां कषायकणसद्धावासवरतैमानः शुद्धात्मवृतिविरुदरागसंगत- 
त्वाद्रौणः अ्रमणानां, गृहिणां तु समस्तविरतेरमावेन शुद्धातमप्रकाशनस्यामावात्षाय्‌- 
पयोगिनां वैयात्यं करोति तदाकाके तद्रैयावृत््यनिमित्तं लीकिकजनैः सह संभाषणं करोति ` 
न शेषकाट इति भावार्थः ॥ ५३ ॥ एवं गाथापच्चकेन जकिकन्या्यानसंबन्धप्रथमसटं 
गतमू ! अथायं चैयावृत्यादिरक्षणञ्युमोपयोगस्तपोधनैर्गौणदृत्या श्रावकैस्तु मुख्यव्स्या कर्तैन्य 
इव्यास्याति-भणिदा भणिता कथिता । का कर्मतापन्ना । चरिथा चारित्रमवुष्ठानम्‌ । वि, 
तरिष्ठ ! एसा एषा प्रयक्षीभूता । पुनश्च किंरूपा । पसत्थभूदा प्रशस्तमूता धमालुरागरूपा । 
केषां संबन्धिनी । समणाणं वा श्रमणानां बा पुणो धरत्थाणं गृहस्थानां वा पुनरियमेव 
चयौ परेत्ति परा सर्वोषटेति ताएव परं रहदि सोक्खं तयेव श्यमोपयोगच्येया परैप- 
प्या मेोक्षघुखं ङमते गृहस्थ इति । तथाहि--तपोधनाः शेषतपोधनानां वैयाडृ्यं कुणः 
न्तः कायेन किमपि निरबबवैयाब्यं दुर्वन्ति । वचनेन धर्मोपदेशं च । शेषमोषधान्नपानी- 
दिकं गृहस्थानामधीनं तेन कारणेन वैयादृत्यरूपो धर्मो गृहस्थानां सुख्यः तपोधनानां गौणः ] 
द्वितीयं च कारणं निर्विकारचिचमत्कारमावनाप्रतिपक्षभूतेन विषयकमायनिमित्तोत्पमेनातैरौद्ष्यान- 


सो ` उन जुनिर्योकी वैयाचृत्त्यके छ्य उन छोगोंसे वचनाकाप करतेका निपेध नदीं है, 
अम्य कायेके ण्यि निषेध हैः ॥ ५३ 1} आगे जयुमोपयोग किसके गोण है, ओर क्रिसके 
छख्य हेः यदं दिखते है-[ एषा ] यद [ प्रदास्तभूता ] छमरागरूप [ चया ` 
आभारटृत्ति [ अमणानां ] सनी्वरोके होती है, [ वा पुनः ] जर [ शृहश्यानां ] 
भराषककि [ परा ] उच्छष्ट होती है, [ इति भणिता ] रेसी परमागसमे कही 
गई है, [ सया एव ] उसी शुभरागरूम आचार प्रवृच्चिकर भावक [ परं सौख्यं ] 
उ्छृष्ट मोक्ष सुखको [ लभते ] परस्पराकर पाता दै । भमावाथ--द्वास्मामे अनु- 
रागरूपर जो ञ्यभाचार है, वह शद्धात्माकी प्रकारनेवाली मदाविरतिको भप्त सुनीग्धरो 
कषाय अंशके उद्यसे गोणरूप भवर्तता है, क्योकि यह श्युभावार ञुद्धात्माके आचंरणके 
विरोधी रागके सम्ब॑धसते होता दे, ओर श्रावकके यह श्यभावार युख्य ह, क्योंकि गृदसथके 
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सद्धावाखवर्त॑मानोऽपि स्फणिकिसंपर्वेणार्वतेवस इवैधसां रागसंयोगेनाञ्चद्धासनोऽलुमवा- 
त्करमतः परमनिर्वाणसोख्यकारणलाच मुख्यः ॥ ५४ ॥ ` 
अथ ञयुमोपयोगख कारणवैपरीदात्‌ फल्वेपरीयं साधयति- 
रागो पसत्थभ्रुदो बत्थुविसेसेण फदि विवरीदं । 
णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सरसकालम्हि ॥ ५५ ॥. 
रागः प्ररसभूतो वस्तुविरोपेण फ़रति विपरीतम्‌ । 
नानासूमिगतानीह बीजानीव सखकाठे ॥५५ ॥ 
थकेषामपि बीजानां सूमिवैपरीलाशनिष्पत्तिवैपरीदयं तयेकलापि प्रशस्तरागरक्षणख 
दयेन परिणतानां गृहसानामात्माश्रितनिश्वयधर्मस्यावकादो नासि वैयाद्रच्यादिधर्मेण दुर्यान 
वञ्चना भवति तपोधनसंसेण निश्वयव्यवहारमोक्षमारगोपदेशखमो भवति 1 ततश्च परंपरया निर्वाणं 
कमत इव्यमिप्रायः ॥ ५४ ॥ एवं श्चुमोपयोगितपोधनानां ञभायुष्ठानकथनमुख्यतया गायाष्ट- 
केन द्वितीयं गतम्‌ । इत उर्व गाथापटुपर्यन्तं पात्रापात्रपरीक्षयुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । ` 
अथ शछुभोपयोगस्य पात्रभूतवस्तुविशेषात्फढविरोपं दर्शयति--फ़रूदि फठ्ति फठं ददाति । 
स कः । रागो रागः । कर्थमूतः । पसत्थशरूदो प्रशस्तमूतो दानपूजादिरूपः । किँ फठ्ति । 
विवरीद विपरीतमन्यादृरं मिनमिन्नफकम्‌ | केन कारणभूतेन । व्थुविसेसेण जघन्यमध्य- 
मोककृष्टमेदभिनपात्रभूतवस्तव्रिरेषेण । जत्रा इृष्टन्तमाद--णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिवं 
सस्तकारुम्हि नानामूमिगतानीह वीजानि इवं सस्यकाठे धान्यनिप्पत्तिकार इति । 
अयमत्रार्थः-यया जघन्यमध्यमोल्कृष्टभूमिवरोन तान्येव वीजानि भिनभिनफरं प्रयच्छन्ति तथा 
स एव वीजसखानीयञ्चमोपयोगो भूमिस्थानीयपात्रभूतवस्तुविरेपेण भिनमिन्नफठं ददाति ¡ तेन 
किं सिद्धम्‌ । यदा पूर्वसून्रकथितन्यायेन सम्यक्तवपू्वकः छमोपयोगो भवति तदा सु्यद्रत्या 


सहाविरतिका तो अभाव हे, इसलिये शुद्धात्माचरणकी थिरताके प्रकारका अभाव ह+ 
इसीकारण कषार्योके उद्यसे अुख्य है । यह ॒शुभोपयोग रागके संयोगसे गृहक . 
द्धास्माके अतुभवसे परम्परा सोक्षका कारण होता ै । जैसे र्फटिकमणिका सम्वंधसे 
' इंधनं सूयैसे आग परस्पराकर अगद दोती है, उसी प्रकार गृहखके यद्‌ ुमोपयोग - 
परस्परा मोक्षका कारण है 1 ५४॥ आगे इस शुभोपयोगके कारणकी चिपरीततासे फटकी 
विपरीतता सिद्ध दोती दै--[ प्रदास्तभूतः ] छभरूप [ रागः ] रागमाव अ्थौत्‌ 
शभोपयोग ` [ वस्तुविददोषेण ] पुरुपके भेदकर [ विपरीतं ] विपरीत कार्यको 
[ फति ] फठ्ता है, जसे [ सस्यकाद्े ] खेतीके समयमे [ नानाभूमिगतानि ] 
नानाप्रकारी खोदी भूमिम ले इए [ हि ] नि्वयसे [ वीजानि इव | वीज धान्य 
विपरीत फरको करते ह, । . भावाथे--श्ोई कोई भूमयो रदी खराव ह, कि 
जिनेमे * उपजनेके.छ्यि ब्रोया गया अन्न खरावः होजाता. दै, उसी. तरह यद्‌. श्युभोपयोगं 
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्ुभोपयोगख पायवैपरीलाकल्वेपरीयं कारणविशेषात्का्यविरेषसावद्यं भावित्वात्‌ ॥५५॥ 

जथ कारणवैपरीयफल्वेपरीये ददीयति-- . 

चछटुमत्थविहिदवत्थुखु चदणियमञ्कयणद्चाणदाणसरदो । 
ण ठहदि अपुणञ्माच भाव सादप्पग ठहदि ॥ ५६ ॥ ` 
छद्मखविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः | 
न रभते अपुनभौवं भावं सातात्मकं ठमते ॥ ५६ ॥ 

शुमोपयोगस्य सर्वञव्यवथापितवस्तुषु प्रणिहितख पुण्योपचयपर्वंकोऽपुनर्माबोपठम्भः 
करर फं, तत्त कारणवैपरीदयाद्विपयय एव । तत्र छ्मखव्यवश्थापितवस्तूनि कारणवेपरीटयं 
पुण्यवन्धो मवति ` परंपरया निवीणं च । नो चेत्पुण्यवन्धमात्नमे ॥ ५५ ॥ .अथ कारणवेपरी- 
घ्याकलभपि विपरीतं भवति तमेवार्थं द्यति--ण छहदि न छ्मते । स कः कतौ । बद्‌ 
णियमज्यणन्चाणदाणरदो त्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । केष विषयेषु । यानि त्रत 
दीनि । छदुमस्थविहिदवल्थुसु छम्नस्थविदहितवस्तुषु अव्पज्ञानिपुरुषन्यवस्थापितपात्रभूतवस्तुषु । 
इत्थंभूतः पुरुषः कं न रमते । अपुणड्भावं अपुनर्भवशब्दवाच्यं मोक्षम्‌ । तहिं किं 
छमते-। .भावं सादप्पगं उहदि मावं - सातात्मकं कुभते । भावशब्देन सुदेवम- 
त॒प्यल्यपर्यायो ग्राह्यः । स च कथंभूतः । सातातमकः सद्वैोदयरूप इति । तथाहि-ये 
केचन. निश्वयन्यवहारमोक्षमा्मै न जानन्ति पुण्यमेव सुक्तिकारणं भणन्ति ते छदमस्थशब्देन 
गृह्यन्ते न च गणधरदेवादयः । तैः छद्मखेरज्ञानिमिः -खद्धासमोपदेशबाल्य्य दीक्ितास्तानि 
छदमस्थतिहितवस्तूनि भण्यन्ते ¡ तत्पात्रसंसर्गेन यद्रतनियमाध्ययनदानादिकं करोति .तदपि श्॒द्धा- 
पात्रके भेदसे विपरीत फलको मी देता है, जिस तरहका पुरुष खराब ओर अच्छा होता हैः 
वँ वैसे फठ्को उत्पश्न करता दै, वहं कारणके सेदसे कायम सेद्‌ अवदय होजाता है ।॥५५॥ 
आगे कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता दिखरते है--{ छद्यस्थविहित- ` 
वस्तुषु ] अज्ञानी जीवोकर -अपनी बुद्धिसे कल्पित देव गुरु धमोदिक पदा्थमिं [ बत- 
नियमाध्ययनध्यानदानरतः] जो पुरुष चत्त, नियम, पठन, ध्यान, दानादि क्रियाओमें 
रीन द, वह: पुरुप [ अपुन भवं ] .मो्चको [ न ] नदीं [ कुमते ] पाता, चिन्तु 
[ सातात्मकं भावं ] पुण्यरूप उत्तम देव मनुष्यपद्वीको [ ख भते ] पाता दै । 
भांवाथ-- सर्वज्ञ वीतरागकर स्थापित देव, गुरु, धमौदिकमें जो श्चमोपयोगरूप मावं निक 
होते हँ, उनका -फठ साक्षात्‌ पुण्य है, परम्परा मोक्ष ह, ओर इस .दी श्चभोपयोगके कार- 
णकी चिपरीततासे विपरीत होता है, ओर विपरीत फठंको करता है, यही दिखते है-- 
जिन. श्ज्ञानी जीबोनि देवः गुरु, धमोदिक- वसतु खापितं कीं है, वे कारण विपरीतं हैः 
उनमें जत; नियम, पठन; पाठन, ध्यान, दानादिककर अति प्रीतिसे कगनेरूप जो श्युभोपयोगं 
ह, उससे भो्कीः भाति नदीं है; कणकरे चिना. अकेठे पयाऊ { भूसे }की तरदं पुण्यरूप 


३५० ~ रायचन्द्रनैनशाखमाा ~  [ अ० ३, या० ५७~ 


तेष वरतनियमाध्ययनध्यानदानरतलप्रणिहितय शुभोपयोगखापुनभावरंयकेवर्पुण्याप- 
सदप्रािः फलख्वैपरीयं तस्सुदेवम्‌वुजलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथ कारणवैपरीयफल्वैपरीये एव व्याख्याति-- 
अबिदिदपरमत्थेस्ु य विसयकसायाधिगेखु पुरिषेख । 
जुं कदं व दत्तं फलदि ऊदेवेखु सणवेस ॥ ५७ ॥ 
अविदितपरमार्थेषु च विषयकपायाधिकेु पुर्पेपु । 
जुटे छृतं वा दत्तं फठति उदेवेषु मय॒जेषु ॥ ५७ ॥ 
यानि हि छ्मखनव्यवख्यापितवस्तूनि कारणवैपरीयं ये खट्‌ शुद्धासमपरिततानसल्यतय- 
नव्ञुद्धासदृतितया चाविदितपरमार्था विषयकपायाधिकाः पुरूषाः तेषु शुभोपयोगाल- 
कानां जु्टोपटृतदत्तानां या केवल्पुण्यापसदप्रा्षिः फल्वैपरीलं तकदेवमनुजल्वम्‌ ।॥ ५७॥ 
जथ कारणवैपरीयात्‌ फलमविपरीतं न सिध्यतीति ्रद्धापयति- 
जदि ते विसथकसाया पाव त्ति पशविदा च सत्ये । 
किह ते तप्पडिवद्धा परिखा णित्थारगा होंति ॥ ५८ ॥ 
त्ममावनाकरूकं न भवति ततः कारणान्मोक्षं न खमते । घुदेवमनुष्यत्वं कमत शर्धः ॥ ५६॥ 
अय सम्यक्लत्रतरहितपत्रषु भक्तानां छुदेवमतुजलवं भवतीति प्रतिपादयति--फरदि फट्ति 1 
केषु ! देवेसु मणवेखु उत्सितव्वेषु मजेषु । किं क्व । जुं जटं सेवा कृता कदं घ॒ कते 
वा किमपि वैयाचृत्यादिकम्‌ । दत्तं दत्तं किमप्याहारादिकम्‌ । केु } पुरिसेखु पुर्पेषु पत्रेषु 1 
वितरिरिषटषु । अविदिदपरमल्थेसु य॒ अविदितपरमार्थैपु च परमाततचश्रद्धानज्ञानदनयेषु । 
पुनरपि रविख्पेषु । विसयकसायाधिगे्ु विषयकपायाधिकेपु विपयकपायाघीनतेन निर्धि- 
षयज्ुद्धातखरूपमावनारहितेषु इयर्थः ॥ ५७ | अय तमेवार्थं प्रकारान्तरेण दढयति-- 
फर दोता हे, वद फर उत्तम देवता उत्तस॒ मयुष्यगतिरूप जानना ॥ ५६ 1! आगे 
कारणकी विपरीततासे फठकी विपरीततताको ओर मी दिखरते इ] अविदितपरः- 
. भारथ ] नदीं जाना है, छद्रात्म पदार्थं जिन्न [ च ] ओर [ विषयकषायाधि- 
केषु ] इन्द्रियोके बिपय तथा कोधादि कषाय जिनके अधिक दै, से [ पुरुषेषु } 
अज्ञानी मलु्योकी [ जुष्टं ] बहुत ग्रीतिकर सेवा करना, [ करत { टर चाकरी करना, 
[ वा { अथवा { दत्तं [ उनको आद्यरादिकिका देना, बह [ कुदेवेषु ] नीच देवोमिं 
[ मलेषु | नीच मठुम्यभिं [ फठति ] णर्ता दै । भावार्थ--जिन अज्ञानी 
छदासय जीवने विपरीत शुर स्ापन कये ह वे कारण विपरीत श, आत्माके जाने विना 
जार जाचर्ण , चिना परमार्थन्ञानसे रदित है, तथा विषय कपार्योके सेवनेवछे है ! ठेसे 
गर्ओकी सेवा भक्ति करना, वैयाडृतत्यका करना, ओर आदारादिकका देना, इन क्रया- 
से जो पुण्य द्योता दै, उसका फल. नीच देव ओर नीच मचुष्य. होना दे ।॥ ५७ ॥ 


५९. = प्रवचनसारः ~ ३५१ 


. यदि ते विषयकषायाः पापमिति प्ररूपिता बा शासेषु । 
कथं ते तसतिवद्धाः पुरषा निसारका भवन्ति ॥.५८ ॥ 
विषयकपषायास्तावत्यापमेव तदन्तः पुरुषा अपि पापमेव तद्रक्ता अपि पापालुरक्ततात्‌ 
पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः खायुरक्तानां पुण्यालुयायिनः कल्प्यन्ते कथं पुनः 
संसारनिसारणाय । ततो न तेभ्यः फरमविपरीतं सिध्येत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दथेयति- 
उवरदपावो पुरिसो समभावो धस्मिगेखं सवख । 
शणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ ५९ ॥ 
उपरतपापः पुरुषः समभावो धा्मिकेषु सर्वेषु । 
गुणसमितितोपसेवी मवति स भागी सुमार्मसख ॥ ५९ ॥ 
उपरतपापत्वेन सर्वधर्मिमध्यस्थत्वेन गुणग्रामोपसेवितवेन च सम्यग्ददीनक्ञानचार्ि- 


जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व ॒सत्थेस्ु यदि च ते .विषयकषायाः 
पापमिति ग्ररूपिताः सखेषु किह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णित्थारगा होति कथं ते 
तघ्मतिवद्धा विषयकषायप्रतिवद्धाः पुरुषा निस्तारकाः संसारोत्तारका दातृणाम्‌ । न कथमपीति । 
एतदुक्तं भवति-विषयकषायासतावत्पापखरूपासदन्तः पुरुषा अपि पापा एव ते च खकीय- 
भक्तानां दातृणां पुण्यतव्रिनारका एवेति ॥ ५८ ॥ अथ पात्रभूततपोधनरक्षणं कथयति--उप्रत- 


आगे कारणकी विपरीततासे उत्तम फठकी सिद्धि नदीं होती, यह कहते है--[ यदि ] 
जो [ ते ] वे [ विषयकषायाः ] सख्ये आदिक पोच विषय, कोधादि चार कषाय 
[दाखेषु] सिद्धान्तमे [ पाप ] पापरूप ह, [ इति परूपिताः ] एसे कहे गये है, 
[वा ] तो [ तत्प्रतिवद्धाः ] उन विषय कषार्ोँसे युक्त है, [ ते पुरूषाः ] बे पापी 
पुरुप अपने भक्तकि [ कथं ] किस तरह [ निस्तारकाः ] तारनेवठे [ भवन्ति ] हो 
सकते ह १ नदीं दोसकते । भावा्थं-विषय ओर कषाय ये दोनों संसारम वड़े भारी 
पराप ह, जो जीव विषय-कषायोकर पापी है, ओर अपनेको गुरु मानते है, अपने सक्तोंको 
पुण्यात्मा कहते ह, वे पापी संसारके तारनेवाठे कैसे करये जासकते दै १ उनसे उत्तम 
फर कैसे सिद्ध दोसकता है † किसी तरह मी न्दी, क्योकि संसारम विषय कषाय 
महापाप हु । इसलिये विषय ओर कषायवाऊे तरन तारन नीं दोसकते ॥५८॥ ओर 
उत्तम फलका कारण उत्तम पात्र दिखठाते है--[ सः ] वह [ पुरुषः ] परमयुनिः 
[ खमागेस्य  रतनत्रयकी एकतासे एकामरतारूप मोक्षमागैका [ भागी ] सेवनेवाला 
पात्र [ भवति ] होता है । जोकि [ उपरतपापः ] समस्त विषय कषायरूप पार्पोसे 
रहित हो, [ सवेषु] समी [ धाभिकेषु ]. घमेमिं [ समभावः ] समष्टि दो, . 


1 


योगपचपरिणतिनिदृतकाप्यातसमकघुमार्ममामी स श्रमणः. खयं परख मोक्षपुण्यायतनलाद्‌- 
विपरीतकारणं कारणमविपरीतं प्रयेयम्‌.॥ ५९ ॥ 
. अथाविपरीतफठकारणं कारणमविंपरीतं व्याख्याति-- 
- अखभोवयोगरहिदा खद्ुवजत्ता खदोवछक्ता वा । , 
गित्थारयत्ति रोगं ते पसत्थं ददि भत्तो ॥ ६०॥ 
अञ्ुभोपयोगरहिताः शद्धोपयुक्ता युमोपयुक्ता वा । 
विस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशस्तं ठभते भक्तः ॥ ६० ॥ 
यथोक्तरक्षणा एव - श्रमणा मो्ेषपरश्सरागेच्छेदादश्मोपयोगविचुक्ताः सन्तः 
सकलठकषायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ शुदधोपटुक्ताः प्रशसरागनिपाकाकदाचिच्छुभोपयुक्ताः 
खयं मेोक्षायतनतेन ठेकं निसतारयन्ति तदटक्तिभावानां प्रवृत्तश्रशस्तमावा भवन्ति प्रे च 
पुण्यभाजः ॥ ३० ॥ 
पापेन सर्वधा्मिकसमदरदिलेन गुणमरामसेवकत्वेन च. खस्य मोक्षकारणव्वासपरेपा. पुष्यकारण- 
लाचेवयभूतगुणलुक्तः . पुरुपः . सम्यग्दर्डानज्ञानचारित्रकाग्यलक्षणनिश्वयमोक्षमास्य . भाजनं 
सवतीति ॥ ५९ ॥ अथ तेपामेव पात्रभूततपोधनानां प्रकारान्तरेण खक्षणसुपटक्षयति-- 
छद्धोपयोगञ्यमोपयोगपरिणतपुरुषाः पात्रं भवन्तीति । तचथा--निविकल्पसमाधिवलेन श्चमा- 
दयुमोपयोगद्वयरहितकाले - कदाचिद्रीतरागचारित्ररक्षण्यद्धोपयोगयुक्ताः कदाचित्युनरमोहटेषा- 
शयुमरागरहितकाठे सरागचारि्रलक्षणञ्चमोपयोगयुक्ताः सन्तो भन्यल्ेकं निस्तारयन्ति, तेषु च 
मन्यो भक्तो भव्यवरपुण्डरीकः अ्रदयस्रफलठभूतं खरग ठमते परंपरया मोक्षं चेति भावार्थः 


अथौत्‌ अनंत नयसखरूप अनेक धमेमिं पक्षपाती नदीं हो, सध्यख दो, ओर [ शुणस- 
मितितोपसेवी 1 ज्ञानादि अनेक शाणोकि समूहका सेवनेवाखा दय । भावा्थं--पूर्वोक्त 
शो सित एेसे महापुरुष सनि तारनेम समर्थं ह, ` आप ओर दूसरेको -पुण्य ओर 
मोक्ष देनेके ठिकाने ह ! एेसा यह्‌ उत्तम पात्र उत्तम फलकाः कारण समद्चना । ५९.॥ 
आगे फिर सी उत्तम फलका उत्तम कारण दिखते हं-[ अद्युभोपयोगरदहिताः ] 
खोटे रागरूपम सोह दवेपभावोसे रहित हए ठेसे [ शुद्धो पयुक्ताः ] सकर . कपषायोकि 
उद्यके अभावसे कोई छुदधोपयोगी [ वा ] अथवा. [ शु भोपयुक्ताः ] उत्तम रागके 
उद्यसे को भोपयोगी इस तरह दोनों भकारके नि [ खोक ]-उत्तम भन्य जीर्वोको' 
[ निस्तारथन्ति ] तास्ते द । [ तेषु ] उन दोनों तर्के उुनियोंका - [-मक्तः-] 
सेवक महापुरुष [ प्रास्तं ] उत्तम खानको [ ऊभते ] पाता है । भावार्थ--ये 
उत्तम खनि आप मोक्षके व्किने ह, इसण्यि जगतके उद्धार करनेवलि है, जो इन युनि- 
याक भक्ति करता है; वह उत्तम भावों सहित दोता हे, यौर जो सयुमोदना करता, 


३५२ ~~ रायचन्द्रसैनश्ालमाला ~ {अ० ३, गा० ६०- 


६२. 1 ~~ भरवचनसार ~ ३५३ 


भथामिपरीतफल्कारणाविपरीतकारणसयुपासनपरृ्तिं सामान्यविरेषतो . विधेयतया सूतर- 
दैतेनोपदर्बयति- । 

दिद्ठा पगदं वत्थु अच्खडमणप्पधाणकिरियादहिं।. 

वदु तदी यणादो विसेसिदवो त्ति उवदेसो ॥ ६१॥ 

दृटा प्रकृतं वस्त्वभ्युत्थानप्रधानक्रियामिः । 
वतेतां ततो गुणाद्विरोषितव्य इति उपदेशः ॥ ६१ ॥ 
भरमणानामातमविदद्धिदेत कृते वस्तुनि तदयुकूलक्रियाप्रवृत्या गुणातिशयाधानम- 

प्रतिषिद्धम्‌ ॥ ६१ ॥ 

अन्खुहाणं गहणं उवासणं पोसणं च सक्षारं । 

अज लिकरणं पणमं मणिदं इह यणाधिगाणं हि ॥ ६२॥ 
॥ ६० ॥ एवं पत्रापात्रपरीक्षाकथनसुख्यतया गाथापञ्चकेन तृतीयखरं गतम्‌ । इत कर्ष्व 
आचारकयितक्रमेण पूर्व कथितमपि पुनरपि दृदीकरणार्थं॑विरेषेण तपोधनसमाचारं कथ- 
यति । अयाम्यागततपोधनस्य दिनत्रयपर्यन्तं सामान्यप्रतिपत्ति तदनन्तरं विरेषप्रतिपतति 
दरोयति--वडदुः वतैताम्‌ । स कः । अत्र आचारथः । विं इवा | दिङ्धा च्छ्म । विम्‌ । 
वत्थु तपोधनभूतं पात्रं वस्तु । किंनिरिषटम्‌.। पग प्रकृतं अम्यन्तरनिरुपरागञद्धासमाव- 
नाज्ञापकवहिरननि्न्थनिविंकाररूपम्‌ । काभिः छता वर्तताम्‌ । अञ्युङ्ाणप्पधाणकिरि- 
याहि अभ्यागतयेोग्याचारविहितामिरभ्युत्थानादिक्रियामिः तदो गुणादो ततो दिनत्रयानन्तरं 
गुणाद्ुणविदोषात्‌ विसेसिदबो त्ति तेन आचर्थण स तपोधनो रतत्रयभावनादृद्धिकारण- 
्रियामिविशेषितव्यः । उवदेसो इत्युपदेशः सर्वज्ञगणधरदेवादीनामिति ॥ ६१ ॥ अथ 
तमेव विरोषं कययति, भणिदं भणितं कथितं इह अस्िन््रनये । केषां संबन्धी । गुणाधि- 
वह मीं पुण्यफठ्को भोगता है ॥ ६० ॥ आरे जो उत्तम फर्के कारण उत्तम पात्र ह 
उनकी सेवा सामान्य विरेपतासे दो गाथाओमि दिखते है--{ ततः ] इस कारण 
जो उत्तम पुरुष हँ, वे [ परकरुतं ] उत्तम [ वस्तु ] पात्रको [ द्रा ] देखकर | अभ्यु. 
त्थानग्रधानक्रियाभिः [ आता इभा देखे उढ खड़ा दोना, इादि उत्तम पाचक 
क्ियार्ओोकर [ वर्ततां ] रवर । स्योकि [ शुणात्‌ ] उत्तम गण होनेसे [ विदो- 
षितच्यः ] आदर विनयादि निशेष करना योग्य दे, [ इति ] रेखा [ उपदेदाः 1 
भगवंतदेवका उपदे है । भावा्थ--मगवंतकी रेसी आज्ञा है, करिजो ज्ञानादि- 
शणोसे अधिक दो, उसका आद्र बिनय करना, धमौत्मा्थोको योग्य है । इसण्यि 
धमोत्माओंको उत्तम प्रकी विनयादिः क्रिया अवदय करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ आगे 
विनयादि क्रियाको विेषपनेसे- कहते ईै--| इह ] इस लोकमे '[ हि ] नि्वयकर 
[ खणाधिकानां 1 अपनेसे अधिक यों सदित मंहापुरुषोके स्यि [ अभ्युत्थानं ] 

अ्रभ्् 





३५४ ~ रायवन्द्रनैनदालमाला - {अ० ३; गा०.६३- 


` अभ्युत्थानं ग्रहणसुपासनं पोषणं च सत्कारः! , 
यल्ललिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ ६२॥ - .. ..-... 
श्रमणानां खतोऽधिकगुणानामभ्युतथानग्रहणोपासनपोषणसक्काराज्ञल्किरणप्रणमूप्रवृत्तयो 
न प्रतिषिद्धाः ॥६२॥. ` | | 
अथ श्रमणामासेषु सवीः प्रवृत्तीः प्रतिपिधयति- 
अच्खुद्धेया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया 1 
संजमतवणाणह्वा पणिवदणीया हि समणेदिं ॥ ६२ ॥ 
अभ्युत्थेयाः श्रमणाः सूत्रार्थविारदा उपासेयाः । 
संयमतपोज्ञानाव्याः प्रणिपतनीया हि श्रमणः ॥ ६३ ॥ 

गाणं हि शुणाधिकतपोधनानां हि खुटम्‌ । रिं मणितम्‌ । अब्भुद्धा्णं गहणं उवासणं 
पोसणं च स्कार अंजक्िकरणं पणम अभ्युत्यानम्रहणोपासनपोपणसत्काराज्ञटिकरण- 
प्रणामादिकम्‌ | अभिमुखगमनमम्युत्यानम्‌, ्रहणं खीकारः, उपासनं छ॒द्धामभावनासदकारि- 
कारणनिमित्तं॑सेवा; तदर्थमेवाश्नयनादिचिन्ता पोपणमू्‌, मेदामेदरतत्रयरुणप्रकादानं. 
सत्कारः, वद्धाञ्ललिनमस्कारोऽललिकरणम्‌› नमोऽस्तवितिवचनन्यापारः प्रणाम इति ॥ ६२ ॥ 
जथाम्यागतानां तदेवाभबुत्यानादिकं प्रकारन्तरेण निर्दिशति--अच्भु्धेया यथपि चारिन- 
युणेनाधिका न मवन्ति तपसा वा तथापि सम्बनज्ञानरुणेन ज्येषठत्ाच्छुतिनयार्थमम्बुदयेयाः 
अग्यतयेया अग्बुत्ानयेग्या मवन्त । के ते । समणा निग्न्याचार्यः । किंविरिष्टाः । सुत्त- 
त्थविसारदा किडद्जञानदर्चनखमावपरमाततत्तपरभरलनेकान्तात्मकपदाथेु वीतरागसर्म- 
णीतमारगेण प्रमाणनयनिक्षपर्विचारचतुरचेतसः सूत्रार्थनिारदाः ! न केवर्मम्युव्येयाः उवा- 
सेया परसचिल्योतिःपरमात्मपदार्थपरिज्ञानार्थसुपासेयाः परमभक्तया सेवनीया । संजम- 
तवणाणहा पणिवदणीया हि संयमतपोज्ञानाव्याः प्रणिपतनीयाः हि खुटं वहिरङ्धेन्दिय- 
संयमप्राणसंयमवछेनाम्यन्तरे खञ्चद्धातनि य्परत्वं संयमः ] वहिरङ्गानदानादितपोवलेनाम्बन्तरे 
परलयेच्छनिरेधेन च खखरूपे प्रतपनं विजयनं तपः । वहिरङ्कपरमागमाम्यासेनाम्यन्तरे 
सस्नदनज्ञान सुम्यनञानम्‌. । एवमुक्तक्षणेः _ संयमतपोज्ञानैराव्याः पर्णी ययासंमवं 
भ्रतव्रन्दनीयाः | केः | समणे्िं श्रमणेरिति । अत्रेदं तात्पर्यम्‌--ये वह्श्चुता अपि चास्ि- 
धिकान भन्ति तेऽपि परमागमाभ्यासनिनित्तं यथायोग्यं वन्दनीयाः | दितीयं च ऋारणम्‌-ते 
सवक्ल जरान न पूवे दठतरो; अस्व तु नवत्रतपोधनख सम्यक्ते ज्ञाने चापि दा नासि 
सासने ४ इः देखकर वके खद देके साम्ने जाना 7 ग्रह 7 चत ज्व्ड खड्ञा दोके सामने जाना, [ अरहृणं ] वहत -आद्रसे . 
आद्ये, आश्य, एसे उत्तम वचनोंकर अंगीकारशर [उपासनं] सेवा करना, [पोषणं]. 
अच्पानादिकर पोषना, [ सत्कारं ] गुरगोकी भ्र्ंसाकर -उत्तम वचन कहना, [ जञ्ञलि- 
करण | विनयसे दाथ जोड़ना, [च]. ओर [प्रणामं ] नमस्कार करना योग्य हैः । 
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सत्राथवेशारयप्रवर्वितसंयमतपःखतच्ज्ञानानामेव भमणानामभ्युस्थानादिकाः प्रवृत्तयोऽ- 
प्रतिषिद्धा इतरेषां त॒ श्रमणामासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥ ६३ ॥ 
अथःकीदसः श्रमणामासो भवतीयाख्याति- 
ण हवदि समणो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपदत्तो वि । 
जदि सदहदि ण अत्थे आदपधाणे जिणक्खादे ॥ ६४ ॥ 
न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःसूधरसंग्रयुक्तोऽपि । 
यदि श्रद्धत्ते नार्थानातमप्रधानान्‌ जिनाख्यातान्‌ ॥ ६४ ॥ 
आगमन्नोऽपि संयतोऽपि तपःखोऽपि जिनोदितमनन्याथनिरभरं विश्वं खेनातमना जञेयतेन 
गिष्पीतत्वादात्मभ्रधानमश्रदधानः श्रमणाभासो भवति ॥ ६४ ॥ 


तर्हिं सोकचारित्राणां किमर्थमागमे बन्दनादिनिषेधः कृत इति चेत्‌ । अतिग्रसंगनिषेधार्थमिति 
॥ ६२३ ॥ अथ श्रमणामासः कीट्यो भवतीति पष्ट प्रदयत्तरं ददाति-ण हवदि समणो 
स श्रमणो न भवति त्ति मदो इति मतः सम्मतः । क । आगमे ] कथभूतोऽपि । संजम्‌- 
तवसुत्तसंपञुत्तो वि संयमतपःशरुतैः सं्रुक्तोऽपि सदितोऽपि । यदि किम्‌ । जदि सह्‌- 
हदि ण यदि चेन्मूटत्रयादिपच्चविंशतिसम्यक्त्वमङरहितः सन्‌ न श्रद्धत्ते न रोचते न मन्यते 
कान्‌ । अस्थे पदाथीन्‌ । कथंभूतान्‌ । आदपधाणे निर्दोषिपरमातमप्रश्तीन्‌ । पुनरपि कर्थं 


भावार्थ इतनी पूर्वोक्त उत्तम क्रियाये अपनेसे गुणोकर उ्छरष्ट पुरुषोंकी करनी योग्य 
1 ६२} अगे जो असख्मे युनि सो नदीं द, ठेकिन अनिसे माद्ूम पडते ह, 
पेते द्रव्यङिगी युनियोकी आद्र विनयादिक सच क्रियाओंका निपेध है, यदी कहते है- 
[-अमणो.] उत्तम अुनियोंकर [ हि ] निच्यसे [ सूच्ाथविचारदाः ] पस्मा- 
गमक अर्थम चतुर ओर [ संयमतपोज्ञानाद्याः ] संयम, तपस्या, ज्ञान, इयादि 
णोर पूर्ण एसे [ रमणा; ] महयन [ अभ्युत्थेयाः ] खड दोक सामने जाकर 
आदरःकरे योगय है, [ उपासेधाः ] सेवने योग्य है, ओर [ पणिपतनीथा ] 
समस्कार करने योग्य ह | भावार्थ जो सुनि सस्यग्द्दरोन, ज्ञान, चारित्रकर सहित ई; 
उन्दीकीं पूर्वीक्त विनयादि क्रिया करनी योग्य है, ओर जो द्रज्यङिगी श्रसणाभास मुनि 
है, उनकी विन्रयादि ` करना योग्य नदीं है ॥ ६३. ॥ आगे श्रमणाभास युनि केसा होता 
ह, यद्‌ . कहते ह--[ संयमतपःसुजसंपरयुक्तोपि ] संयम, तपस्या, सिद्धान्त, इनकर 
सहित दोनेपर भी [ यदि ] जो खनि [ जिनाख्यातान्‌ ] सर्वज्ञनीतराग कथित 
[ आत्मप्रधानान्‌ ] सव जञेयोके जाननेसे आत्मा है, यख्य जिनमे ठेसे [ अर्थान्‌ ] 
जीवार्दिक पदार्थोका [न अरद्धत्ते ] नदीं शर्धान करता, वह मिथ्यादृष्टि [ अमणः] 
उत्तम . सनि { न भवति ] नदीं होसकताः [ इति मतः ] रेखा यह -भरमणाभास- 
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अथं श्रामण्येन सममनवुमन्यमानख विनादं ददीयति- 
अववददि सासणत्थं समरणं दिद्टा पदोसखदो जो हि । 
किरियासु णाणुमण्णदि दवदि दि सो णडचारित्तो ॥ ६५ ॥ 
अपवदति शासनखं आरमणं ष्टा प्रहेषतो यो हि । 
करियासु नाुमन्यते भवति हि स नएटचाणिः ॥ ६५ ॥ 
श्रमणं शासनखमपि परदेपादपवदतः करियाखनटुमन्यमानख च श्रद्ेपकपायित्वाचाखिं 
नयति ॥ ६५ ॥ 


ध 
मूतान्‌ । जिणक्खादै वीतरागसरवनननाख्यातान्‌ दिव्यध्वनिना प्रणीतान्‌. गणधरद्यैप्न्य- 
विरचितानिदयर्थः | ६४ ॥ अथ मागखश्रमणदूयणे दोपं ददौयति--अववददि अपवदति 
दूपयल्यपवादं करोति । स कः! जो हि यः कत हि टम्‌ । कम्‌ । समणं चमं तपो- 
धनम्‌ । कर्यभूतम्‌ । सासणत्थं॑ शासनं निथयन्यवहारमोक्षमार्मखम्‌ । कस्मात्‌ । पदो- 
सदो नि्दौपिपरमात्ममावनाविरक्षणात्‌ । ग्रदेपात्कपायात्‌ । किं छत्रा पूर्वम्‌ । दिद च्छ 
अपवदते | न केव अपवदते । णाणुमण्णदि नायुमन्यते । कासु विपयाद्ु । किरियाख 
यथायोग्यं बन्दनादित्रियाछु हवदि हि सो भवति दि स्फुटं सः । िविरिष्टः । णदडचा- 
रित्तो करथंचिदतिप्रसंगानएटचारितरो भवतीति ¡ तथाहि--मार्गखतपोधनं दृद्म यदि कथं 
चिन्मात्सर्यवशादोषग्रहणं करोति तदा चारित्रभ्रथो भवति छुटं पश्चादात्मनिन्दां कृत्वा वर्तते 
तदा दोषो नास्ति काढान्तरे वा निवर्तते तथापि दोपो नासि । यदि पुन्तत्रैवायुबन्धं कृत्वा 
तीत्रकषायवरादतिप्रसंगं करोति तदा चारित्रभ्र्टठो भवतील्ययं मावार्थः । बहृश्ुतैरल्पश्रत 
तपोधनानां दोषो न प्राह्यसतैरपि तपोधनैः किमपि पाठमात्र गृहीत्वा तेषां दोषो न ग्राह्यः क्ति 
किमपि सारपदं गृहीत्वा खयं भावनैव कर्वैन्या । कस्मादिति चेत्‌ । रागद्रेषोत्पत्तौ सल्यां वह 


खनि सिद्धान्तोमिं महापुरुपेनि कदय दे । मावाथ- जो सिद्धान्तका जाननेवाडा भी है, 
संयमी तपस्वी भी हे, ठेकिन सर्वज्ञप्रणीत जीवादिक पदार्थाका श्रद्धान नदीं करवा, इसीसे 
बह श्रमणाभास कहा जाता है ॥। ६४ ।॥ आगे यथार्थ सुनिपद सहित ञुनिकी जो क्रिया 
विनयादिः नहीं करता, वद्‌ चारित्रसे रदित दै, ठेसा दिखते है--] थः जो सुनि 
[ रासनस्थं ] भगवंतकी आज्ञामे अत्त [ रमणं ] उत्तम युनिको [ दषा ] देल- 
कर [ श्र्ेवतः ] देष मावसे [ हि ] निव्वयकर [ अपवदति ] अनादर कर बुराई 
करता हे, [ क्रियासु ] ओर पूर्वोक्त विनयादि करियाओमिं [ न अल्चुमन्यते 1] नदीं 
भसन्न दता, [ सः { वह्‌ देपी अविनयी शुनि [ हि ] नित्वयसे [ न्टचारिन्नः 1] 
क रहित [ भवति ] है । भावा्थ-जो कोई नि दूसरे जिनमागीं युनिको देखकर 
ढे भावसे.निन्दा करता है, निराद्र. करता दे, ब्रह कपाय भावोकी परिणतिसे नष्ठ- 
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अथ भ्रामण्येनाधिकं दीनमिवाचरतो विनाशं ददीयति- ` 
शणदोधिगरस विणथं पडिच्छगो जो वि होमि समणो ति । 
होलं यणाधरो जदि सो होदि अण्तसंसारी ॥ ६६ ॥ 
गुणतोऽधिकस विनयं प्रयेपको योऽपि मवामि श्रमण इति । 
भवन्‌ गुणाधरो यदि स भवलयनन्तसंसारी ॥ ६६ ॥ 
रतानां श्रतफटं नासि तपोधनानां तपःफरं चेति ॥ ६५ ॥ अत्राह दिष्यः-अपवादन्या- 
ख्यानप्रस्तावे द्चमोपयोगो व्या्यातः पुनरपि किमर्थं अत्र व्याख्यानं कृतमिति । परिदारमाह-- 
युक्तमिदं भवदीयवचनं किंतु तत्र सर्वैलागटक्षणोत्सगेव्यास्याने कृते सति तत्रासमर्थतपोधनः 
काटपेक्षया किमपि ज्ञानसंयमरोचोपकरणादिकं म्राद्यमिदपवादव्याख्यानमेव मुख्यम्‌ । 
. अत्र तु यथा मेदनयेन सम्यग्दडीनज्ञानचारिज्तपश्वरणरूपा चतुर्विधाराधना भवति । 
सेवामेदनयेन सम्यक्तवचारित्ररूपेण दधा भवति । तत्राप्यमेद विवक्षया पुनरेक वीतरागचा- 
स्त्राराधना । तदा मेदनयेन सम्यग्दैनसम्यनज्ञानसम्थकूचारित्ररूपलिविधमोक्षमार्गो भवति । 
स॒एवामेदनयेन श्रामण्यापरमेोक्षमागैनामा पुनरेक एव स चामेदरूपो युख्यदृत्या “एय 
ग्गगदो समणो इ्यादि चतुदैरागाथाभिः पूर्वमे भ्यास्यातः । अवं तु मेदखूपो सुल्य- 
दृत्या छुभोपयोगरूपेणेदानीं व्याख्यातो नासि पुनरुक्तदोष इति । एवं समाचारवि- 
शेषतिवरणरूपेण चतुर्थे गाथाष्टकं गतम्‌ । अथ खयं गुणहीनः सनपरेषां गुणा- 
चिकानां योऽसौ निनयं वाञ्छति तस्य॒ गुणविनादं ददौयति-स होदि अणंत- 
संसारी स कर्थचिदनन्तसंसारे संभवति । यः किं करोति । पडिच्छगी जो वि प्रसेषको 
यस्तु अभिखषकोऽपेक्षक इति । कम्‌ । विणयं चन्दनादिविनयम्‌ । कस्य संबन्धिनम्‌ । गुण- 
दोधिगस्स वाद्याम्यन्तररन्रयगुणाम्यामधिकस्यान्थतपोधनस्य । केन कतवा । होमि समणो त्ति 


अहमपि श्रमणो भवामीदखभिमानेन गर्वेण । यदि किम्‌ । होजं गुणाधरो जदि निश्चयन्यव- 
हाररतनयगुमाम्यां हीनः खयं यदि चेद्धवतीति । अयमत्रार्थः--यदि चेद्रुणाधिकेम्यः सका- 
दाद्वर्वेण पूर विनयवाञ्छां करोति पश्वादविवेकवलेनात्मनिन्दां करोति तदानन्तसंसारी न भवति 


चारितरी होता है ॥ ६५१॥ आगे जो यतिपनेसे क्छ दै, उसको जो अपनेसे हीन आचरे 
वह अनंतसंसारी है, यदह दिखरते है-[ यः ] जो उनि [ अहं रमणः ] 
यती [ भवामि ] ईः [ इति | पेसे अभिमानसे [ शुणतः अधिकस्य ] ज्ञान 
संयमादि गाणोकर उक्छृष्ट महाखुनियोंसे [विनयं ] भदरको [ प्रेषकः] चाहता है, 
वह { यदि ] जे [ गुणाधरः ] रुर्णोको नदीं धारण करनतेवाडा [ भवन्‌ ] इञ 
संता [स; ] ज्ञे गर्वका करनेवाला, वह [ अनतसंसारी ] अनंत संसारका भोगने 
वां [ भवति ] दोता है । भावाथे--जो कोई महाखनिकः पाससे अपना विनयं 
त्राहतां द, ओर कहता दै, क्या इंआ जो ये गुणोसे.अधिक है, म भी तो यतिह, ेसा 


३५८ ~ रायचन्द्रसैरयाखमाटा ~ [{ अ० २७ गा० ६७ 


खयं जघन्यगुणः सम्‌ भमणोऽहमषीलव्ठेयार्परेषा ुणाधिकानां विनयं प्रतीच्छन्‌ 
भ्रामण्यावरेपवशात्‌ कदाचिदनन्तसंसारयपि भवति ॥ ६६ ॥ 

अथ श्रामण्येनाधिकसख दीनं सममिवाचरतो विनासं ददीयति- 

अथिगगुणा साभण्णे वद््ति यणाधरेदिं किरियास्चु । , 
जदि ते मिच्छुषजलुत्ता दबंति पञभद्कवारित्ता ॥ 2७ ॥ 
अधिकरुणाः श्रामण्ये षतैन्ते गुणाधरैः क्रियासु । 
यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रमृष्टाः ॥ ६७ ॥ 

खयमधिक्ुणा गुणाः परैः सह क्रियासु चतेमाना मोदादसम्यगुपयुक्तलाचाखि- 
द्यन्ति ॥ 8७ ॥ 
` अथासत्संगं प्रतिपेध्यतेन दर्यति-- । 
यदि पुनस्तत्रैव मिध्यामिमानेन ख्यातिपूजासमार्थं दुराग्रह करोति तथा भवति ¡ अथवा यदि 
काखान्तरेऽप्यामनिन्दां करोति तथापि न भवतीति ॥ ६६ ॥ अथ खयमधिकयुणाः सन्तो 
गुणाधरैः सह बन्दनादिक्रियाु वर्तन्ते तदा गुणविनार दर्चयति-- वदंति वर्वन्ते प्रवर्तन्ते 
जदि यदि चेत्‌ । क वर्तन्ते । किरियाु बन्दनादिक्रियाघु । कैः सदह । गुणाधरेदहिं यणा- 
धरैयेणरदितैः । खयं कमूताः सन्तः । अधिगगुणा अधिकगुणः । क । सामण्णे श्राम्ये 
चासति ते मिच्छुवजुत्ता हवति ते कथंचिदिति प्रसंगान्मिध्यातवप्रयुक्ता भवन्ति । न केवरं मिष्या- 
लग्रयुक्ताः पभट्चारित्ता प्रभ्र्टचासिाश्च भवन्ति । तथादि--यदि वडशरुतानां पार्थे ज्ञानादि- 
गणदब्य्थं खयं चासिगुणाधिका अपि वन्द्नादित्रियाघु वर्तन्ते तदा दोपो नालि । यदि पुनः केवरं 
ए्यातिपूनालामार्य वर्तन्ते तदातिप्रसंगादयोषो भवति । इदमत्र तात्प्यम्‌--बन्दनादिक्रियाु वा 
तत्रविचारादौ वा यत्र रागवेषोतपततिर्मवति तत्र सर्वत्र दोष एव । नु भवदीयकल्पनीयमागमे 
नालि । नैवम्‌ | आगमः सर्वोऽपि रागद्ेषपरिदारा्थं एव परं कितु ये केचनोत्स्गीपगादद्पेणागम- 
नयविभागं न जानन्ति त एव रागदेषौ छु्षैन्ति न चान्य इति ॥ ६५७] इति पर्वोक्तक्रमेण एयेगगगदो 
अकार मी करा दै, बह संसारं सव्व ड ¡ इत करम जप यङ्जना छन्त हे । इस कारण अपनेसे वद्ंका विनय 
करना योग्य द ॥ ६६ ।। आगे आप यतिपनेभे उक्ष हो, ओर.जो शुणदीनकी विनया- 
दिकं करवा है, तो उसके चारिका नार दोजाता दै, यद दिखलते ह--[ यदि ] 
जो आमण्ये | यतिपनेमे [ अधिकथुणाः ] उक्ष युगनछे मदासुनि षै, वे 
( णाध; ] शुर्ोकर रहित हीन युनियोके साथ [ क्रियासु ] बिनयादि किये 
{ चतन्ते { भवत दै, तो [ते ] च उक खनि [ मिथ्योपयुक्काः ] मिथ्या 
भावक सदहित्‌'इय { पर््चारिज्राः ] चार्ज [ भवन्ति ] . दोजाते है 1 
भावाथः---जो अपनस दीन शगोवाठेका विनय शाद्र करते &, चे ्ानी हद कंयमका 
चायु कसते ह 1} ६५ !। आगे इसंगतिका निषेध करते ह--[ निथितसजार्थपदः ] 


१ 


८1 - = प्रवचनसार; ~ ` । ३५९ 


.- भिच्छिदसखत्तत्थपदो' समिदकसाओो तवोधिगो चावि । ` 
लोगिगजणसंसग्गं ण चथदि जदि संजदो ण इवदि ॥ ६८ ॥ .. 
निधितसूत्रार्थपदः समितकषायस्तपोऽपिकश्चापि। 
.. -लौकिकजनसंसर्गं न यजति यदि संयतो न भवति ॥ ६८ ॥ 

यतः सकटसापि विश्ववाचकख सलक्ष्मणः रब्दनरह्मणस्तद्राच्यख सकठ्खापि सछ- 
कमणो विश्वस च -युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानमूतसख सछक्ष्मणो ज्ञातृत्त्वख 
निश्वयनयान्निधितसूतरर्थपदतवेन निरूपरागोपयोगतवात्‌ समितकषायतवेन वहुशोऽभ्यस्नि- 
प्वम्योपयोगत्वात्तपोऽधिकल्वेन च सुष्टु संयतोऽपि . स्ताचिःसंगतं तोयमिवावश्यं .मावि- 
इत्यादि .चतर्दखगाथामिः स्थख्चतुष्टयेन श्रामण्यापरनामा मोक्षमागौमिधानस्तृतीयान्तराधिकारः 
समाप्तः ] अथानन्तरं द्वारिराद्वाथापर्यन्तं पञ्चभिः खरै; युभोपयोगाधिकारः कथ्यते । तत्रादौ 
टकिकसंसगनिषेधमुख्यत्ेन "णिच्छिदपुत्तत्थपदोः इल्यादिपाठ्क्रमेण गाथापञ्चकम्‌ । तदनन्तरं 
सरागसंयमापरनामञ्युमोपयोगखरूपकथनग्रधानत्वेन समणा सुद्धवुत्ताः इत्यादि सूत्रा्टकम्‌ । 
ततश्च .पात्रापातरपरीक्षप्रतिपादनरूपेण ^रागो पसत्थमूदोः इदयादि गाथापट्रुम्‌ । ततः परमा- 
त्रारादिनिहितक्रमेण पुनरपि संकषेपरूपेण समाचारग्याख्यानमप्रधानतवेन दिवा पगदं कतथु! इत्यादि 
सूत्रा्टकम्‌ । ततः परं पञ्चरत्मुस्यत्ेन जे अजधागदिदत्या इद्यादि गाथापञ्चकम्‌ । ` एवं 
्रातरिराद्वायामिः खल्पञ्चकेन चतुयौन्तराधिकारे सघुर्दायपातनिका । तयथा अथ लौकिकसंसर्म 
प्रतिपेधयति-णि च्छिदसुत्तस्थपदो निधितानि ज्ञातानि निर्णीतान्यनेकान्तखमावनिजज्यु- 
द्वातमादिपदार्थप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानि येन स मवति निशितसूत्तार्थपदः समिदकसाओ 
परविषये . त्रोधादिपरिहारेण तथाम्यन्तरे परमोपदाममावपरिणतनिजञ्यद्धातममावनाबठेन चं 
दामितकषायः - तवोधिगो चावि अनञ्चनादिवदिरङ्गितपोवठेन तथेवाम्यन्तरे श्चुद्धातममाव- 
नाविषये प्रतिपश्ाद्धिजयनाच तपोऽधिकश्वापि सन्‌ खयं संयतः कतं लोगिगजणसं सर्गं 
ण चयदि जदि रीकिकाः खेच्छाचारिणस्तेषां संसग टोकिकसंसगसतं न लजति यदिचेत्‌ 
संजदौ ण हवदि तर्हि संयतो न मवतीति । अयमत्रार्थः-खयं मावितात्मापि यच्संदृतजनसंसर्म 


निचय करिये है, सिद्धान्त ओर जीवादि पदार्थं जिसने [समितकषाथः] ओर जिसने 
कषायोकोः शांत किया है, [ च ] ओर जो [ तपोऽधिकः अपि ] तपस्ाकर उच्छृष्ट , 
हैः.तो भी [यदि] जो [ छौकिकजनसंसर्भे ] चारित्र अज्ञानी सुनि्योँकी. 
संगति [ न जहाति ] नदीं छोद्ता है तो वह [ संयतः ] संयमी खनि [ न भ- 
वति ] नदीं दोसकता । भावा्थे--जो भगवत्मणीतः शरब्द्नद्यका - जाननेवाखा 
आत्मतच्त्रको भी जानवा- है, वहत अभ्यासकर निष्कंप उपयोगी है, ओर तपकी. अधि. 
कतासे उच्छृष्ट संयमी भी हे, इयादि अनेक गुणोकर युक्त है, तो भी जौमिक युनिकी जो 
संगति नदीं छोडे, तो वह संयमी नदीं दोसकता । जैसे आगके सम्बन्धसे उत्तम ` शीतर. 


३६० । ~ रायचन्दरनैनराखमाय ~ = [ अ० ३, गा० ६९- 


विकारत्वात्‌ ठक्रिकसंगादसंयत एव स्यात्ततस्त्संगः सर्वथा प्रतिपेध्य एव ॥ ६८ ॥ 
जथ ठोकिकरक्षणुपरक्षयति- 
गिर्गंथो पवहदो वषटदि जदि एहिगेहि कम्मे! 
सो छोगिगे त्ति भणिदो संजसतवसंदो चावि ॥ ६९ ॥ 
निर्मन्थः प्रनजितो परमते ययेहिकै; कर्मभिः । 
स॒ ठौकिक इति भणितः संयमतपःसंयुत्यापि ॥ ९९ ॥ 
्रतिज्ञातपरमनर्मन््यमब्ज्यत्वादुदूढसंयमतपोभारोऽपि मोहवहुरुतया धीक्ृतञ्दधचेतन- 
व्यवहाते यूैलम्यन्यवहारेण व्याधूणमानत्वदेदिककर्मानिवृत्तौ टो किक द्युते ॥ ६९॥ 
न यजति तदातिपरिचयाद्चिसङ्खतं जलमिव विकृतिभावं गच्छतीति ॥ ६८ ॥ अथाुकम्पा- 
लक्षणे कथ्यते-- 
तिसिदं घ भुकं वा दुहिदं दष्ुण जो हि दुहिदमणो । 
पडिवजदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकपा ॥ *२२ ॥ 
तिसिदं व थुकिदं वा दुहिद॑ंः वा दद्ूण जो हि दुहिदमणो पडिवजदि 
तृषितं वा दुयुक्षितं वा दुःखितं वा द्र कमपि प्राणिनं यो हि स्फुटं दुःखितमनाः सन्‌ 
प्रतिपयते खीकरोति । कं कर्मतापलम्‌ । तं प्राणिनम्‌ । कया । करिवया कृपया दयापरिणामेन 
तस्सेसा होदि अणुकपा तस्य पुरुपयैपा प्रलक्षीभूता श्यमोपयोगस्पानुकम्पा दया भव- 
तीति । इमां चातुकम्पां ज्ञानी लस्थमावनामविनारायन्‌ संेरापरिहारेण करोति । अज्ञानी पुनः 
संेरोनापि करोतीवर्थः ॥ २२॥ अय ठकिकलक्षणं कथयति-णिरगथो पवद्दो वल्नादि- 
पस्मरहरदितत्वेन निर्न्योऽपि दंक्षागरहणेन प्रतरजितोऽपि वड्दि जदि वर्तते यदि चेत्‌ । कैः | 
एहिगेहि कम्मेहिं रेहिकैः कर्ममिः मेदाभेदारतत्रयमावनाराकैः ख्यातिपूजालमनिमिततवयोति- 
पमन्रवादिवैदिकादिभिरेहिकजीवनोपायकर्मभिः सो छोगिगो त्ति भणिदो स सोकिको 
व्यावहारिक इति भणितः किं विरिष्ठोऽपि संजमतवसंजुदो चावि दरन्यरूपसेयमतपोम्यां 
जर अवदय ग जङ अवद्य गर्म विकारको धारण करता &, उसीं तरद समिम उसंमस्स जन न्ने 
आ होता दै । इसलिये संगति लागने योग्य हे ॥६८॥ आगे छोकिक युनिका लक्षण कहते, 
[न्न्य भतरजितः ] निर्भय सुनिपद्को धारणकर दीक्षित इभा सुनि [ यदि] 
जो [एेहिकेः { इष ोकसम्बन्धी [कमेथिः] संसारी-कर्य ज्योतिय, वैयक, मंत्र यत्रा 
दिकोकर [ वतेते ] भवते, तो [ सः ] बह अष्ट खनि [ संयमत्तपःसंपयुक्तोपि ] 
संयम _तपराकर सहित इवा भी [ छीकरिकः ] रोकरिक [ इति † पेये नामसे 
[ भणितः ] कहा है, भावाथ-यचपि निर्य दीक्षाकी अ्रतिज्ञा की हे, संयम तप- 
स्याका भार व ज्या दै ठेक्रिन जो मोदकी अधिकतासे शुद्ध चेतना ज्यवदारको शिथिढ 
करतो है, भं मजुम्य हः से अमिमानकर धूम रदा. है, ओर इसरोक सम्बन्धी कससि 


७०, 1] ~ प्रतैचनसारः+ ~ ३६.१ 


अथ सत्संगं विधेयत्वेन दर्शयति- 
तम्हा समं णादो समणो समणं गुणेहि वा अहियं । 
अधिवसद्‌ तम्हि णिच इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्लं ॥ ७०॥ 
तस्मात्समं गुणात्‌ श्रमणः श्रमणं गुणेवीधिकम्‌ । 
अधिवंसतु तत्र निदं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम्‌ ॥ ७० ॥ 

यतः परिणामसभावत्वेनात्मनः सप्षाचिःसंगतं तोयमिवावद्यं माविविकारवाष्छोकिक- 
सेगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात्‌ । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणेः समोऽधिको वा श्रमणः 
संयुक्तश्चापीलर्थः ॥ ६९ ॥ अथोत्तमसंसः कर्तन्य इत्युपदिरति--तम्हा यसमाद्धीनसंसगोदण- 
हानिर्मवति तस्मात्कारणात्‌ अधिवसदु अधिवसतु तिष्ठतु । स कः कता । समणो श्रमणः । 
क । तम्हि तसिन्नधिकरणमूते णिच्च नियं सर्वकाठम्‌ । तसिन्कुत्र । समरणं श्रमणे क्षण- 
वशञादधिकरणे कर्म पठ्यते । कथंभूते श्रमणे । समं समे समाने । कस्मात्‌ । गुणादो बाद्या- 
म्यन्तर्रतत्रयलक्षणगुणात्‌ । पुनरपि कथंमूते । अदहियं वा खस्मादधिके वा ! कैः । गुणेहि 
मूलोत्तरगुणेः । यदि किम्‌ । इच्छदि जदि इच्छति वाञ्छति यदि चेत्‌ । कम्‌ । दुक्खपरि- 
मोक्षं खात्मोत्यघ्ुखविरक्षणानां नारकादिदुःखानां मोक्षं दुःखपरिमोक्षमिति । अथ विस्तरः-- 
यथाभ्निसंयोगाजट्सख शीतल्युणविनाश्यो भवति तथा म्यावहारिकजनसंसरगत्पियतस्य संयमगुण- 
विनाो भवतीति ज्ञात्वा तपोधनः कतौ समगुणं युणाधिकं वा तपोधनमाश्रयति तदास तपो- 
धनस्य थथा शीतकमाजनसहितर्ीतङ्जख्स्य शीतख्गुणरक्षा मवति तथा समगुणसंसर्गादरणरक्षा 
` रहित नदीं हआ टेसा अष्ट सुनि ोक्रिक कदखता हे । एेसेकी संगति युनिको लयागने 
योग्य है. ॥ ६९ ।। आगे अच्छी संगति करनी चाहिये, एसा दिखकाते हँ- [तस्मात्‌] 
दस कारणसे, अथीत्‌ आगके सम्ब॑धसे जखकी तरह, युनि भी छोकिककी कुसंगतिसे असंयमी 
दो जाता है 1 इससे कुसंगतिको द्ागकर [ श्रमणः ] उत्तम छनि [यदि ] जो [इःख- 
परिमोक्षं ] डःखसे सुक्त हजा ( छ्टना ) [ इच्छति ] चादता है, तो [ खणात्‌ समं] 
गुणोंसे अपने समान [ वा] अथवा [ गुणैः अधिक ] णोमिं अपनेसे अधिककी 
[ आरमणम्‌ ] श्रमणको [ तच्र ] इन दोनोकी संगतिमें [ अधिवसतु ] निवास करना 
चाहिये. भावाथ-जो मोश्षाभिखापी सनि हँ, उसको चाहिये, कि या तो गर्णोमिं अपने 
समान हों, या अधिक हों, एसे दोनोंकी संगति करे, अन्यकी न करे । जेसे शीतर घरके 
कोनेमें शीतर जरके रखनेसे शीतख गुणकी रक्षा होती है, वह जर अति रीतछ हो 
जता ह, बरफ मिश्रीकी संगतिसे ओर मी अधिक शीतर हो जाता है, उसी तरह गुणाधिक 
पुरुपकी संगतिसे गुण वदते ई, इसजिये सत्संगति करना योग्य हैः । भुनिको चाहिये, कि 
प्ली. अवस्थामें तो पूर्वं कदी हुई छभोपयोगसे उत्पन्न प्रघृत्तिको खीकार करे, पीछे 
कमसे संयमकी उल्छृष्टतासे.परम शाको धारण करे । इसलिये हे भव्यो ! समस्त वस्तुकी 


भ्र ४६ 
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श्रमभेन निलमेवाधिवसनीयः तथाख शीतापवरककोणनिदितदीततोयवस्समगुणसंगाहण- 
रक्षा शरीततसतुदिनरर्करसंग्कशीततोयवत्‌ गुणासंगात्‌ गुणवृद्धिः ॥ ७० ॥ “ूलध्याख 
शमोपयोगजनितां काचिबरत्ति यतिः सम्यक्‌ संयमसोवेन परमां काम्‌चिदृपति कमात्‌ । 
हेककऋान्तसमस्तवस्तुविससस्ताररम्योदयां ज्ञानानन्दमयीं दशरामनुभवलकान्ततः रा 
तीम्‌" ॥ इति श्ुभोपयोगग्रज्ञापनम्‌ 1 अथ पश्वरलम्‌ । “^तत्रखाय रिख 
ण्डिमण्डनमिव प्रचोतयत्रवतो द्वतीयीकमथारैतो भगवतः संक्षेपतः शासनम्‌ । व्याङवै- 
ज्ञगतो विलक्षणयथां संसारमोक्षथितिं जीयात्सं्ति प्वरतमनघं सरैरिमैः पथ्वमिः” ॥ 
अथ सेसारतच्वसुदाय्यति- 
जे अजधागहिदत्था एदे तच त्ति णिचछदा समये । 
अ्च्॑फर्खमिद्धं भमंति ते तो परं काटं ॥ ७१ ॥ 
ये अवृथागृहीता्थ एते त्वमिति निधिताः समये । 
अलन्तफटसमरद्धं रमन्ति ते अतः प्रं काटम्‌ ॥ ७१ ॥ 
ये खयमविवेकतोऽन्ययैव प्रतिप्चाथौनित्थमेव तमिति निश्वयमार्चयन्तः सततं 
भवति । यथा च तसैव जस्य कर्पूरर्कैरादिशीतव्भ्यनिक्षिपे कृते सति दीतव्गुणवृद्धि- 
मवति तथा निश्चयभ्यवहाररतत्रयगुणाधिकसंसरगाद्णदद्धिभवतीति सू्रा्थः ॥ ५० ॥ इतःपरं 
पन्चमस्थके संक्षेपेण संसारखरूपस मोक्षखद्यस्य च प्रतीद्यर्थ॑ पञ्चरतभूतगाथापन्चकेन व्या- 
ल्यानं करोति-तचया--अथ संस्ारखरूपं ्रकटयति--अलन्तफरपभृद्धं भ्रमन्ति न वियते 
ऽन्त इललन्तं ते परं काठं इल्यद्व्काल्भवमानपच्प्रकासतंसारपरिभ्रमणरदितञ्दवात्मखरूपमाव- 
म्रकाश्नेवाली केवलक्चानानन्दमयी अविनाशी अवसाको सव तरहसे पाकर अपने अती- 
न्दरिय सुखको अनुभवो 1 ७० ॥ इस प्रकार यद छुमोपयोगका अधिकार पूरणं हभा। 
आगे पच रलनोको पोच गाथाओंसे कदते ह । ये पंच रत्र इस सिद्धान्तके सङ्कट दै, ओर 
भगवन्तके अनेकान्तमतको संक्षेपसे कहते दै, ओर संसार मोक्षकी खितिको प्रगट करते ट, 
दलल्ि य पंच रत्न जयवन्ते दों । संसारतत््च १, मोक्षतन्तव २, सोक्तत्वका साधन ३, 
मोधषतत्वसाघन सवेमनोरथस्थान कथन , ओर शिष्यजनोंको शचाल्र-पठनका साम ५, 
ये पचि रत्नं । अगे पे्चिभिं से प्रथम ही संसारतत्त्वको कते ह~] ये ] जो 
षुरुप [ समये ] जिनमतमे द्रन्यर्छिग अवखा धारणकर तिष्ठते मी ह, ठेकिन [ अय- 
ागहीताथाः ] अन्यथा पदार्थोकरा खरप ग्रहण करते हए [ एते. तन्तं ] जो 
पदं हमने जानल ह थही वस्तुका खरप हं, [ इति ] एेसा मिथ्यापरना. मानकर 
च 
॥ धं | अनन्तभ्रमणरूपी फलकर पृण [ परं कारं ] 


७२. | | ~~ प्रवचनसारः - ३६३ 


स॒मुपचीयमानमहामोहमरमरीमसमानसतया नियमक्ञानिनों भवन्ति ते खल समययिता 
-अप्यनासादितपरमार्थश्रामण्यतया भ्रमणामासाः सन्तोऽनन्तकर्मफोपमोरप्राग्मारमयंकर- 
भनन्तकारमनन्तमवान्तपरावर्तेरनवयितवत्तयः संसारत्समेवावडुध्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यथ मोक्षतत््युद्वाद्यति- 
अजधाचारवित्तो जघत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा । 
अफे चिरं ण जीवदि इ सो संपुण्णसामण्णो ॥ ७२॥ 
अयथाचारवियुक्तो यथार्थपदनिधितः प्रशान्तात्ा । 
अफठे चिरं न जीवति इह स संपूणेश्रामण्यः ॥ ७२ ॥ 
यच्चिलोकचूलिक्रायमाननिर्मठविवेकदीपिकाटोकराठितया यथावधितपदाथेनिश्वयनि- 


हपाखयन्तफरसमृद्धम्‌ । पुनरपि क्थमूतं । अतो वर्तमानकालसरं भाविनमिति । अयमत्रार्थः- 
इत्येभूतसंसारपरिभ्रमणपरिणतपुरुषा एवाभेदेन संसारखरूपं ज्ञातन्यमिति ॥ ७१ ॥ अथ मोक्ष- 
खरूपं प्रकारयति--अजधाचार वित्तो निश्चयम्यवहारपच्चा चारभावनापरिणतत्वादयथा- 
चारनियुक्तः विपरीताचाररहित शइलर्थः । जधत्थपदणिच्छिदो सहजानन्देकखभावनिजपर- 
मातमादिपदार्थपरिज्ञानसहितत्वायथाथपदनिशितः पसंतप्पां विदधिष्टपरमोपदाममावपरिणतनि- 
जासमद्रन्यमावनासहितत्ास्रशान्तासा जो यः कर्त सो संपुण्णस्रामण्णो स संपूणशरामण्यः 


अरन॑तकाल्पर्यत [ भ्रमन्ति ] मटकते है । भावाथं--ये अज्ञानी सुनि मिथ्यादुद्धिसे पदा- 
थका श्रद्धान नदी करते द, अन्यकी अन्य कल्पना करते हँ, ओर सदा महामोह मङकर 
'चित्तकी मकिनितासे अविवेकी है, यद्यपि द्रव्यङिगको धारण कर रहे है, तो भी परमार्थं मुनिप- 
नेफो नदीं भराप्र इए है, जो युनिके समान मादधूम पडते ह, वे अनंतकाङतक अनंतपरावर्तनकर 
, भयानक कर्म-फठको भोगते हुए भटकते दँ । इसलिये एेसे श्रमणामास ञुनिको संसारतन्त्व 
जानना चाहिये, दूसरा कोई संसार नदीं है, जो जीव मिथ्यादुद्धि ल्यि हुए, वे ष्टी जीव 
संसार है ।।७१।। आगे मोक्षतत्तवको प्रगट करते है--[ अयथाचार वियुक्तः ] जो पुरुष 
मिथ्या आचरणसे रहित ई, अथौत्‌ यथावत्‌ खरूपाचरणमें मवर्त॑ते दै, [ यथाथपवनि- 
शितः ] जैसा कछ पदार्थोका खरूप है, वैसा ही जिसने निश्वट श्रद्धान कर छया है, [परदा- 
न्तात्मा] ओर जो राग द्वेषसे रहित है, देसा [सः] वह पुरुष [ संपूणश्नामण्यः] 
सम्पूणं सुनिपदवी सहित हआ [ इद ] इस [ अफे ] फर रहित संसारम [ चिरं ] 
हुत कार्तक [ न जीवति ] ्राणोको नदीं धारण करते दै, थोडे काठतक हीः रहते 
द 1 भावार्थ-त्रिरोकका चूडामणिरत्न समान निर्म विवेकरूपी दीपकके प्रकारासे 
जिस मदहासुनिने यथावत्‌ पदार्थोका निश्चय किया है; ओर एक अपने ही खरूपको युख्य- 
पनेसे चरता दै, विपरीत आचरणसे रदित हभ, सदाकाठ ज्ञानी. दै, ठेसा परिपूर्ण 
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वतितौत्सुक्य खरूपमन्थरसततोपशान्तातमा सन्‌ खहूपमेकमेवामियुख्येन चरन्नेयथाचार- 
बिदुक्तो निल ज्ञानी खात्‌ स खट सृपूरणश्रामण्यः साक्षात्‌ श्रमणो हेखावकीर्णसकरप्रा- 
त्तनकरैफलल्वादनिष्पादितनूतनकरमेफकलवाच युन प्राणधारणदेन्यमनाखन्दन्‌ दवितीय- 
भावपरावतौमावान्‌ शुद्धखभावावथितव्रतिमोक्षतत्वमवदुध्यताम्‌ ॥ ७२॥ 
अथ मोक्षत्वसाधनतवसुद्राय्यति- 
सस्मं विदिदपदत्था चत्ता उवरि वहित्थमञ््त्थं । 
विसयेसु णावसत्ता जे ते खुद्ध त्ति णिदिष्धा 1 ७३ ॥ 
सम्यग्विदितपदा्थास्यक्त्वोपयिं वहिखमध्यसखम्‌ । 
विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दि्ठः ॥ ७३ ॥ 
अनेकान्तकलितसकलक्ञतृज्ञेयतत्वयथावथितखरूपपाण्डियरोण्डाः सन्तः समस्त- 
वहिरङ्गान्तरङ्गसङ्गसङ्गतिपरियागविविक्तान्तशथकचकायमानानन्तराक्तिचेतन्यभाखराततच- 


सन्‌ चिरं ण जीवदि विरं बहतरकाटं न जीवति न तिष्टति अफङे छ॒द्धातमवित्ति- 
समुत्पभयुखाग्रृतरसाखादरहितववेनाफले संसारे । किम्‌ । शीघ्रे मोक्षं गच्छतीति | अयमत्र मावार्थः- 
इत्यभूतमोक्षतत्वपरिणत पुरुप एवामेदेन मोक्षखरूपं ज्ञातव्यमिति ॥ ७२ ॥ अथ मोक्षकार- 
णमाल्याति--सम्मं॒विदिदपद्था संरायविपर्ययानध्यवसायरदितानन्तज्ञानादिखभावनिन- 
परमात्मपदारथगरतिसमस्तवस्तुविचारचतुरचित्तचातुरयप्रकारामानसातिरायपरमविवेकञ्योतिपा सम्य- 
ग्विदितपदाथीः । पुनरपि रिंरूपाः ! विसयेसु णावसत्ता प्र्ेन्दियविपयाधीनरदितवेन 
निजाततत्वमावनारूपपरमसमाधिसंजातपरमानन्देकरक्षणघुखघुधारसाखादालुमबनफलेन विष- 
येषु मनागप्यनासक्ताः । किं कृत्वा । पूवं खखरूपपसिमहं खीकारं कत्वा चत्ता लक्ता । कम्‌। 
उवाह उपधिं परिग्रहम्‌ । विविदिष्टम्‌ बहित्थमञ्घ्चत्थं वहि्थं क्षत्रायनेकविरधं . मष्यसं 
सनिपद्बीका धारक महायनि पूर्व वेधे समस कर्म-फ्ोकी निजैरा करता है, नवीन कर्म- 
वध-फङका उन्न करनेवाला नदीं होता, इससे फिर संसारिक भ्राणोके धारण करनेकी 
दीनताको नहीं करता । जिसके दूसरी पर्यायका अभाव दै, देखा यह्‌ ञुद्ध खरूपमे खित 
खनि हे, उसीको तुम मोक्चतत्त्व जानो, अन्य मोक्ष नहीं । जो परदरन्यसे सक्त हआ खरूपमें 
लीन हेः वही जीव युक्त है ॥ ७२॥ आगे मोक्षतत्त्वका साधनतन्तव दिखलति है-- 
[ये] जो जीव [सम्यग्‌] यथार्थं [ बिदितपदार्थी; ] समस वतत्नोको जानते 
2» तथा [ बहिस्थमध्यस्थं ] वाह्य ओर अंतरंग रागादि [ उपर्धिं ] परिमहको 
[ स्यक्त्वा ] छोडकर [ विषयेषु ] पोच इन्दरयोके सदि विषयोमि [ न अव- 
सक्ताः ] रीन नदीं ह [ ते ] वे, जीव [ छ्ुद्धा; 1 निर्मर भगवन्त सोक्चतत्तके साधन 
द, [ इति ] रसे [ निर्दिष्टाः ] कदे गये है । मावा्भ--नो अनेकान्तपने सहित 
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सखद्पाः खरूपगुप्युषुषकल्पान्तस्तच्ववृ्तितया विषयेषु मनागप्यसक्तिमनासादयन्तः 
समस्तालुभाववन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारषटितविकटकर्मकवाटविवटनपदीयसाध्य- 
| वसायेन्‌ मरकटीक्रियमाणावदनावमोक्षत्वसाधनतक्वमवबुध्यताम्‌ 1.७३ ॥ . 
अथ मोक्षतत्वसाधनतत््वं स्मनोरथथानत्रेनामिनन्दयति-- ` 
खद्धस्स य सामण्णं भणिय खद्धस्स दंसण णाणं । 
खद्धस्स य णिबाणं सो चिय सिद्धो णमो तस्स ॥ ७४ ॥ 
श्द्धसखय च श्रामण्यं भणितं शुद्धस्य दशनं ज्ञानम्‌ । 
श्ुद्धसय च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्म ॥ ७४ ॥ 
यत्तावत्सम्यग्द्दीनज्ञानचाखियोगपयप्रवृततेकाप्यरक्षणं साक्षन्मोक्षमार्गभूतं श्रामण्यं 
` मिष्यात्वादिचतुदंशमेदमिनम्‌ । जे एवंगुणविरिष्टाः ये महात्मानः ते सुद्ध त्ति णिदिद्धा ते 
शुद्धात्मानः डुद्धोपयोगिनः सिद्धयन्ति इति निर्दिष्टाः कथिताः ] अनेन म्या्यानेन विमुक्तं 
` मवति--इत्यं भूताः परमयोगिन एवाभेदेन मोक्षमागी इत्यवत्रोद्धभ्याः ॥ ७३ ॥ अथ ड्ुद्धोपयोग- 
टक्षणमोक्षमा्मं सर्वमनोरथस्थानत्वेन प्रद्यति-भणियं भणितम्‌ । किम्‌ । सामण्णं सम्य- 
ग्दनज्ञानचास्तरिकाग्यशत्तुमित्रादिसममावपरिणतिरूपं साश्षानमोक्षकारणं यन्छरामण्यम्‌ । तत्ता- 
-व्रकस्य । सुद्धस्त य॒ खुद्धस्य च डद्धोपयोगिन एव खुद्धस्स द॑सणं णाणं तरैरोक्योदरविवर- 
-वर्तित्रिकारुविषयसमस्तवस्तुगतानन्तधैमैकसमयसामान्यविशेषपरिच्छित्तिसमर्थं द्यीनज्ञानद्रयं तच्छु- 
, दस्यैव खुद्धस्स य णिाणं अन्यावाधानन्तसुखादिशणाधारमूतं पराधीनरहितत्वेन खायत्त 
यन्निबाणं तच्छुद्स्यैव सो चिय सिद्धो यो ठीकिकमायाञ्चनरसदिग्बिजयमत्रयत्रादिसिद्ध- 
- विक्षणखञ्द्धात्मोपरम्भरक्षण्कोत्कीर्णक्ञायकैकखमावो ज्ञानावरणाचष्टविधकर्मरहितत्वेन सम्य 


सकल ज्ञेय ॒ज्ञायक तन्त्वोके यथार्थ जानने भ्रवीण हे, समस्त वाह्य अंतर परिग्रहको 
लयागकर देदीप्यमान हए ह, अनंत ज्ञानरक्तिकर विराजमान आत्मत्व जिनके धटमे हे, 
इन्द्रियोंके विप्योमि किसी समय मी आसक्त नहीं होते, खरूपभे एेसे कीन है, कि मानों 
खुखसे सोरे द, इसणियि विषयोंसे रहित दै, संसारम ङे कर्मरूप करिवाडोके उघाड़नेको 
-जिन्हने अपनी शक्ति प्रगट की दै, ओर महापरमाव सितै, ठेसे छद्धजीवरदै, वे दी मोक्ष- 
-तत्त्वकै साधक जानने चाहिये 1 ७३ 1 आगे मोक्षतत्तवका साधनतत्त्व .सर्व मनो- 
वाञ्छित अर्थोका खान हे, यह दिखरते ह--[ छयुद्धस्य ] जो परम वीततरागभावको 
प्राप्न हआ मोक्षका साधक परम योगीश्वर है, उसके [ श्रामण्यं ] सम्यग्दरोनः ज्ञान) 
चारि्की एकताकर. एकाग्रता छ्यि इए साष्टात्‌ सोश्वमागैरूप यतिपद [ भणितं ] कदा है; 
[ च ] ओर [ द्युद्धस्य ] उसी श॒दधोपयोगी मोश्साधक सुनीरके [ दछन ज्लानं ] 
अतीत, अनागत, वर्तमान, . अनन्व प्याय सहित सकर पदार्थोको सामान्य विरोषतासे 
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तच शुद्धसेव । यच्च समस्तभूतभवद्धाविव्यतिरेककरम्वितानन्तवस्वन्वयात्मकविश्वसामा- 
नयविरेषप्रयक्प्रतिभासातमफं ददनं ज्ञानं च तत्‌ शुद्धसेव । यच्च निःपरतिविचृम्मितसह- 
जज्ञानानन्दमुद्रितदिव्यखभावं निर्वाणं तत्‌ शद्धयेव । यश्च र्क्रोत्कीणपरमानन्दावखाछु 
धितात्मखमावोपरम्भगम्भीरो मगवान्‌ सिद्धः स शुद्ध एव । अलं वाणिस्तारेण, स्व॑- 
मनोरथथानख मोक्षतखसाधनतत्वय शुद्धय प्रयरमङ्गद्धिभावपरिणतभाव्यभावकभा- 
वृत्वात्रयस्तमितसखपरवरिभागो मावनमसकारोऽस्तु ॥ ७४ ॥ 

अथ रिष्यजनं शाख्षफठेन योजयन्‌ साखं समापयति- 

बुञ्क्दि सासणमेयं सागारणगारचरिथया अक्तो । 
. जो सो पवथणसारं लहुणा काठेण प्पोदि. ॥ ७५ ॥ 
बुध्यते सासनमेतत्‌ साकारानाकारचर्यया युक्तः । 
यः स प्रवचनसारं ठधुना कारेन प्रामोति ॥ ७५ ॥ 

योदहिनाम सुवि्द्ज्ञानदयैनमाव्रखरूपव्यवितवरत्तिसमादितल्वात्‌ साकारानाका- 
रचर्थवा युक्तः सन्‌ शिष्यवर्गः खयं समस्तशासारथविसतरसकषपासमकश्चतज्ञानोपयोगपृप- 
कातुभावेन कैवलमास्मानमनुभवन्‌ शासनमेतदुच्यते स खल निरवधित्रिसमयप्रवाहावया- 
कवाचटगुणान्तभूलानन्तयुणसहितसिद्धौ मगबान्‌ स ञव उदः द्व गर तस चन्त भगवान्‌ स चैव छद्धः, एवं णमो तस्स निर्दोपिनिज- 
परमालन्याराव्याराधकसंवन्धक्षणो भावनमस्कारोऽस्तु तत्यैव | अतरेतटुक्तं भवति-असय मोक्ष 
कारण मूतञ्द्धोपयोगस्य मध्ये सर्वेटमनोरथा" कभ्यन्त इति मया शेपमनोर्थपरिहारे तत्रैव भावना, 
कतैन्येति ॥ ७४ ॥ अथ रिष्यजनं शाच्फलं दीयन्‌ शास समापयति--पप्पोदि प्रभोति 
सो रिप्यजनः कतौ । कम्‌ । पवयणसारं प्रचनसारशाब्दवाव्यं निजपरमात्मानम्‌ | केन | 
देखना जानना मी का दै, [ च ] तथा [ छद्धख ] जसो स्प्कनी जनल ] तथा [ छुद्धस्य ] उसी खद्धोपयोगी मोश्वमा्मौ 
खनी्रके [ निर्वाणं ] निरावरण अनन्तज्ञान, दन, खख, वीय, सहित परम निर्म 
मोक्ष-अवखा भी है, [ स एव ] वदी ञुद्ध मोक्ष-साधन [ सिद्धः ] टंकोक्कीर्णं परम 
आनन्द अवखामे थिररूप निराबरण दजञाको प्राप्न पररहमरूप साक्षात्‌ सिद्ध हे, [तस्मै] 
देसे सर्वमनोरथके ठिकाने मोक्ष-साधन शद्धोपयोगीको [ नमः ] हमारा भावनमस्कार 
होवे । नावाथ बहुत विस्तारसे कर्टौतक कहा जाय, यह जो मोक्षतन्वका साधन शचुद्धो- 
पयोगी महामुनि दहै, वड्‌ सव मनोवाञ्छित कार्योका खान हे, क्योकि इस दश्चाके दोनेषर 
सव मनोरथ पूणं होते दै, इससे यह मोक्षमार्ग हे, इसीके अनत ज्ञान दशन है, इसीको 
मोक्ष है, ओर यदी साक्षात्‌ सिदध है । जो सव उत्तम अवसे ह, उन रूप यही 
मानना चाहिये ॥ ७४ ॥ जगे रिष्यजनोको शाखका फल दिखलाकर शासक समा 
कते ई--[ यः ] जो पुरुष [ साकारानाकार चर्यया युक्तः ] श्रावक ओर सुनिकी 
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विलेन सकलाथैसा्थतकस प्रवचनख सारभूतं भूताथखसंवेयदिव्यज्ञानानन्दखमावम- 
 नुमूतपू्दं भगवन्तमास्ानमवाभ्रोति ॥ ७५ ॥ गाथासमासिः ॥ 

इति तच्वदीपिकायां श्रीमद्टतचन्द्रसूरिविरचितायां प्रवचनसाएवरत्तौ - चरणातु- 
सूचिकाचूटिकानामकस्तृतीयः श्ुतस्कन्धः समाः ॥ २ ॥ 


हणा कारेण सोककारेन । यः किं करोति. । बुञ्छदि यः रिप्यजनो बुध्यते जानाति । 
किम्‌। सासणमेयं शाल्मिदं करं नाम । पवयणसारं सम्यनक्ञानख तदेव ज्ञेयभूतपरमा- 
त्मादिपदार्थानां तःसाध्यस्य निर्विकारखसतरेदनज्ञानख च तथैव तच्ार्थश्रद्वानठक्षणसम्यग्दरनस्य 
तदिपयभूतानेकान्तात्मकपरमात्मादिद्रन्याणां तेन ग्यवहारसम्यक्त्वेन साध्यस्य निजश्चुद्धात्मरुचि- 
रूपनिश्वयसम्यक्छस्व तथेव च त्रतसमितिगुघ्यायनुष्ठानरूपस्य सरागचारित्रस्य तेनैवसाघ्यख 
खशुद्धासनिश्वखानुमूतिरूपस्य वीतरागचारित्रस्य च॒ म्रतिपादकल्वास्मक्वनसारामिधेयम्‌ । 
करथमूतः सः रिप्यजनः सागारस्णगारचरियया चजुत्तो सागारानागारचय॑या युक्तः । 
आभ्यन्तररत्र्रयाचुष्ठानमुपादेयं छृत्वा वदिरङ्गरतत्रयानुष्ठानं सागारचया श्रावकचर्या । वदि- 
रद्गरतत्रयाधारेणाभ्यन्तररतन्रयायुषटानमनागारच्या प्रमत्तसंयतादितपोधनचर्येदयर्थः ॥ ७५.॥ 
इति गाथापच्चकेन पञ्चरतस्ञं पच्चमसखठं व्याख्यातम्‌ । एवं "णिच्छिदसुत्तत्थपदोः इद्यादि 
्रा््रिंरद्राथामिः खद्पञ्चकेन शुभोपयोगाभिधानश्वतुयीन्तराधिकारः समाप्तः ॥ 

इति श्रीजयसेनाचार्यक्ृतायां तालर्य्तौ पूरवोक्तक्रमेण (एवं पणमिय सिद्धेः इत्ययेक- 
विदातिगाथामिरुत्सगीयिकारः । “ण दहि'णिखेक्खो चागो" इलादि त्रिशद्वाथाभिरपवादाधिकारः 1 
तततः परं 'स्यमगगदो समणो इयादिचतुर्दशगाथाभिः श्रामण्यापरनामा मोक्षमागधिकारः ।. 
ततोऽप्यनन्तरं णिच्छिदुत्तव्थपदोः इयादद्रार्िशद्वाथाभिः दमोपयोगाधिकारश्चेयन्तराधिः 
कास्चुष्टयेन सततनवतिगायामिश्चरणायुयोगचूङिका नामा तृतीयो महाधिकारः समाप्तः ॥३॥ 


 क्रियासे संयुक्त इजा [ एतत्‌ शासनः] इस भगवन्तभरणीत- उपदेशकः [ बुध्यते] 
समञ्ता हेः ` [ सः ] वह [ छघुना कालेन ] योे दी कार्म [ प्रवचनसारं 1. 
सिद्धान्तकाके रदस्यभूत परमात्मभावको [ परा्मोति ] पता दै । भावाथं-- जो कोड 
रिष्यजन निर्मल ज्ञान दशेनमें ध्थिर दोके श्रावक अथवा यतिभावको प्राप्त हृष्य संक्षेपः 
विस्तारल्म अर्थोसि गर्भित श्ुतज्ञानको परे यथावत्‌ (जैसेका तैसा ) जानकर, आत्माको 
अजुभवता हआ, इख. भगवस्रणीतर उपदेशयको समश्चता है, वह्‌ पुरुप सकर पदार्थोका 
सूचक इस भरवचन सिद्धान्तका सारभूत स्वसंवेदन ज्ञानगम्य सचिदानंद पूर्वमे नदीं 
अनुभव क्रियां था, जिसका एेसे भगवन्त आत्माको पाता है ॥ ७५ ॥ । 
. इति श्रीपांडे हेमराजछ्ृत श्रीभ्रवचनसार सिद्धान्तकी वाकाययोधभाषारीकामे 
` चारे आधेकार पूण हभ ॥ ३ ॥ । 


३६८ ~ रायचन्द्रनेनशाखमाख - 


ननु कोऽयमात्मा कथं चावाप्यतइति चेत्‌, अमिहितमेतत्‌ पुनरप्यभिधीयते । आत्मा 
हि ताव्चैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्मादिष्येकं द्रव्यमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकश्चुत- 
्ञानरक्षणप्रमाणपूवैकखालभवप्रमीयमाणत्वात्‌ । ततु द्रव्यनयेन पटमावचिन्मात्रम्‌ १ 
पर्यौयनयेन तन्तुमातरवददीनज्ञानादिमात्रम्‌ २ । असिलनयेनायोमययुणकारथुकान्तरार्वतिं 
संहितावखर्योन्युखविरिखवत्‌ । खद्रव्यक्षेवकालभावेरसिलवत्‌ २ । नासित्वनयेना- 
नयोमयागुणका्ैकान्तराठवर्यसंहितावारक्योन्ुखप्राक्तनविशिखवत्‌ । परदर्यक्े्रकार- 
भवैनौस्ितवत्‌ 9। अस्ित्नास्ित्वनयेनायोमयानयोमयगुणका्ुकान्तरालवर्यगुणका- 
यैकान्तराख्वतिसंहितावथासंहितावखथरश्योन्युखारश्योन्मुखप्राक्तनविरिखवत्‌ कमतः ख- 
परदरवयक्षेत्रकाटमावैरसितनास्िलवत्‌ ५। अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्युकान्त- 
राखवर्संहितावथरश्षयोन्सुखारश्षयोन्सुखप्राक्तनविरिखवत्‌ युगपर्खपरद्रव्यक्षे्रकारमवैर- 
वक्तव्यम्‌ ६ । अस्ित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्युकान्तराखविंसहितावखथासंहितावय- 

अत्राह शिष्यः । परमाद्रव्यं थयपि प्रवं वहुधा व्याख्यातम्‌ । तथापि संक्षेपेण पुनरपि 
कथ्यतामिति भगवानाह--केवठक्ञानायनन्तुणानामाधारभूते यत्तदाद्यं भण्यते । तस्य च 
नथेः प्रमाणेन च परीक्षा त्रियते । तयथा-एतावत्‌ शद्धनिश्वयेन निर्पाधिस्फटिकवासमस- 
रागादिविकल्पोपाधिरहितम्‌ । तदेवाद्युद्धनिश्वयनयेन सोपापिश्फटिक्रवत्समस्तरागादि विकल्पोपाधि- 
सहितम्‌ । सदधसद्भूतम्यवहारनयेन शुदधस्पशंरसगन्धवणौनामाधारभूतपुद्ररुपरमाणुवत्केवलक्ञानादि- 


जो कोई यह प्रभ्र करे, कि यह आत्मा कैसा हे १ ओर इसकी श्राप्नि क्रिस तरह होती है ? 
तो उसका समाधान पठे मी कर आये ह, ओर फिर भी तार्पर्यरूपसे कहते है-- 
यह्‌ भरमा चेतन्यरूप अनन्त धसौस्मक एक द्रव्य हे, वे अनन्त धर्म अनन्त नयसे जाने जाते 
है, अनन्त नयरूप श्रुतज्ञान है । उस श्वचज्ञानप्रमाणसे अनन्त धर्मखरूप आत्मा जाना जाता 
है, इस कारण नयसे वस्तु दिखाई जाती ह । वही आत्मा द्रव्यार्थिकनयकर चिन्मात्र ट, 
जैसे वख एक है, ओर पयायार्थिकनयकर वदी आस्मा ज्ञान दरनादिरूपसे अनेकस- 
रूप है, जेसे वही वख सूतके त॑तुओंसे अनेक है । वही आत्मा अस्तित्वनयकर खद्रन्य 
क्षेत्र, काठ, भावोंसे अस्ित्वरूप है, जैसे कोहेका वाण अपने द्रव्यादि चतुटयकर अस्ति- 
त्वरूप है, उसमें रोदा तो द्रव्य है, चह धनुष ओर डोराके वीचभें रहता हे, इससे वह 
वाणका क्षेत्र है, जो साधनेका समय है, वह्‌ काल है, ओर निस्यानके सामने है, वह 
भाव है, इस तरह अपने चतुष्टयकर रोहमई वाण अस्ित्वरूप है, उसी रकार खचतुषटय- 
कर आत्मा अस्तितवरूप हैः । वही आत्मा नासित्वनयकर परद्रव्य, ्षेच्र, काठ, भावसे .. 
व जैसे दी रोहमरई बाण परचतुटयसे छोहमयी नदी है, -धुप. ओर 
डोराके वीचमे नहीं है, साधनेका समय अन्य नदीं दै, जर निशानेके सामने नही है, 
से बही ठोहमहई वाण प्रचतुषटय नयकर नासित्वरूप है, उसी कार परचतुष्टयसे आत्मा 
नहीं दहे । बही आत्मा असिनास्ित्वनयसे खचतुष्टय ॒परचतुष्टयके ऊमसे असिनासि- 
रूप हे, जसे वही याण खचतुष्टय परचतुष्टयकी कम-विवक्षासे अस्िनासिरूपम होता हैः । 


~ प्रवचनसरः - ३६९ 


शयोन्युखायोमयनेयोमयगुणका्ुकान्तराठवर्यगुणकार्यकान्तराख्वर्तिसंहितावंशासंहिता- 
वरक्यन्यं॑वारटक्षयन्यंखमराक्तनविरिखवत्‌ सद्रवयक्षे्रकाठमवेर्युगपत्‌ खपरद्रव्यक्े्र- 
काठुमावश्वासलवद वक्तव्यम्‌ ७। नासिंत्वावक्तंग्यनयेनानयोमयागुणकार्युकान्तराख्व्य- 
संहितोवरुध्योन्युखीयोमयनयोमयगुणकार्ुकान्तराखवर्यगुणका्यैकान्तराठ्वर्तिसंहिता- 
वंयासंहितीवंखरक्ष्योन्युंदारक््योन्सुखग्राक्तनविशिखवत्‌ परदरव्यक्षे्कालमावैरयुगपर्खपर- 
दरव्य॑ेत्रकांरंभावैश्ं नासिववंदवक्तन्यम्‌ ८ । अंसित्वनासित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणका- 
मुकतरीरवरतिसंहितं्विखंरुश्षयोन्यख्ानयोमयायुणकार्यकान्तराठवलसंहितावखाटणक्षयन्यु- 
खायोमयीनयोमंयंरीणकार्यकान्तराल्वर्यगुणका्थकान्तरार्वतिसंहितावखासंहितावखलक्ष्यो 
न्युखोर्षयोन्यंखप्ात्तनविशिखंवत्‌ सद्रव्यर्षत्रकाटमावंः परद्रव्यक्षत्रकाटठमावर्युगपत्छपर- 
द्व्यक्षत्रेकालभविश्यांसितनेसित्ववंदवंक्तव्यम्‌ ९। विकल्पनयेन रि्चकमारथविरेकयुरुषव- 
स्वन्धंवन्मतिज्ञानादिविमावणुणानामाधोरभूतम्‌ । अनुपचरितासद्धूतन्यवहारनयेन अणुकादि- 
स्केन्धंसं श्वरोचैन्धंसितपुद्क्परमाणुवत्परमौदारिकडरीरे वीतरागसर्वज्ञवद्वा तिवक्षितैकदेहस्थितम्‌ । 
उव्रितसिद्तेव्येवहारनयेन काष्ठासर्नायुपविष्टदेवदत्तवत्समवशरणस्थितवीतरागसर्ञवद्ा विव- 
वही आत्मां अवक्तन्यनयकर एक ही समय स्वचतुषटय परचतुशटयकर अवक्तव्य है, जैसे वही 
धणे श्वपरेचंवुश्रयेकर अवक्तव्य साधता है । वही आत्मा अस्तिअवक्तन्यनयकर स्चुटय- 
कैर ओर एकं ही वारं ख्परचतुटयकर अस्िअवक्तव्यरूप वाणके दृ्ान्तसे समञ्च केना । 
ना्षिअववेक्तन्यनयकर वदी आत्मां परद्रव्य, शेच, कोठ मावोंकरं ओर एक ही समय खपरच- 
धष्टयकर नास्िअवक्तन्यरूप वाणके इ्टान्तसे जान छेना । अस्तिनास्िअवंक्तंव्यनयकंर वही 
आत्मा खंचतुष्रेयकंरं पैरचतुष्टयकर ओर एक दी वार सखपरंचतुश््यकर वाणकी तरह असि- 
नासिअवक्तव्यरूप सिद्ध होवा है । विकल्पनयंकर वही आत्मां भेदं ण्य हए है, जेसे एकं 
पुरुषे, मार, धारके, जवान, घरद्ध भेदोंसे सविकल्प होता है । अविकर्पनयकर वही आत्मा 
छमेदरूपं है, जैसे वंही पुरुपं अभेदरूप है । नामनयकरः वही आत्मा शरब्दन्रह्यसे नाम ठेके 
कहा जाता हैः ! सधापंनानयकर वदी अस्मि पुद्रलका संहारा केकर खापित किया जता है । 
` लेसे मूर्तीक पदार्थकी स्थापनं है । दरव्यनयकंरं वही ओंम अतीत अनागत पयोयकर कदा- 
जातां हे, जैसे प्रेणिकराजा तीर्थकरमहाराज ह । भावनयकर वही आत्मा जिस भावरूप 
परिणंमता है, उखं भावसे' तन्मयं हो जाता है, जैसे पुरूषाधीन खी विपरीत संभोगमें भवर्तती 
हदे उस पयोयरूप होती है, उसी प्रकार आत्मां वर्तमान पे्यायरूप होता है । सोमान्यनयकरं 
अपने समस पयो्योमिं व्यापी हे, जेसे हारका सूत सव मोतियोमिं व्यापी है । विरोषनय- 
कर वही द्रव्यं एक पयौयकरं कां जाता है, जैसे उसं हारका एक मोती सव दारोमे अन्योपी 
ह । नियनयकंरं धोन्यरूपं है, जसे नट यद्यपि अनेक खांग रचता दहे, तो भी नट एक है, 
इसी तरदं निय हः । अनियनयकर वही द्रध्य अवखान्तरकर अनवसित दै, जेसे नट राम 


सवंणादिके स्वांगकर अन्यकां अन्य दोजाता हे 1 सर्वगतनयकर सकठपदार्थवतीं है, जैसे 
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त्वियम्‌ १० । अविकसनयेनेकधुरपमाभरवदविकल्पमू्‌ ११। नामनयेन्‌ तदात्मवत्‌ शृब्दू- 
महामदं १२। खापनानयेन्‌ मूतिलवत्सकरुशुदसरुम्बि १३ । द्रन्यनयन माणवकश्ष्ठि- 
श्रमणपार्थिववदनागतातीतपर्यायोद्धासि १४। भावनयेन परपायितपृत्योषितदालवपर्या- 
योपि १५। सामान्यनयेन हारस्ग्दामसू्रवद्ापि १६। विशेषनयेन तदेकणुक्ताफरवद्‌- 
व्यापि १७। निनयन नय्दुवदबसायि १८ । अनिलयनयेन एामरवणवदनवखायि १९। 
सर्वगतनयेन विस्फासिताक्षचक्र्वत्सर्ववतिं २० । असर्वगतनयेन मीरिताक्षच्र्वदात्मवतिं 
२१। शूल्यनयेन शल्यागारवकेवरोद्धाति २२। अरल्यनयेन सोकराकान्तनीवन्िचितिोद्धाति 
२३। ज्ञानक्ञेयद्वेतनयेन महदिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवदेकम्‌ २४। ज्ञानक्ञेयदैतनयेन पस- 
तिविम्बसंपृक्तदर्पणवदनेकम्‌ २५। नियतिनयेन नियमितषणयवहिवतियतखभावभाति २६। 
अनियतिनयेन निययनियमितोष्ण्यपानीयवदनियतखभावभासि२७ खभावनयेनानिरितती- 
श्णकण्टकवत्सस्कारानर्थक्यकारि २८1 असखभावनयेनायस्कारनिरितती्णविरिखवत्संस्का- 
कितैकमामगृहादिखितम्‌ । शलादि परसपस्सपेक्षानेकनै; प्रमीयमाणं व्यवहियमा्मं असणं | इत्यादि परस्परसापेश्षानेकनयैः प्रमीयमाणं न्यवहियमाणं कमेण 
मेचकखलमावविवक्षितैकधर्मन्यापकत्वदेकखमावं भवति । तदेव जीवदरव्यं प्रमाणेन प्रमीयमाणे 
मेचकखमावानामनेकधर्माणां युगपद्रथापकचित्रपटवदनेकखमावं भवति । एवं नयप्रमाणाम्थां 
तत््विचारकाठे योऽसौ परमातमदरव्यं जानाति स निर्विकल्पसमाधिप्रस्तावि निविकारखसवेदनज्ञाने- 
खुरी अखि समस्त चट परादि पराव म द ¡ जसर्गतनयकर अ स पयत 
करती ह जेसे वंद्‌ किया हभ नेत्र अपने ही मौजूद रहता है । शल्यनयकर केवल एकं 
ही शोभायमान दै, जैसे शू्य घर एक ही हे । अश्यूत्यनयकर अनेकोंसे मिका हुआ श्चोभता 
१ जैसे अनेक छोगों से मरी हई नाव शोमती हे । ञान ज्ञेये अभेद कथनरूप नयकर एकं ह, 
जसे अनेक ईधनरूप परिणत इ आग एक है । जञानकञेयके भेदकथनरूपनयकर्‌ अनेक ह 
जसे आरसी (दर्पण) अपने अनेक घट पटादि पदा्ेकि मरतिविम्बसे अनेकरूप होती है। नियत- 
नयकर अपने निश्चित खभावको छियि हए हे, जेसे जर अपने सहज खभावकर शीतलता 
किष होता है। जनियतनयकर अनिश्चित खमाय है, जैसे पानी आगके सम्बन्धे ष्ण हयो जाता 
दे! -खभावनयकर्‌ किसीका वनाया हुआ नहीं छयेता, जैसे खभावकर कांटा चिना बनाया 
डगा तीखा (ना) होता है । अखभावनयकर संभा हा होता दै, जैसे रोदेका.वाण ` 
बनानेसे तीखा होता है । कारनयकर काठके जाधीन सिद्धि होती है, जैसे थीष्पकार (गर्मी) 
ध असार डाठ्का आम्‌ सहजम पक जाता ह । अकाठनयकर कालके आधीन सिद्धि नहीं 
द जस घासकी ग्मीसे पाठम आम पक जाता है 1 पुरुषाकारनयसे यत्तसे सिद्धि दोती हे, 
जंसे शददके उत्पन्न करलेके क्वि काठके छेदमें एक मधुमाखी रखते है, उस मश्िकाके श्रब्दसे 
द सही ममि माकर पने आप मधुरता बनाती है, इस तरद यतसे भी रकी 
द दोतीहै"जसौ प्रकार यजसे मी ्रनयकी सिद्धि होती हे । देवनयकर चिना यत्न भी साध्यकरी 
सिद्धिह्योती है, जेसे यल किया था शदे स्यि परंतु दैवसंयोगसे उल मधुछततेमे माणिक- 
श पराति दो गङइ तरद्‌ यत विना मी सिद्धि देती ह नयकर पराधीन इआ भोगता 


॥»। 


~ प्रवचनसारः, ~ ३७१ 


रसार्थक्यकारि २९} कारनयेन निदाघदिवसावसारिच्यमानसहकारफरवत्समयायत्त 
सिद्धिः ३० । भकाठनयेन कृतिमोष्मपाच्यमानसदकारफठवत्समयानायत्तसिद्धिः ३१। 
पुरषकारनयेन पुरषकारोपरन्धमधुङु्कटीकयुस्षकारवादिवयतसाध्यसिद्धिः ३२। दैवनयेन 
पुरुषकारवादिदत्तमधुुदुटीगर्भरन्धमाणिक्यदेववादिवदयलसाध्यसिद्धिः ३२ । ईशधरनयेन 
धात्रीहयवलेद्यमानपान्थवारुकवलारतत्रयमेोक्त ३५ । अनीश्वरनयेन खच्छन्ददारि- 
कुरङ्कण्टीरववत्खातव्रयमोक्त ३५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानङ्कमारक्वद्कणगाहि 
३६ । अगुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत्‌ केवलमेव साक्षि ३७ । कर्वः 
नयेन रज्ञकवद्रागादिपरिणामकत्रै ३८ । अकर्वृनयेन खकर्मप्वत्तरज्काध्यक्षवत्केवलमेव 
साक्षि ३९ । भोक्तुनयेन हिताहितात्रमोक्तृन्याधितवतसुखटुःखादिभोक्त ४० । अभोक्तृनयेन 
रितादितान्नमोक्तव्याधिताध्यक्षधन्वन्तरिचरवत्‌ केवलमेव साक्षि ४१। क्रियानयेन ाणुभि- 
्नमू्यजातदृष्टिरग्धनिधानान्यन्धवदुषठानप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४२। ज्ञाननयेन चणकयुष्टि- 
करीतचिन्तामणिगहकोणवाणिजवद्विवेकप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४३। ग्यवहारनयेन बन्धक- 
नापि जानातीति ॥ पुनरप्याह रिष्यः--ज्नातमेवातमद्रव्य हे भगवनिदानीं तस्य प्राह्युपायः 
कथ्यताम्‌ | भगवानाह-सकरविमर्केवलन्ञानदर्सनखमभावनिजपरमात्मतत्वसम्यकूशरदवानज्ञाना- 
नुष्ठानरूपमिद्रतत्रयात्मकनिर्विक्रल्पसमाधिसंजातरागाघयपाधिरदहितपरमानन्दैकटक्षणसुखामृतरसा- 

खादालुमवमक्भमानः सन्‌ पूर्णमासीदिवसे जककष्छोखक्षुमितसमुद्र इव रागद्रेषमोहकोरयांबदख- 
है, जसे पंथी वाङक धायके आधीन इभा खान पान क्रिया करता है । अनी्चरनयकर खाधीन 
` भक्ता 8, जसे सेच्छाचारी सिंह सगोको बिदारणकर खान-पान क्रिया करता है । गुणनय- 
कर गुरणोका प्रहण करनेवाढा है, जैसे उपाध्यायकर सिखाया हज मार गुणग्राही 
दोता है । अशुणनयकर केवर साक्षीभूत है, गुणग्राही नदीं है, जेसे अध्यापकसे सिख- 
छाये हए कमारका रक्षक पुरुष ुणग्रादी नदीं द्योता । कतोनयकर रागादि परिणार्मोकरा 
कतौ हे, जैसे रगरेज रंगका करनेवाखा होता हैः । अकतोनयकर रागादि परिणामोंका करने- 
वाखा नदीं है, साक्षीभूत है, जसे रगरेज जव अनेक रंग करता है, तब कोई तमाञ्चा 
देखनेवाला तमाया ही देखता है, वह कतौ नदीं होता। भोक्तानयकर सुख ढुःखका भोक्ता 
हैः । जेसे हित, अहित पथ्यको छेता हआ रोगी सुख दुःखको भोगता है । अभोक्तानयकर 
मोक्ता नदीं है, केवर साक्षौमूत है, जैसे हित, अहित पथ्यको भोगनेवाङे रोगीका तमाशा 

देखनेवाखा धन्वन्तरी वे्यका नौकर साक्षीभूत है । क्रियानयकर क्रियाकी प्रधानतासे सिद्धि 

होती, जसे किसी अंधेने महाक्टसे किसी पापाणके खंभेको पाकर अपना माथा फोढा, 

र्दोपर उस अंधेके मस्तकम जो ोहू(रक्तोका विकार था, वह्‌ दूर हो गया,इस कारणसे उसकी 

अखं खुर गई, ओर उस जगह उसने खजाना पाया, इस प्रकार करिया-कष्टकर मी वस्तुकी 

आ्चि होती है । ज्ञाननयकर विवेककी ही भधानतासे वस्तुकी सिद्धि होती है, जैसे किसी 

रतके परीक्षक पुरुषने किसी अज्ञानी दीन पुरुषके हाथमे चितामणिरत देखा,तब उस दीनपुर- 

को खाकर अपने घरक कोनेमं से एक मुद चनेके अन्नकी देकर उसे बदरे वितामणिरतन 


३७२ ~ रायचन्दरलैनशाखमाखा - [अ० ३, 


मोचकपरमाण्वन्तरसंयुज्यमानपरमाएवदन्धमेक्षयोदेतादुवतिं ४४) मिश्यूनयेन केवर्वध्य- 
मानरुच्यूमानवन्धमेक्षोचितक्षिग्धरुक्षतगुणपरिणतपरमाणुवदन्धमोक्षयोरद्ेताठुवतिं ४५ । 
अशुदधनयेन पटशरावविरिष्टश्ण्मा्रवससोपाधिखभावम्‌ ४६। शुद्धनयेन केवटगण्मात्वत्नि- 
सुपाधिखलभावस्‌ ४७ । तदुक्तम्‌ -“जाबदिया वंयणवहा तावदिया चेव हति णयवादा | 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥” ““परसमयाणं वृयणं मिच्छं खलु 
होदि स्वहा क्यणा । अद्रणाणं पुण्‌ वयणं सम्मं खु कर्ंचि वयणादो ॥" एवमनया 
दिशा प्रयेकमनन्तपमव्यापकानन्तनयैनिरप्यमाणसुटन्वहदन्तराठमिरवट्नीरगाङ्गयाएु- 
नोदभारदनन्तधर्माणां परस्परमतद्धावमत्रेणारक्ययिवेचनतादमेचकखमावेकधर्मव्याप्वै- 
खरूपैण क्षोमं गच्छं जीवस्लावत्कारं निजञ्दधात्मानं न प्रभोति इति। स एव वीतरगस- 
प्रणीतोपदेशवत्‌ एकेन्दरियविकलेन्दियपन्चन्दियसं ्ञिपयापमवुप्यदेखकुटरूयेन्दियपटुखनिव्वीष्यायु- 
ङे छया, उसी प्रकार क्रिया-कष्टके विना ही चस्तुकी सिद्धि रीती द । ज्यवहारनयकर यद 
आत्मा वघ मोक्षावखयाकी द्विषिधाभे भवर्तेता है, जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणुसे ्वैधता 
है, ओर खुखता है, उसी प्रकार यह आमा वंध सोश्च अवखाको पुद्रखके साथ धारण करता 
है. । निश्चयनयकर परद्रन्यसे वंध मोक्षावखाङी द्िविधाकों नहीं धारण करता, केवर अपने 
दी प्ररिणामसे वंध मोक्ष अवखाको धरता है, जसे अकरेटा परमाणु वंष मोश्च अवसे 
योग्य अपने क्लिग्ध रूक्ष गुण परिणामको धरता हथ वैध मोक्ष अवसाको धारण करता है। 
अश्द्धनयकर यद्‌ आत्मा उपािजन्य खभावको चयि हुए, जेसे एक मिद्री घडा, सर्वा, 
आदि अनेक मेद ल्यि हए होती दै । शुद्धनयकर उपायि रहित अभेद स्वभावरूप (य 
लेसे भेदभाव रहित केवर एृत्तिका होती ह । इलयादि अनन्त नो चस्छुकी सिद्धि होती 
ड । बस्तु अनेक तरह वचन-यिरससे दिखाई जाती दै, जितने वचन ह, उतने ही नय द, 
जिषे नय दै, उतने ही मिथ्यावाद्‌ है । जो एक नयक्तो सर्वथा साने, तो गिथ्यावाद ह्येता 
दे, आंर जो कर्थचित्‌ माना जाय, तो यथार्थं अनेकवाखूप स्वं बचन दोता है, इसछिये 
एकान्तपनेका निपेष हैः! एक ही वार वस्तुको अनेक नयकर सिद्ध करते हः । यदह आत्मा 
नय ओर अमाणसे जाना जाता है, जैसे एक समुद्र जव जुदीं दी नदियोके जख्से सिद्ध 
किया जावे, तव गंगा युना आदिक सफेद नीलादि जोकि भेदसे एक एक खभावको 
धारता हे, उसी भकार यह्‌ आत्मा नयोकी अपेक्षा एक एक सखरूपको धारण करता है] 
ओर जसे वही समुद्र अनेक नदिय जसि एक दही हे, भेद्‌ न्दी, अनेकान्तरूप एकं 
वस्तु है, उसी भकार यह्‌ आत्मा अरमाणकी विवक्षासे अनंत खभावमय एक दन्य है } इस 
भकारः एक अनेक खरूप नय प्रमाणसे सिद्धि दोती हे, नयोसे एकरूप दिखाया जाता 
क अनेक सरूप दिखलाये जाते ह । इस प्रकार स्यात्पद्‌की सोभासे -गभिचन- 
योके खरूपसे ओर अनेकान्तरूप भमाणसे अनत धर्म संयुक्त छद्धचिन्माच चसतुका जो 
उष (वय द्धान करते द, वे साक्षात्‌ जात्मखरूपके जजुभवी होते & । इस प्रकार इस 
जत्लद्रज्यका खरूप क्य । आगे उस आत्माको प्रातिका उपाय दिखखाते है-- यह 
र पुदररीककर्मके निभित्तसे 1 सदिरा (शराच)क पीनेसे ` 
| धूमता है, जोर समुदरकी तरह अपनेमे विकल्प-तररगोसे महाक्षोभित है । 


~ प्रवचनसारः = २७३ 


कधमिंत्वायथोदितेकान्तात्मासद्रव्यम्‌ । युगपदनन्तधर्मव्यापकानन्तनयनव्याप्येकश्ुतज्ञान- 
रक्षणप्रमाणेन निरूप्यमाणं तु समस्ततरङ्गिणीपयःपूरसमवायात्मकेकमकराकरवदनन्तध- 
मरं वस्तुतरेनारक्यविवेचनत्वान्मेचकखभावानन्तधर्मव्याप्येकधर्मित्वात्‌ यथोदितानेक्रा- 
न्तात्मासद्रव्यं या्रारभीवासव्ये्वयोधेः प्यन्तीथं चेत्‌ भ्रमणेन चापि पदयन्येव, 
म्स्पुयनन्तधर्मखासद्रल्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः । इयभिहितमामद्रव्यमिदानीमेतदवापिप्रका- 
तेऽभिधीयते-अख तावदात्मनो निलमेवानादिपोदकिककभैनिमित्तमोहभावनानुभावधूर्णि- 
तात्मवृत्तितया तोयाकरसेवालन्येव श्षुम्यतः करमप्रवरत्ताभिरनन्ताभिच॑तिव्यक्तिभिः परिवतै- 
मानस्य ङपिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु वदिरर्थव्यक्तिषु प्रवृत्तमेत्रीकसख रिथिलतासविवेकतया- 
खन्तवहिर्यखख पुनः पौदलिककमेनिमौपकराग्ढेषदवेतमलुवतैमानसय दूरत एवात्मावापतिः । 
अथ यदा त्वयमेव प्रचण्डकमैकाण्डोचण्डीकृताखण्डज्ञानकाण्डतेनानादिपौदकिककनिमि- 
तय वध्यधातकवनिभागज्ञानपूर्वकविमागकरणात्‌ केवरात्मभावातुमावनिश्वटीकृतव्रत्तितया 
प्यवलुद्धिसदधर्मश्रवणग्रहणधारणश्रद्धानसंयमनिषयुखनिवतेनक्रोधादिकषायव्यावर्वनादिपरंपरादु- 

ठंभान्यपि करथचित्काकतारीयन्यायेनावाप्य सकर्विसल्वेवलज्ञानदर्यनखमावनिंजपरमात्सतत्वत्‌- 
म्यकूशरद्धानक्ञानादुचरणरूपामेदरतत्रयात्मकनिर्विकःपसमाधिसंजातरगाद्चपापिरदितपरमानन्दैक- 

क्म॒से भदत्त हुए अनन्त इन्द्रिय-ज्ञानके भेदोंसे सदाका पठ्टता रहता है, एकरूप नदी, 
अज्ञानभावकरर परखरूप वाद्यपदार्थेमिं आत्मबुद्धिसे मेच्रीभाव करता है, आत्मविवेककी 
रिथिरुतासे सर्वथा वहिख इ हे, वारस्वार पुद्रलीककर्मके उपजानेवाठे राग द्वेष भावों 
की द्वैततामें प्रवरच रहा है । देसे आत्माको छद्ध॒बिदानन्द परमात्माकी प्राप्ति कसे 
हो सकती है १ यदि यदी आत्मा अखंड ज्ञानके अभ्याससे अनादि पुद्रटीककर्मसे उत्पन्न 
इ जो मिथ्यामोह उसको अपना घातक जानकर मेदाभिज्ञान यरा अपनेसे जुदा करके 
केव -आत्मखरूपकी भावनासे निश्चर्‌ ( थिर ) होवे, तो अपने खरूपमें निस्तरंग समुद्र 
की तरह निष्कंप हुआ तिष्ठता है । एक ही वार व्याप्र हए जो अनन्तज्ञानकी शक्तिके भेद 
उनकर यह्‌ पर्टता नहीं ह । अपनी ज्ञान शक्तियोकर वाह्य पररूप ज्ञेय पदाथेमिं भेत्रीभाव नदीं 
करता है । निन्चर आत्मज्ञानकी विवेकतासे अलयन्त स्वरूपके सन्मुख हा दहै । पुद्रछकर्स- 
वंधके कारण राग देषकी द्विविधासे दूर रहता है । एेसा जो परमात्माका आराधक पुरुष 

हे, वी पूर्वमे नदीं अनुभव क्छ्यि इए ओर ज्ञानानन्द्‌ खभाव एसे परन्रह्मको पाता है । 

आप दी साधक दै, आप ही साध्य हे, अवस्थाके भेदसे साध्य-साधक भेद हें । यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ भी ज्ञानानन्दसखरूप परमात्मभावको प्राप्त दवे, ओर आनंदरूप अग्रत-जङ्के भ्रवाद्‌- 
कर पूर्ण वहती इई इस केवलज्ञानरूपी नदीम जो आत्मतन्तव मस्र दोरहया है, जो समस्त ही 

लोकालोकके देखनेको समर्थ है, ज्ञानकर प्रधान है, जो तत्त्व अमूल्य उत्तम महारत्रकी 

तरह अतिशोभायमान है उस आत्मतन्त्वको स्याद्ादरूपी जिनेश्वरके मतको खीकार करके 

हे जगते भव्यजीवो ! तुम अंगीकार करो, जिससे कि परमार्नदसुखको भप्त दोचो । 

` इख प्रकार छ्द्क्कुदाचार्थृत प्रवचनसारमे यद चर णादयोग पूरणं इञा । 


३७४ ~ रायचन्द्रनेनस्ञाखमाख ~ . [अ० ३ 


तोयाकर इवातन्येवातिनिःकम्पलि्टन्‌ युगपदेव व्याप्यानन्ता जपिव्यक्तीरवकाशाभा- 
वान्न जातु विवर्त, तदाख ज्ञपिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयमूतासु वदिर्थव्यक्तिु न नाम्‌ 
मैत्री भ्वतेते । ततः सुप्रतिष्ठितातविवेकतयात्यन्तमन्त्ुखीभूतः पोदरिकिकर्मनिमौपकरा- 
गदेषदैतातुवृततिद्रीमूतो दूरत एवानलुभूतपू्वमपूर्बज्ञानानन्दखभावं भगवन्तमातमानमवा- 
ओति । अवाभ्रोलेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि परमात्मानमिति ॥ भवति चात्र शोकः-- 
५आनन्दामृतपूरनि्मैरवदकतैवल्यकषछोलिनीमिर्मयंजगदीक्षणक्षममहासंवेदनशीयुखम्‌ । 
सात्काराद्कजिनेरशासनवरादासादयन्तूहसर्खं तं वृतनालरलक्षिरणप्रसष्मषटूजनाः” ॥ 
व्याख्येयं किल विश्वमात्मसहितं व्याख्यात गुम्फे गिरां व्याख्यातातचन्द्रसरिरिति मा 
मोदाजनो चल्गतु । वत्गत्वय वि्द्धवोषिक्र्या. खादयाद्विचावलात्‌ रब्धैकं सकला- 
स्मराश्वतमिदं खं तत्वमव्याङकटः ॥ १ ॥ इति गदितमनीचेस्तत्वयुच्रावचं यचिति तदपि 
किलमूत्कल्यमथौ इतस । अनुभवतु तदुरैथि्िदेवाच यस्मादपरमिह न रिंचित्त्तमेकं 
प्रं चित्‌ ॥ २॥ समाघेयं तत्त्वदी पिका दीका । । 


लक्षणपुखामृतरसाखादानुमवलमे सलयमावास्या दिवसे जल्कष्ोरक्षोमरदितसमुद इव रागदरेपमोद- 
कलोरक्षोमरहितप्रस्तवि यथा निज्ुद्ात्तच्वे सिरो भवति तथा तंदेव निज्ुद्धासखरूपं प्रभोति ॥ 

इति श्रीजयसेनाचारयकृतायां तात्प एवं पूौक्तक्रमेण "स सुराघुर इत्ययेकोचर- 
दातगायप्यन्तं सम्य्ञानाधिकारः, तदनन्तरं तम्या तस्स णमह इत्यादि त्योदयोत्तरडत- 
गायापयन्तं ज्ञेयाधिकाराप्रनामसम्यक्तवाधिकरारः, तदनन्तरं तबतिद्धे णयसिद्धेः इत्यादि सपत- 
नवतिगाथापयन्तं चारित्राधिकारशवेति महाधिकार्रयेणेकाददाधिकत्रिरतगाथामिः प्रवचनसार- 
पाश्रतं समापम्‌ ॥ समाघेयं तात्पर्यव्र्तिः परवचनसारस्य । । 


यद अनादिनिधन शब्दब्रह्म अपने अर्थरसकर गर्भित हे, किसी. पुरुपसे इसका अर्थं करिया 
हआ नदीं दो सकता, आप ही अर्थशक्तिकर प्रवर्तता है । इसलिये ठेसा कोई नदीं समद्च- 
ठेनां कि ्रवचनसारका अर्थ सने किया है, वह तो खतःसिद्ध ही दे । हे भव्यो ! निर्मल 
ज्ञान-कठाके भरकारासरे अनेकान्त-चिद्याको निश्चयसे धारण करके एक परमात्मतच्वको पाकर 
परमआनद्रूप होवो । जो महाबुद्धिवन्त हए ह, वे भी तत्त्वके कथन-समुद्रके पारगामी नदीं 
हए, ओर जो थोडा बहुत तत्त्वका कथन मैने किया ह; वह्‌ सव तन्त्वकी अनन्ततामे इस 
तरद्‌ समा गया हे, मानो कुछ कहा ही नही, जैसे आगमे होम करनेको वस्तु कितनी ही डो 
छ नदीं रहती, उसी प्रकार तत्त्वम सव कथन समा जाता है । इस कारण परमात्मतत्त्वं 
वचनसे नदीं कहा जा सकता, केवर अनुभवगम्य दै, इससे हे भव्यो ! चिन्मात्र वस्तुको 
अनुभवो, क्योकि इस रोकमे दूसरी उत्तम वस्तु कोई नदी हे । इस च्यि श्रीअसतवचद्रा- 
चायं कहते हं, कि चिदानन्द परमात्मतत्वका इमेरा घटम (अंतरंगम) भकार कसे ॥ 
, -इति वारूबोधिनी भाषारीका । 


= प्रवचनसीरः. = ३७५ 
प्ररास्िः । 


नाथान्वयं नमस्कृत्य भव्यसारङ्वाभचम्‌ 1 संग्रध्ामि प्ररात्ति हि नानाराब्दविराजि- 
ताम्‌ ॥ १॥ मुक्तिश्रीरयस्य कान्ता प्रसभमखिटं चटितं कर्मबन्धं येन ध्यानेन टुं निखि- 
भवतरं पातु बो नेमिनाथः । ज्ञानाश्षिक्ञीनमूर्तिः सकलमुनिजनैः सेव्यमानो यतीन्द्रौ 
भभ्यानां यो हि चिन्दयः सकठ्गुणनिधिर्दैवनाथो जितारिः ॥ २॥ विक्मादिलयराञ्येऽ- 
सिञ्धतर्दशपरे शते । नवषण्यां युते किं गोपाद्रौ देवपत्तने ॥ ३ ॥ अनेकभूभुक्पदपद्य- 
छ्चस्तसिभनिवासी नु पाररूपः । श्शङ्गारहारो भुवि कामिनीनां भूभुक्‌ प्रसिद्धः श्रीवीरः- 
मेद्रः ॥ ४ ॥ मद्नारिशहं तत्र मदविध्वंसनक्चमम्‌ । वैडूर्य घटितं मन्ये किं देवैश्वाच निर्मि- 
तम्‌ ॥ ५॥ नु शकस्यादेशेन धनदेनाज निर्मितम्‌ । कंसतारैश्च घण्टाचेवैते यत्ख्भिभिः 
खर ॥ ६ ॥ कामिन्यो यच गायन्ति चरुत्यन्ति हि खभावतः ! पठन्ति विदुषः पारं निर- 
वं रते मुदः ॥ ७॥ श्रीकाषठस्तघे जगति पसिद्धे महद्वणोवे जयमाथ॒रान्वये 1 सदा सद्‌. 
चारविचारदक्षे गणे खरस्ये वरपुष्कराख्ये ॥ ८ ॥ सुनीश्वरोऽभून्नयसेनदेवः कृशाष्टकमो 
यदासां निवासः । पष्ट तदीये सुनिरभ्वसेन आसीस्सदा ब्रह्मणि दत्तचेताः ॥ ९ ॥ पष 
तदीये श्चुभकर्मनिष्ठोःऽण्यनन्तकीर्तिशणरलवार्धः। मुनीश्वरोऽभूलज्िनशासनेन्दुस्तत्पट्धारी 
भुवि क्षिमकीर्विः ॥ १० ॥ पडे तदीये नद हेमकतिस्तपःप्रभानिजितमाछभाचः । रलत्रय^ , 
ख्कुतधर्ममूतियैतीभ्वरोऽभूजगति भसिद्धः ॥ ११॥ यतिपपादङ्करोरायषहुदः परमधमे- 
धरः किसु भूधरः! न हि जडः किं नगः खलु चन्द्रमा न हि विधुः स कलङ्कदिवजितः 
॥ १२॥ पारावारे हि छोके यो जनानिसिपसेवितः 1 देवकीतिंमुनिः साक्चात्परं क्षारः 
विवर्जितः ॥ १३ ॥ व्याख्यात्रैव गुरुः साक्चात्पश्चुधर्सविनिरतः । पद्मकीर्तिमुनिभोति परं 
रागविवर्जितः ॥१७॥ दिगस्बरोऽभूद्धवि मेरूपवैतः खुवणेवणैः किस सोऽप्यजङ्गमः। सरि 
त्पतिः करं जरक्षारवर्जितो नक्षजरराजः स कठङ्कनिगेतः ॥ १५॥ प्रतापचन्द्रो हि सुनिभर- 
धानः खग्याड्यया रक्जिततसर्यरोकः । नियनितास्मीयमनो विहङ्गो विवादिभूधत्कणिदो 
नितान्तम्‌ ॥ १६॥ गुणरततैरङ्पारो भवश्रमणराङ्कितः । हेमचन्द्रो यतिः साक्षात्परं भादः 
, विवर्जितः ॥ १७ ॥ उलछावः साम्यं रलसानोः स्थिरत्वं भानोः सूर्यः सूैकारोश्च रूपम्‌ । 
गम्भीरत्वे पयोधेः भसभमखिकं स्यागमेवं वेश्च “संगृदीत्वा विधात्रा किंसुत निजवखा- 








टीकाकारख भ्रशसिः । 


अज्ञानतमसा लिप्ती मागो रघ्नत्रयात्मकः । तत्रकाशसमथीय नमोऽस्तु $ुदेन्दपै ॥ १ ॥ सूरि. 
भ्रीवीरसेनाख्यो मूलसंधेऽपि सत्तपाः । नैर्भन्ण्यपदवीं अजे जातरूपधरोऽपि यः ॥ २ ॥ ततः श्रीसोमसेनौ- 
ऽभूद्रणी शुणगणाश्रयः । तद्विनेयोऽस्ि यस्वसमै जयसेनतपोशते ॥ ३ ॥ शीग्रं बभूव माद्‌ १ साधुः सदा 
भमरत वदान्यः । सुचुसतः साुमहीपतिवैलस्पादयं चारुभटस्तनूजः ॥ ४ ॥ यः संततं सर्वविदः सपर्या 
मायक्रमाराधनया करोति । स प्रेयसे आखतनामभन्थपु्ापिपदुर्मक्तिविटोप्रमीरः ॥ ५ ॥ श्नीम्रिथुवनचन्द्र 
निजम्‌तवाराद्रिताथना चन््म्‌ । _अणमामि कामनाम्रनलमदापर्वतेकश्चतधारम्‌ ॥ ६ ॥ जगत्यमसलसंसारि- 


१५६ ,. ` ~ रायचन्दरभैनयाङमाटा - ्रसचस्ि । 


स्यापि घर्मचन्द्रोः रक्ष्मीणो ज्ञानदक्षो विवुधमुनिजनानन्दकारी खमावात्‌ ॥ १८॥ 
पदमवीरतिसने; शिष्यो शुणरलमहोनिधिः । ब्रह्मचारी हरीराजः शीटवतविभूषितः ॥ १९॥ 
इति भररास्तिः। 





` जीवाकारणवन्धवे ! सिथवे युणरलानां नमल्िभुवनेन्दवे ॥ ७ ॥ त्रिथुवनचन्द्रं चन्द्रं नौमि महासंयमो्तम॑- 
` चिरसा । यसोदयेन जगतां खान्ततमोशविष्रन्तनं कुदे ॥ ८ ॥ इति प्रशसिः । 
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भापाकारकी ग्स्त । 
दोदा-भूलयेथकरता भए, डेदछेद मतिमान्‌ । अश्धतचेदर टीका करी, देवभाषं परवान ॥ 9 ॥ 
जसौ करता भूलकौ, तैस टीकाकार । तातते अतिसंद्र सरस, वरते भव चनसार ॥ २ ॥ 
सकलवस्वपरकासिनी, तस्वदी पिका नाम 1 टीका सरसुतिदेविकी, यदह टीका अभिराम ॥२॥ 
चौपाईै--वालवोधं यह कीनी जेसै । सो प्म खन्‌ कं भै तैसे ॥ 
नगर आगरेमें हितकारी 1 कैवरपारु ग्याता अधिकारी ॥ ४ ॥ 
तिन बिचार जिय इह कीनी । जो भाषा इह दोदर नवीनी ॥ 
अत्पहद्धिः भी अरथ यखनि । अगम अगोचर पदं पहिचान ॥ ५॥ 
यह बिचार मनम तिन राखी । पांडे देमराजसौं भाखी ॥ 
अं राजेमलनं कीनी । समंयसारभाषा रसठीनी ॥ ६ ॥ 
अव जो भवचनकी दवै माषा । तौ जिनधमै वधे यहु-साला ॥ 
तातं करहु, विरुब न कीजे । परमभावना गकर ठीजै ॥ ७ ॥ 
दोदहा-जवनीपति वदिं चरण, संयण-कमर निंसत । साहजिदादिनकर-उदै, भरिगण-तिमिर नसंत।८॥ 
सोर्टा-निजं सुबोधं अजुसार, देत हितं उपदेदसौं । रची भाप अविकार, जयवती परगट सदा ॥ ९ ॥ 
हेमराज हिय आनि, भविकजीवके हिव मणी । निनंवर-आर्ण-परमानि, भाषां भवचनकी करी ॥१०॥ 
ददा--सक्रहते नेवं उत्त, माधं मोस सित पाख । पंचमि आदं्वारको, धूरन कौनी भाखं ॥११॥ 
. पद्सहलमसत तीन हे, संख्या अंथत्रमान । षिदुप निवेकविचारिकरि, सुणिऽ्यौ $ुसुपं भधान ॥१३॥ 
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6 4. ष्पहाणॐ, ‰? शपधाणदे, ` 18 ^ सद्य, । 


7 ^. सडुत्ति छ समो त्ति; ^ 7? -बिहूणे; | 14 ^ 'पद्व्थ {५ प्रयत्य, 
62. अप्पणोऽध समो. -- . "16 - तध 9 तह, . 


२५२16 ^ 71068. 


17 ^. शबिहूणो; ^> हिदि 0" ठिदि. 

18 ^. अत्थ 0" अह, 

18 #{ ` पधागेर्हि. 

19 4 ए अदिदिो. 

2 2 सम्मत्त 0" समत 

24-25 ^. अधिगो {0 सिनो 

26 4. भणिद्‌! {0 भणिया 

8 ^. अस्था 

29 .4.7 णेएसु 0" णेयेसु; ^+ अक्खादीदो. 

80 4? रदण 0" रयण; ^ दुडज्छसि्यः 
12 अद्ध 01: अस्थ. 

91 ^. अत्थ {07 अद्ध. 

92 © गिण्डदि; ¬ भयव. 

89 .^ © खोग 07 लोय. 

34 2 तजाणणा, 5 भणिद्‌ा, 

38 © णाणद्धिदा सब्वे. 

96 ^. तिधा {01 तिहा; 4. दव्व त्ति, 

98 2 संजादा; ^. असन्भूया. 

39 „^. पच्चक्लमजाद; ए? परदरद; © प्रङचिति, 

40 © भह. 

41 ^ 7 गदं {01 गर्य, 

48 ^. हि सुदहिदो 07 विमूढो. 

45 „^ ओदयिगा; ^ निरदिदा. 

47 > खायि्. 

48 ^. तेकाछिके, 2 तिकालिगे; ^. दन्वमेक्तं 
वा. 

49 .4. कध {07 किध. 

81 ..4.72 तेकार 4.72 “विसम {01 विसयः 
^ © सकर, 

52 ^. अव्थेसु. 

82 #2 1 णियदं {07 णिच्च. 

59 4 7 तधा 0" तहा, 

54 4. सकर {01 सय, 

55 ^ ओगिण्हिन्ता. 

56 ^. परसो {07 फासो; © गि्टंति. 

57 4. सहाव त्ति. 

58 4 तत्तु 0 ततु. 

59 „^ वित्थिद्‌ {07 निव्थढ; .^.72 रहिर्द; ^. 
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सुह त्ति 0 सुति; ^© षएयंतिवं 0 
एगति्य. 

61. 4.2 सोगारोगेषु; ^. त॒ {0 हि. 

62 &. णहि; २ण णो. 

68 ^. अहि; 4.2 ददिष. 

64 > साहाचं 07, सञ्भार्वं. 

65 ^ विसर {07 विसये. 

66 4. णद्‌ 

67 4.8 जदि {ण जह्‌; ^ कादञ्वं; 4.7 
तध णिः तह 

68 ^. जधादिदचो; 4. तधा {07 तहा. 

68 *8 2 इस्सरियं £" ईसरियं; 1? तिहुभण 
{णः तिहवण, 

68 *4 2 पडिभावं 07 पदिभार्व. 

69 2 शहोवजोगष्पगो. 

71 [> सहावसुद्ध; ^. सिदधसुवदेसो. 

72 © णरणारगः ^ 2 किध {01 किष. ` 

73 4. कटिसाउहवचक्रहरा, ‰ ऊलिसायुधचक्छ- 
धरा; ^ सुहोवजोग; ^. सुदिवा ‡णः 
सुदिदा. 

74 4 © पुन्नाणि. 

75 ^ 2 अणुहर्वति, 

76 4. "सहितं, -© “सदिद; ^ दंदिरएर्दिः 
6. तधा. 

77 ^ ¢ संछन्नो. 

79 .4. चरियम्मि. 

¶9 *6 तिखोगस्व, 

81 © छभदि 07 छहदि. 

82 © खनिय 0 खिद्‌. 

82 न" 5 णाणगष्पधघणा. 

88 4. तेणोवच्छण्णो {01 तेणुच्छण्णो. 

85 ^. तिरियमणुयेसु 0" मणुवतिरिएसु. 

86 © मोहोवचर्थ. 

88 ^. उवलद्ध {0 उवरढ्भ, 

89 ^. णिचयदो. 

90 [> भदिगच्छटु. 

91 ^. सवणो ० समणो. - 

92 © श्वरियम्मि. 
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1 ^. एक्तमि, 7 एकंहि ण" एगम्दि. 

52 ^© च 0 कु 

58 ? पाणचदुक्तादि" 

55 .^. पाणा पुण 07 ते पाणा. 

56 4.72 उवं 07 उच्ुजदि. 

58 ^. धरदि; ^ जहदि 0 चयदि; 6. 


चिसणएसु. . 

59 ॥ विजयी; .^ 7 रजदि 0" रंजदिः ^. 
कथ, 2 किध 0 किट. 

60 ^ पजायो {0 पाओ. 

61 ^. उद्यादु हि. 

68 ^ सोरहिणप्सोवि. 

65 ^? जीवे य 0" जीवेसु. 

69 ^+ 2 पोग्गलद्व्चं पि {0 द्द्च्वं हि. 

70 7 कद्‌ {0 कया. 

71 72 पदेसमित्तो 0" °मेत्तो; ^ © अणुभवदि, 

6 ^ पोग्गखकायणए्हि. 

77 ^ णदुणणरहि. 

78 ^ पुणो हि 07 पुणो धि. 

79 ^. तेजयिओ; ^ पोग्गर 01 पुग्गट.. 

81 ^ वंघदि 0 बञ्छदि 77 ४16 88607 


1 ¬ अद्धो 70 खस्थ. 

% 2 परसस्रयग. 

9 ॥. ऊत्तं 0 जं त. 

4 ^ सगपजषएहि 10" सद. 
5 ^+ खदित्ति {0 सदिति. 

6 ^. खमक्लादो;  परसमयो. 






















ध > भदट्टषु. 
8 1 बिहूणो {ण लिदीणो; = धडव्वेण 0 
धोष्वेण. 
10 4. एकम्मि. 
` 11 ^ पादुढभवदि; ८ अ यय. 
18 ^? कथं {0८ कह. 
14 ~^. भवदि 0 होदि. 
17 7? सदवहिद. 
18  परजायो. 
19 ^. पएर्वविध; ^. छभदे ण. ङभर्दि, 
%0 ^ होदि {07 हवदि, 
21 ^. मणुभो, ‰ मणुसो; ^ होदि {0 हवि. 
%% „^. तक्कारं {01 तक्रा. 
99 ^ ? पजाएण,. 


25  णारदय. 11४6. 
५ 1 82 जहा वद, ^ जधा तध. 
9 . 88-84 ^ ८ चिस. 


88 „^. पोग्पक {07 पुग्गछः; 4. अण्णोण्णमच- 
` गाहो. 

86 ^. तित्ति य {0 विरति हि. 

89 ^ भणिद्‌ ©? भणिय., 

91 4. ममेद्‌ त्ति ण ममेदं ति. 

95 -4. 7 सुहस्मि अयुहभ्मि. 

95 "4 (018 छद 28 10४ णवुप्वन्व्‌ 

7111 78005680 47828 दगा, 

96 & कसाददो; = कम्मरएहि. 

97 © णिच्छएण, 

98 .^ & जदि {9 चयदि. 

100 2 मण्णेहमप्परं सुद्ध. 

101 .^. सुदु 0 सुदुक्ला. 


104 2 सभावे {ण सावे; ^+. धादा {ग 
क्ादा. 


105 ^. श्चायदिं किमह. 


106 ^ समन्त 01" सर्मत; 7 भक्लादीदो, 
108 4. तध {07 तह, । | 


82. ^. अल्थवियष्पो, © अह्नियष्प; ^ फर त्ति; 
- फर च. 
85 ^. चेदणोचजोगमयो; ^. य अजीव ण 


अजीर्च. 

36 2 पोग्गः {07 पुम; ^. जयासे ण 
आगासे, 

87 .^ ८ परिणामा {07 परिणामादो, 

39 > अणेय {0 सणेग. 

40  पुग्गरू {01 पोग्यक, 

41 .4 द्राण {9 डाण. 

48 4. देसे असंखादा. 

48 *2  पंचद्ब्वाणुज्क्िय 7? वडुप्पदेसवि- 
चयवत्त. । 

44 [> पदच्च @; % पुणु 07 पुण. 

45 2 जह 0" जघ, णह {0 णम, 

46  पदेखमित्त 01" °देत्त, द्चिय {9 द्ष्व, 


49 -6.7> पको 0 एको, संखादीदा {0८ 
संखातीदा, 
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1 ¢ “परिमोक्ो {07 मोक्सं. 

‰ ^. बिमोद्रदो. 

5 5 रियं {07 रहिद्‌. 

6 4. “वित्त, ¬ नियुक्तं {0" °िसुक्त. 

8 ^ ेचावस्सक^, 

10 -^ ८ छदेशूवद्वया, 

12 .4. © छटुवजत्तो 01: छेदपउत्तो. 

14 1 पडिवण्ण 07 पडिपुण्ण. 

15 1 खचणे {0 खमणे; ^ 2 उचधिग्मि. 

16 ^. स्वकां 

17 ^. जीवदु 2" नियदु; ^+? समिदीसु 
{01 समिदस्स 

18 ^ 7 वधगो त्ति 07 वधकरो त्ति 

19 ^ © मदे हि 07 मद्म्हि; ^+ सचणा {07 
समणा, ^. छड्िया {07 छंडिया 

0 -4.12 चाज {० चागो. 

20 ‡#4 [> वश्थखंडर्ण. 

20 #§ 2 98 दि (थाणा 
प्ण०प्ानणा {ण द; 7 पत्त 0: पत्य. 

21 ^. तम्मि 07 तमि. 

22 © चित्त 07 सेत्त. 

28 .^. © जदि चि यर्प्प. 

24 ^ 7? अष्पडि° 01. णिप्पडि. 

24 #8 ‰ चिण्णादा {0 णिदि. 

24 *{0 7? तास्ति तु 01. तात्ति च. 

%4 11 © सेच्यि्ध. 

24 #18 © दंसर्णहि {07 दसणेण. 

24 #14 © तप्पडिरूवं 97: तं पडूं, 

%8 ^ 2 पण्णत्त {07 णिदि. 

26 -? सचणो 07 समणो. 

26 #*1‡ ‰ कोधादिणएहि षटुहि वि. 

2 4. तञ 0 तवो. 

28 ^ देहो ण मसेत्ति रहिदपरिकम्मे, देहे 
ण ¢ ममत्तिरहिदुपरिकम्मो; ^. अणिगृहं 
07 अणिगूहिय 

9 4. जधा {07 जहा 

29 #18 ‰ सातत्तिय {07 संतत्तिय. 

29 *{19 © किर 01 किङ. 


` एण्नप्ाा. 


80  समभिगदो 01. “हदो; ^ > भूरुच्छेदं. 

81 ? उवदहिं {01 उवधि, 

82  अदटेसु; ¬ शचि तदो जदा. 

88 7 विजाणादि; ^ © अत्थे, 

84 ^ स्वद्‌" 07 सच्वदौ 

88 ^. अहा 7 अत्थो 

86 © हवदि {ण अवदि; ^ > णत्थि त्ति; 
होदि 07 हवदि 

88 ^ ‰ उस्सासमित्तण 

89 .4. देहादियेसु । 

41 2? समर्वेधुसन्तवग्गो; ? सवणे 0" समणो; 

42 4. युगवं; ^ परिपुण्णं. 

44 ^. भस्थेसु; ^+ ¬ विविधाणि. 

45 > संति 01" होति. 

4¶ 4. रवदणणमंस्णेण हि. 

48 ^. जिर्णेद्‌, 

49 © चाउवण्णर्स, कायतिराहणः, ग्प्पहाणो 
सो 0 116 719 से (8180 71 6 
162 078). 

81 ^ जदि वि अप्य. 

52 -6.2 साधू. 0" साहू. ^ = 

53. 2 विजावच्. ~ 

55 ^ भूमिगदाणि हि; ^+ वीयाणिव, 

57 ^. मणुजेषु, & मणुसेखु 0" भणुवेषु. 

88 ^ कह. 

60  असुदोवओगरहिदा, 

61 ^. तत्तो गुणदो. 

69 -6. उववा (व ‰) सण; ^ ? भणिद्मिह. 

68 ^ ८ जहदि {07 चयदि. - 

68: *22 [ 11४6 707 € 216 {0 
11806 {7115 22012 7 2, ५€6 
एण गणना > ताटिष्ण 


धा80&6ाना7 ण दक 70 18 
8661010 


69 -#. पथ्वददो; 4. जोगिगो दिः ^ संजमत- 
वर्स॑पज्त्तो वि. 

70 4. अधिय, © अधिर्ग. 

72 5 पसन्नप्पा 07 परसंतप्पा, 

78 ‰ णोवसत्ता, 


धरवचनसार्गाधानीं चणालकमसुची.- 
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एकं खद तं भ्त 
एको व दुगे वहुगा 
एगतेण हि देदो 
एगम्हि संति समये 
एर॒त्तरमेयादी 
एदाणि पंचदन्वाणि 
एदे ख मूल्युणा 
एयग्गगदो समणो 
एवं जिणा जिर्भिदा 
एवं णाणप्पा्णं 

एवं पणमिथ सिद्धे 
एवं विदिदत्थो 
एवंनिहं सावे 

एस सुराछरमणर्सिद 
एसा पसत्थभूदा 
एसो त्ति णत्थि 
एसो वंधसमासो 


आयाठगाढणिचिदो 
ओरालिज य देहो 


कत्ता करणं कम्मं 
कम्मत्तणपाओग्गा 
कम्मं णामसमक्खं 
कालस्सवटणासे 
किच्चा अरहंताणं 
किध तम्हि णत्थि 
किंरकिंचणत्तितद्व 
कुलिसाउहचक्षधरा 
ऊुव्वं सभावमादा 
केवर्देहो समणो 
करोहादिएदि चरि 


गुणदोधिगस्स बिणयं 
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निवेदन 


स्र्मवास्री तच्लज्ञानी शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने श्रकुन्द्‌- 
कृन्दाचार्य, श्रीमाखराति ( मी ) मुनीश्वर, श्रीसमन्तमद्राचार्य, श्रीनेमिचन््ाचार्यः 
श्रीभकलङ्कघामी, श्री्भचन्द्राचार्थः, श्रीअमृतचन्रसूरि, श्रीहरिभद्रसूरि! श्रीदेमचन्द्ा- 
चार्य, श्रीयसोविजय आदि महान्‌ आचायौके रचै इए अतिदरय उपयोगी ओर 
अभ्य जैनत्व-रन्थोका सर्वसाधारणमे प्रचार करनेके वमि श्रीपरमश्रुतपरमावक- 
मंडखकी स्थापना की थी, जिसके द्वारा उक्तं कविराजके स्मरणार्थं श्रीरायचन्द्र 
चैनशाख्माखा प्रकारित कौ गई, जिसमे प्राचीन जैन-परय प्रकट क्वि गये है 
तथा जो तच्चज्ञानामिखापी मन्य जीवोको आनंदित कर रहे हैँ । 
दिगम्बरीय तथा शरेताम्बरीय उभय पक्षके महात्माओंद्राया प्रणीत सर्वै- 
साधारणोपयोगी उत्तमोत्तम प्रन्थोके अभिप्राय विन्न पाठर्कोको विदित हों, इसके स्यि 
इस शामालाकी योजना की गई है । इसीचिये आत्मकल्याणके इच्छुक भन्य जीवसे 
निविदन है करि इस पवित्र रालमाटाकै प्रन्थोके ग्राहक वनकर वे अपनी चल- 
ल्देमीको अचर करे ओर तचलक्ञानपूर्णं जैनासिदधान्त-ग्रन्थौका पठन-पाठन द्वारा 
प्रचार कर हमारी इस परमार्थ-योननाके परिथ्रमको सफर करे, तथा प्रत्येक मन्दिर, 
सरस्वतीमण्डार, समा ओर पाटयाखांमे इनका सेग्रह अव्य करे | जैनघर्म 
ओर जैनतचज्ञानके प्रसारसे वद़कर्‌ दूसरा ओर को पुण्यकायै नहीं हो सकता, 
इसक्िए्‌ अधिकसे अधिक द्रव्यसे सहायता कर पाठक भी इस महत्कार्यमे हमारा 
हाथ वटवे | । 
इस राखमाखकी प्रदंसा सुनि्यो, विद्वानों तथा पत्रसंपादकोने सुक्त- 
कंटसे कौ है । यह संस्था किसी स्वारथक्रे च्यि नहीं है, केवर परोपकारके वास्ते 
ह । जो द्रव्य आता है वह इसी शल्रमाकामे उत्तमोत्तम ग्रन्थोके उद्धारके वास्त 
्गा दिया जाता है । हमारे समी प्र॑थ.बड़ी ञद्धता ओर घुन्दरतापूर्वक अपने 
विपयके पूणे विद्रानदारा टीका करवावः अच्छे कागजुप्र छपाये गये है । मूल्य 
भी अपेक्षाकृत कम अर्थात्‌ छागतके ठ्गमग रखा जाता है । उत्तमताका 
यही सवे वड़ा प्रमाण है कि कई प्रेथोके तीन तीन चार चार संस्करण हो 
गये है । ्रन्थौका विवरण अन्दर पद्िये | 
| निवेदक-- 
ओ० व्यवस्थापक-श्रीपरमश्चत-पभावकमंडल 
( श्रीरायचन्द्र-जेनशाख्माख ) 


(२) 


अंध्यात्मक्ता अपू प्र॑य | दारदी चपा 
पवंचनशार 


[ ्ीष्ुन्दकुन्दाचायकघत प्राक्त मुरु, अंमृतचनद्राचार्यं ओरं जंयसेनांचार्यकृत संछछत- 
टीकाद्वय, पड हेभराजजीकृत हिन्दी टीकाः म्ोफेपर उपाध्यायकृत अग्रेजी अनुवाद 
१२८ पष्क अति विस्तृत अगरेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-मेदोकी 
ओर ग्रन्थ॑की अनुक्रमणिका आदि अरुंकार संहित संपदिते | 


१११९.१९.१०६.०६.०५. 





सम्पादक ` 


१० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० 
प्रोफेसर राजाराम किन, को्हापुर 


यह ॒ अध्यात्मराखकै प्रधान आचर्यप्रवर श्रीकुन्दफुन्दका ग्रन्थ हि, केवर इतना ही 
आसङ्ञानके इच्छुक मुमुक्ष॒पाठ्कोकेो आकर्षित करनेके छिए्‌ काफी है । यह जैनागमका 
सार हे । इसमे ज्ञानाधिकार, ज्ञेयत्वाधिकार, ओर चारित्राधिकार पेसे' तीन बडे वड़े 
अधिकार हैँ । इमे ज्ञानको प्रधान करके द्ध व्या्थिकनयका कथन है, अर्थात्‌ ओर 
सतर विषथोको गौण करके प्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन है | इस भ्रन्कां एक 
सेस्करण पहर निकर चुका है । इं नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने बहुतसरी पुरानी 
सामप्रीके ' आधारे संशोधित किया है ओर उसमे श्रीवुन्दलुन्दाचार्यका जीवनचसिति, समय, 
उनकी अन्य रचनाओं, टौकौओं, माषा, दार्शनिकता आदिपर गहरा विवेचन किया है । 
इसकी अंग्रेजी भूमिका मापाशाख्च ओर दसनैाखके विवार्थि्येकि ठि ज्ञानकी खौन है, ओर' 
यक्त परिभ्रम ओर गहरी खोजका एकं नमल है 1 इस भूमिकापर वंम्बरं विश्वंविधाख्यने 
२५०) पुरस्कार दिया हे, ओर इस अपने एम्‌० ए० के पाठ्यक्रमे रखा है । इसु प्रन्थकी 
छपाई खदेर कागजपर निर्णयसागर प्रेसमे वहत ही सुन्दर इई है । पृष्ठसंख्या ६०० से 
खगभग द ऊपर कपडेकी मजवूतं ओर सुन्दर जल्द ्यैवी है । मूल्य सिर्फ ५) है । 
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सिप [रपपतशृतततरव्ा98 


27२५५. 5० 2२ 


^ [10-60107168] (क ° {116 १००8 


6 एतत {द वतत्तव्थाङ्‌ 6्वा४6्‌ ऋणि ५6 उका (्णगपापालाि66 त 
4104 भात्‌ व्फुठडला्, ताप्तां व्णपाधया्थित्‌ ण पतलाधान्च8, भात्‌ काति धा 
णशाऽ प्रकथुक्षीणा भात्‌ दप ससोदपन्षठ =[पत्तठतपलना; क्र 8 वद्र ज 
पथमा एलवता195) फन्‌) [71668 6९. 6९, 


षि 
नि.2880" ©, चि, {10070 2, 1. रिवुषाा (नान्त पनााभुप, 





(०प्ला8 9 च6 [प्नि0ततल्त्र०ण, 70. 125" 


1. ईन ट्णातशपपातषव्छय$४ ( 7). 1-10 ). 2. द प्ातणरणात०"§ 1296 
( 7. 10-24 ). ॐ, ए प्ण्तणीरपात8 एए 0ारह ( ए). 24-49 ). 4. 27वप060ा18इद78 
0 ट, : 2) सप्तक ण िप्णक्ल्याधक्ा0, 0) (16 9 र.) ९) सप्पा 
० 4९१. ९) ए०डगु८म्‌ ०90८ 9 19९9. ९) 91070866 2810896 0 [2६९4 . 
( 40-96 ). 5. (णणणना+808 त कावर्वदवायहदादः 1. 4 पविद्वा, धात्‌ 78 
गृ्ण्तिएक, 2. चश्ण्ऽना9 8त्‌ 78 व्णाणपि, 3. त्राध्टपाता भात्‌ 
118 [र 71182. दिकण, 4. 11000 द6वात्‌ा 20 118 3वातुश01 हतका, 
5. भशा$§ला9 धत 175 वा. ( 96~111 ). 6. ¶16 टवा [0शल्छ 
[145469119871.4* ( 111-125 }). 


0065507 एवा $ए€'ऽ 1125{€ा]$ [प्रठर्तणट 5 ३६ 0066 ©क्व्रधण८ आत ल्ल्य, 
17 ऽलालल्पषट एल ला८6§ एलवपप्रह् 0ा च06€ एठा) € 0ऽ 79826८6 2 ८११९ ८276 0 
प्रर्ला1218, 7116 ४१271005 1560551075 एटा 10 [णाता 015 62६6 भात्‌ (ता5 
276 प०286९, 6141621, 0217706ब्त 7 णतदफ्रला६ गातं णातत 70 ०पत्ठ्नर, प्र8 
पटफलप् ० 006 001080८ = 250६८{§ ० = एए्पध८01282.व4 ६४८८७ {7६0 ४८८८फ)६ पा€ 
तादा 5फएऽह्ला05 ० [तावण 21110500, पत [प छवप्ट्ंमा 18 क पए ग एवल 19एत्णा 
पात्‌ 0107721 16562760, त 2 71116 21 ४5€(४] 10107020. 116 5्८त्रंना 0621176 प्ण 
४16 तान्न्‌ १७०८्त§ ग एिप्थणवतवावकवाद 15 9 उपछऽव्रम्‌ तमतएणप्जा 10 #€ अप्त 
ग एत्थ एगारह 


716 एण्णांऽ्रला§ एह लातह्दफठणाहत्‌ चील ०6६8६ (0 प्राभाद€ तऽ एपणालव्ताऽ 2६26 
४४८९ 2० पञ, शल € अला पीला ऽ€णलाः2ा एपणलवतिमाऽ ४६ 60०8४ 0166 ६० 
0700106 06 §५4165 म [आपो ॐत [म02 1ध्6पणा-€, 





एष्व ४६ पा€ परिप ४88६278 ०८८88 


400४; 600 1868. ) ( २1९6 [२ 5 


() 


दर्चनराखका अपूर्व ग्य छपद्धर तैयार ई 
स्याद्रादभञ्चरी । 
कलिकाटसर्ज्ञ॒श्रीदिमचन्द्राचार्यक्रत॒ अन्ययोगव्यवच्छेदद्त्रिदिकाकी श्रीमचिपेण- 
सूरिकरत विद्वत सख्कत-टीका स्याद्रादर्मेजरीके नामसे प्रतिद्र दे । वह स्याद्रादमजरी 
पं जगदीराचन््रनी शाली, एम. ए. कृत सरङ ओर विस्तृत हिन्दी अदुवाद सहित अमी 
, छप करके तैयार इई है । मद्िपिणसूरिनि इ प्रन्मे न्याय, वेदोपिकः, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, 
वद्ध ओर चार्वाक नामके छह दर्खनेके सुल्य सख्य सिद्धांतोका अयन्त सरर, स्पष्ट ओर मामिक 
मापे प्रतिपादनपूर्वक खण्डन करके सम्पूर्ण दर्ख्नोका समन्वय करनेवटे स्याद्रादददौनका प्रौढ़ 
युक्तियोद्रारा मण्डन किया है । दर्दानद्ाखके अन्यग्रोकी अपेक्षा इस प्रंथकी यह एक असाघ्रारण 
विदोपता हि कि इतने दर्शनयाचके कठिने कठिन विपयोका भी अत्यन्त सर, मनोरंजक 
जर प्रसाद गुणते युक्त भापामें प्रतिपादन किया है ! इस म्रथके संपादन ओर्‌ अनुवादरकी 
जितनी. प्रदासा की जाय उतनी थोड़ी ह । अनुवादक महोदयने स्वाद्रादमजरीमे अवि हए 
वरिपयोका वर्गीकरण करमेके साथ कठिन विपर्योको, वादीप्रतिवरादीके दख्यमे दका-समाधान 
उप्त करके, प्रत्येक छोकके अन्तमं उत्तका मावार्थं॑देकर समन्नाया है अर इम तरह 
प्रेथको संसृत ओर हिन्दीकी अनेक टीका-टिषपणियोे समच्करेत बनाया है | सम्पादक महोादयने 
जैन; वद्र, न्याय-वैरोपिक; सांल्य-योग, मीमांसा, वेदान्त, चार्वाक ओर वित्रिध परिदिष्ट 
नामके आठ परिरिषठदरारा इस प्रंथको ओर मी अधिक महच््पूर्ण॑वना दिया दहै } इन 
परिविषटोमे छट ददनकि मू सिद्रतोंका नये दृथिकोणसे व्िवेचन किया गया है, ओर साध 
दौ इनमें दर्चनालके विचाधियोके च्य पर्याप्त सामप्री उपष्थित की गई ह] इस 
्रथके आरंममे प्रथ ओर प्रंथकारका परिचय देते इषु, ! ्याद्रादका जैनद्दीनमे स्थान : यह 
दीर्धैक देकर, स्याद्रादका तुट्नात्मक दिस विवेचन किया गया है | स्याद्रादमंजसके 
अतिरिक्त इस संस्करणमे हेमचन््राचार्यकी अयोगव्यवच्छेदद्ात्रििका मी हिन्दी अनुवाद्‌ सहित 
दी ग्द है । इस परथके प्ाकथन-टेखक दिन्दूःविविचाय्यके दर्यनाव्यापक श्रीमान्‌ प॑० भिक्खन- 
खाठ्जी आत्रेय, एम. ए. डौ. ठट हं । स्यद्रादमजरमे जो त्रिय आवे है, उनकी संश्च 
सूची निन्न प्रकारसे रदै-प्राक्थन, सम्पादकीय निवेदनः प्रय जर्‌ प्रकार, जैनदीनमे 
स्याद्रादका स्थानः न्यायैरोपिकोकि सामान्य-व्रिरोपवाद, नित्यानित्यवाद, यरा जगत्कर्वृत्र 
समवाय ओर तत्ता आत्मा ओर मोक्ष; छट, जाति ओर आदि सिद्धान्तोका खंडन, ेदविहित 
दिसाको ध्म माननेवाढे ओर परक ननाद मीमांसकोकी समीक्षा, ब्रलद्धितवादी ओर सास्य ` 
मतके सिद्धातप्र विचा, बद्धा क्षभिवावाद्‌> चत्यवाद्‌, ज्ञानारैताद आदि मान्यताओंका 
विस्त खंडन, चाव।ककि भेतिकवादका खंडन, आत्मसिदधि, स्वज्पिद्ध, जीोके सदा मोक्ष 
र र भह संसार नीवासे खारी नही होता, स्ादरादका विवेचन, स्या्ादमे 
विरोव आदि दीर्पोका परिहार, सर्वसमन्वयदृष्टि ओर न, अयोगव्यवच्छेदिका, लैन 
वोद्ध, न्यायरोपिक, व पूर्वमीमासा, भ 1 म 
५ पू ४ वदन्त, ` चाक ओर विविध नामके आठ. 
परिचिष्ट, तथा तेरह यनुक्रमणिका्े है | 


(५) 


यह प्र॑थ हिन्दू यूनिवसिटी काकि एम. ए. के कोरसमे, ओर कलकत्ता यूनिवसिंटीके 
न्याय-मन्यमाके कोर्खमे नियत है | 

इस प्रकार सुसम्पादित भ्रं अमी इने गिने ही निकरे हे । यह हमास आत्मरखछाघा नहीं 
हे । जो रोग देखेंगे, वह मुग्ध इए विना न रहेगे | म्रन्थराज स्वदेशी कागजपर बडी ञयद्धता ओर 
सुन्दरतापूषैक छपा है । ऊपर कपडेकी मजबूत सुन्दर जिल्द्‌ वैधी इई है । बडे आकारके ५३६ 
पृष है । स्र॑साधारण आसानीसे खरीद सके, इसी च्य, मूल्य पिरप साडेचार ₹० रक्ा है । 


¢ 
स॒माष्यताथाधिगमसूत्र 
अथीत्‌ 
अर्खवचनसं ग्रह मोक्षशाख-तचार्थसूतच्रका संस्छृतभाष्य जौर उसकी 
प्रामाणिक भाषा्धका । 

भीउमास्वातिक्ृत मृड मूर, स्वोपन्नमाष्य ८ संस्छृतटीका ) ओर विचावारिषि 
१० खुवचन्द्रजी सिद्धान्तसास्ीृत भाषाटीका सहित | जनिर्योका यह परममाननीय ग्रन्थ 
है ] इसमें जनधर्मके सम्पूण सिद्धान्त आचार्यवर्थने यडे काघवते संग्रह किये टै । सिद्ान्त्पी 
सागरको मथके गागर ८ षे ) मे भर देनेका कार्यं अपूर्वं कुराख्तासे किया टै । रेसा कोई 
तच्च नही, भिसका निरूपण इसमे न हो । इस अन्धको जैनसाहित्यका जीवातमा कहना 
चाहिप्‌ | गहनस गहन विपयका प्रतिपान स्पटतके साथ इसके सूत्रोमे स्वामीजीने किथा 
हे | इम प्र॑थपर आचार्यं श्रपूज्यपाद-देवनन्दिने सवीर्थसि द्धित्ति ओर भद्नकलठंकदेवने 
त्वाथतजवासि क श्रीविवानन्दिस्वामीनि त्ार्थश्छोकवार्तिक शहसिमद्रसूरि ओर 
पिद्रसेनगाणि तथा अन्यान्य आचार्याकी अनेक भाप्य-- संत टीकां है । घ पं० 
जयचंदरजीने स्र०° १० सदासुलजी तथा अन्य ॒विदवानोनि इसपर अनेक भापावचनिकाये 
रची दै | इस प्रेयपर वर्तमान टीमे--प्रचल्िति हिन्दी कोई विदद ओर सरर टीका 
नदीं थी, जिसमे तोका वर्णन स्पष्टताके साथ आधुनिक दैखीसे हो | इसी कमीकी 
पूर्तिक स्यि यह टीका छाई गईं है । उपदुक्त यख्य यख्य वीकाकारोके 
ग्र॑थोका अध्ययन करके उनके आधारसे यह भापार्ठीका तैयार की गई है। 
वरिप्यको छट करनेके स्थि स्थान स्थानपर अनेक उद्धरण द्यि है| जो वातं आपको 
सतकड अरथोके सराध्यायसे न माम होगी) वे इस अकरेठेसे माद्पम दहो जार्यगीं। 
विचार्थियोको, विद्रानोको ओर युसु्चुओको इसका अध्ययन-पटठ्न-पाठन-स्राघ्याय करके छाम 
उठाना चाद्िए ] यह प्रन्थ कठ्कत्ता यूनिवर्धिटठीके न््राय-मध्यमाके कोर्समे हे । प्रेथारेम्मे 
विस्तृत व्रिषयमुची है, जि प्र॑थका सार ही इसमे दिगम्बर-षेताम्बरं सूत्रोका 
भेदप्रदश्ेक कोटक जर व्णानुसारी सूत्रकी /दची मी है, जिससे कड़ी सरता जौर 
घुमीतेते पता ख्ग जायगा कि कौन विपय ओर सूत्र कौनसे प्रमे है । म्र॑थराज स्वदेशी 
मजवूत चिकने करागजपर वड़ी शुद्धता ओर शन्दरता पूर्वक छपा है । "उपर मजवूत 
कपडेकी सुन्दर चजिल्द रधी हई है इतनी सा विद्रोपतायें होते हृए भी वड़े आकारके 
४७६+-२ ४-५०० पष्क प्र॑थका मूल्य लागत तीन रुपया है, जो प्रंथको देखते 
हए छु नहीं है । मूल्य इसी व्यि कम रखा दैजिससे स्साधारण घुमीतूते खरीद सके । 


(६) 


पुरुषा्थसिद्धदुपाय 
श्रीमतचनद्रसरामीविरचित मूक ओर पं० नाथूरामजी प्रमीकृत सान्वय सर भाषाटीका 
सहित } इसमे आचारसम्बन्धी वड़े वडे मूढ रहस्योंका वर्णन दै । अर्िंसाका तत्व ओर छर्म 
नितनी स्यटता ओर खुन्दर्तासे इस ग्रन्थे वणित है उतना ओर कीं नदीं । यह तीन" वार्‌ 
कर विक चुका है, इस कारण चौथी वार छपाया गया है । न्यैावर सजिल्दकौ १।) 


पश्चास्तिकाय 

श्ीदुन्ददुन्दाचार्यकरत मूढ, तथा श्रीजमृतचनद्रसृशिकृत तच्वदीपिका; जयसेनाचार्य॑क्रत 
तातर्थृत्ति ये ते सख्त टीकाये, ओर पं० पाद्यकजी वाकटीवाठकरृत अन्वय अथं मावाथं 
सित माषाटीका } इ्की भाषाटीका घ्र्गीय पडि हैमराजजीकी भापाटीकाके अनुसार 
नवीन सर भापामे परितित की गई है । इसमे जीव, अजीव; धर्म, अधमे ओर आकारा 
इन पवो द्रव्योका उत्तम रीतिसे वर्णन है । तथा कार दरव्यका भी संक्षेपे वर्णन किया गया 
है  वम्बई यूनिवसि्यीके वी० ए० के कोर्स है । दूसरी वार छी है । मूल्य सजिल्दका २) 

ज्गानाण्व 

श्रीशुभचन्द्राचार्यकरत सू ओर स्० पं० जयचन्द्रजीकी पुरानी भापावचनिकाके 
आधारे पं० पाठी वाकटीवालङ्ृत हिन्दी भाषाटीका सहित । योगाच्च संवेधी यह अपू 
ग्रथ है । इसमें भ्यानकरा वर्णन वहत ह्वी उत्तमतासे किया है, प्रकरणवरा ब्रह्मचर्यत्रतका वणन 
मी विस्तृत है } तीसरी वार छपा है । प्रार॑ममें प्र॑थकत्तीका शिक्षाप्रद रेतिदाघिक जीवनचरित 
है । मूल्य सनिल्दका ४) 

सप्तभंगीतरगिणी 

श्रीमद्िमख्दासकृत मूर ओर पं ठङ्कुरसादजी रामक्ित भापादीका | यह न्यायका 
अ प्रनथ हे । इमं प्थकत्तने स्यादस्ति, स्यानास्ति, आदि सपतमेगीनयका व्विचन नव्य- 


# १ 


श्वर रत्तिसे किया है | स्याद्याद क्या है, यह जाननेके स्यि यह प्रथ अवद्य पहना ` 


 फराहिये. दूसरी वार सुन्दसतापूर्वक छपा है । न्यो ` १) 
॥ ,, वहदूदरन्यसंगरह 
॥ शरीनेमिचन्द्राचा्कृत मूढ गाथाये, श्रीत्रहदेवसूरिक्रव संस्कृतटीका ओर १० जवाहर- 


सर्दी शाब्गीकृत मापादीका सहित ^] इमे जीवः अजीव, आदि छह वर्वयोका खरूप अति 
स्पष्ट + दिखाया गया है । दूसरी तार छी है । कपडेकी सुन्दर जिल्द हे । मूल्य २।) 






्रव्याजुयोगतणा 
१० ठककुरप्रसादजी सर्माकौ वनाई सर भाषाटीका } इस 
धके मक -. मोजसागरने. - सुगमत्ापे मन्दलुद्धियेकि दरवयज्ञान होनेके चयि 


^: गुणपर्ययवेहुव्म्‌ ” महाशाल तच्छार्थसुचरके इस एक सूत्रवी विष्ठृत व्याख्या की है, जिसमे 


इस द्न्य-गुण १ अन्य पदाथीका भी भिंरोष-वि्तृत वर्णन वरिया- है जर प्रसंगवहा 


(७) 


भ्लादस्ति पयाज्ास्ति' आदि सपतमगोका ओर दिगम्वराचायं श्रीदेवसेनस्वामीविरचित नयचक्रके 
आधाससे नय, उपनय, तथा मूलन्योका मी वि्तास्ते वर्णन क्षिया है । मू० २) 
गोम्पटसार कमंकाण्ड 

श्रनिमिचन्द्रसिदवान्तचक्रवकतीकृत मूढ गाथाये ओर पं० मनैहरलाकजी शाीकृत संखृत- 
छया तथा भाषाटीका सहित । इमे जैनतत्वोका खरूम कहते हए -जीव तथा कर्मका स्वरूप 
इतना विस्तारसे किया गया है करि वचन द्वारा प्रसा नदीं हो सकती है । देखनेसे ही माट्म 
हो सकता है ! जो ङु संसारका श्रगडा है, वह इन्दी दोनो ८( जीव कर्म ) के संबन्धते है 
. इन दोनोका खरूप दिखानेकरै स्यि यह म्रंथ-एन अपूर्वं सू्यके समान है । दूसरी वार 

पं० खूचन््रनी तिद्धान्तराखीहारा संशौधित हो करके छपा दै । मूल्य सजिल्दका २।) 

। गोम्पटसार जीव्काण्ड 

श्रीनिमिचनद्राचार्यक्रत मूर गाथाये ओर पं० खूवचन्द्रनी सिद्धान्तदाचखीकरत संस्कृत 
छाया तथा बराख्वोधिनी भाषाटीका संहित । इसमे गुण्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पयि, 
पराण, संञा, मार्गणा, उपयोग, अन्तमीव, आलाप आदि अनेक अधिकार है | सूक्ष्म तत्योका 
विवेचन करनेवाा यह अपूर्व ग्रंथ है । दूसरी वार संगोधित होकर छपा हे । मूल्य सजिल्दका २॥) 

परमाद्पप्रकञ्च ` 

श्रीयोगीन्दुदेवकरत प्रकृत दोहा, श्रीत्रहदेवसूर्कित संस्छृतटीकाः ओर स्र ° पं° दौलत- 
रामजीकी पुरानी भाषाटीकाके आधारसे छिखित प्रचित सरर हिन्दी टीका } यं प्रन्थ पुन 
प्रोफेसर आदिनाथ ` नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० द्वारा सुरसंपादित ओर शुद्ध ` किया जाकर 
. छप रहा है, जिसकी मह्पूर्णं भूमिकामे इपके स्चयिता श्रीयोगीन्दुद्ेवके विपयमें बहत. सी 
एतिहासिक ओर सैद्धान्तिक ज्ञातव्य वाते रहेगी । यह समाधि-पार्मका जैनि्योमे अपने दैगका ` 
एक-ही म्न्थ है | 

कान्धसार्‌ | 

( क्षपणासतार गमित ) श्रीनिमिचनद्राचार्॑कृत मूढ गाथाये, ओर स्० पं० मनोहर- ` 
खल्जी शा्लीकृत संस्छृतछाया ओंर हिन्दी भापाटीका सहित । यह ग्रंथ गोम्मटसारका 
पार्ट ह | इमं मोक्षके मू कारण सम्यक्त्वके प्राप हौनेमे सहायक क्ष॑योपशम, विजुद्धि, 
देराना, प्रायोग्य, करण--इन रपौच छन्धर्योका वर्णन है ! मूल्य सजिल्दका १॥) 

- समयस्ार 

मगवच्ुन्दवुन्दाचर्यकृत मू गाथाये, श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत आत्मख्याति ओर श्रीजयसेना- 
चायकृत तात्पयवृत्ति; देसी दो संसृत टीकाये ओर स्य ० पं० जयचन्रजीकी टीकाके आधारसे. 
छेखी इडं प्रचङिति भाषा्मे हिन्दी टीका 1 यह्‌ प्रथ ख॒न्दरता पूवक.छपा है । इसमें जात्राजीव, 
ककः पुण्य-पापः जन्तव; संवर) निर्जरा, वंध, मोक्ष, सर्वविशुदधक्ञान - रेसे-९ अधिकार 
यह जैनधमैका असी सखरूप॒निश्वयनयसे य. -प्रेथ.हे । यहः 


यम्ब विश्वविाल्यके एम० ए० के कोम. नियत है क तरे इए६.६०० 
म्रथका मूल्य सिर्फ 9} है । | + 







(८) | 
, अधी कीमत | , अधीं कीमत 
[9 । रा 4 
श्रामदसजचन्द्र 
स ५९, < 
मेरे जीवनपर सुख्यतासे श्रीमद्‌ राजचन्दकी छाप पदी ह । महात्मा टोल्ट्टाय ओर 
रक्िनकी अपेक्षा मी श्रीमद्राजचन्दरने सुद्षपर गहरा प्रभाव डाला ह ।--प्रहात्मा गधी । 
आ पुस्तकमां श्रीमद्राजचन्द्रनी हयातीमां तेओश्रीने जदे उदे प्रसगे सुयुश्चमाईओः 
सजनो अने मुनिश्रीओ वगेरे तरफथी भिन्न भिन्न विप्रयो प्रत्ये पुछेख स्वाखोना जवात्रना 
पत्नोना संग्रह तथा वाल्यावस्थामां स्वेटा भावनावोधः, मोक्षमाखा, आत्मासिद्धि ग्रथन संग्रह 
ॐ, श्रीमदनी सोक वर्ष पेटानी वयथी देहोत्सर्म॒परथन्तना व्रिचारोनो आ .. मव्य प्रन्धमां 
संग्रह छे, जैनतचज्ञाननो महान म्रेथ छे, जेनतच्चज्ञाननो उडो अभ्यास समजवा मटि आ 
म्र॑थ खास उपयोगी ॐ, आ प्रथन ग्रथमाद्ृत्ति वेचाई गई छे, प्रजानी उत्युकतादि संतोपरवा अर्भ 
नवी वीजी आबरत्ति संरोधनपूर्वक वहार पाडी छे, अने तेनी' अदर श्रीमद्ना अप्रगट 
-छ्खाणो पण दाखल करवामां आव्या छे, प्र॑थारंभमां महात्मा गाँधीजीए स्लेटी मह्त्रूर्ण 
प्रस्तावना छे | आ पुस्तक सारामां सारा काग उपर पुप्रिद्ध निणेयसागर येसनी अन्दर 
खास तेयार करावेखा देवनागरीमां चप्यं 8. सन्दर वार्हहिंगथी सुदोमित छे. रेक ग्रन्थ- 
मंडार, क्चेरीमां खवा योग्य छे, "तेमज साधु, साध्वी; श्रावक, श्राविकाओने खास वाचा 
लायक अने मनन करवा योग्य आ महान प्रन्थ छे. रोयल चार पेजी सादनना ८२५ पृष्रवाखा 
ददार म्रन्थना वे भागय मूल्य फक्त ५ पांच रुपया, खागतमात्र थी अर्था राखे छे ५ चित्रे । 
| भावनाबोध | 
आ प्रधना क्तौ उक्त महापुरुपज के वैराग्य ए आ प्रेथनो मुख्य विषय छे, पात्रता 
पामानं अने कषायमर दूर कसा आ प्रथ उत्तम साधन छे, आत्मगवेप्रीथोने आ ग्रथ 
आनंदोह्ठास आपनार छे; आ प्रेथनी पण आ ज्ीजी आर्ति छे, आ वन्न ग्रंथो खास 
करीने प्रभावना कृखा सार अन पाठशाला, ज्ञानराराः तेमज स्कूरोमा वियार्थियोने विया- 
भ्यास करवामाटे अति उत्तम छ, अने तेथी सर्वं कोई खम स्र रके, ते मटि. गुजराती 
मापाम अने वाख्वोध टाईषमां छप छे ! मूल्य सजिल्दयुं फक्त चार आना । ) 
न ¢ 
षर 
` पश्र. म. नी सं. १९७२ थी. सं १९८८ सुधीनो रिट मफ़त मठर, जे माह्ञोने 
जोय, ते मंगावी ठेशो । 


सव अथ पटनचेका. पताः, 
मणीलल, रेवाश्॑कर जगजीवनं जोह 
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